मंगंल-पत्रिका प्रारंभ्भ... 
जयई जग जिवजोणि बियाणंऊ जंगगुरू जगाणन्दो,। 
, जग़नाहो जगबंधु जयई जगपिया महोभयवं ॥ १॥ , 
जयई सुयाणप्य भवों तिथयराणं अबछि मोजयई । 
जयई गुरू लोगाण जयई. महप्या महाविरों ॥ २॥ 
सिद्धाणं णपोकीचा संजयाणं च भावडँ । 
शतितितिं करेलेए पतो गई मणुतरं ॥ १॥ 
५ जिणधम्मो यजिवार्ण अपुबोकप्प पाएवों | 
- शखपवगा सोषाणं फलाणं दाई गोयमो ॥ २॥ 





अहो केसिकुं 
केते हे जि : देबां- 
जुप्ीय; अबि इसमे विशेष वात यह हे कि देवगुरु धमकी पेहचांन करनी उनेके पर 
आस्ता रखनी बोदी ह़ह श्रद्धा हे अबि वोहि तत्वकी पेहचांनका किचित धरन 
करताई ( छोक ) बीतरागबरंदेवों . महात्रत धरोगुरु/ जीवाना च दयाधम त्रीणी 
तत्व निश्ञायते ? अबि अद्योभव्यों इसका ,ख़ुछासा यह,हे कि धर्मका सार इतनाही 
हे कि तलका निर्णय करता सो तत्व कोनसाः देव गुरु धरम! अब़ी देव कोनसा हे 
वीतरागदेव ब्ीतराग किसीकुं कहेते हे बी० इंती वीशेषकर रामद्रेषका नास 
हुवा हे उसीका नाम बीतराग हे पुन १८ दोप रहीतः द्वादस गु्णसहित चउतीस 
अतिसे करयुक्त अष्ट महाप्रतिहाये सहित अनंत शक्ति अप्ेतिहत ज्ञानं दशैनके धरने 
वाले एसे गुणसंयुक्त वो देव हे! अबी दुसरा गुरुतत्व किनई कहिनाकि पंच महा- 
त्रतधारी कनक कांमनीके त्यागी निरछोभी. निस्राद्वी निम्नेथ अप्रतिबंध विहारके 
करनेवाले भारंडपंखी इचं अप्रमादी मांनो अपमांनसम॑ खमसमदम इत्यादि अनेक 
ग्रुणेथुक्त आप भवोदधी तिरे अनेराकुं तारे वो गुरु शुद्ध, धमे परुपक थोही गुरु हे 
अब धमम नाम किसका हे कि दुरगति गमन जीवांके पारे यानि रक्षा करे जीसी धर 
य कोइका पश्षपातका वचन नहीं हे सर्व जीवांकों साताकारक यानि रक्षा कारक 
नव पदार्थका नीरणेय वो धर्म २ प्रकारका ठांणायंग मूत्रसे बरणन किया है सूत्र 
धरम १ अरु चारित्र धर्म का २ भेद हे श्राविक १ ओर साधू २ श्रावक तो नव- 
कारसी आदि द्वादश वतके धरनेवाले हे उसका नांम आवक है अरु साधू सो पंच 
महा अतधारी उनका स्वरूप गुरुतवमे वरणन कीया है यह २ अ्रकारका धरम हे 
सो यहद तल्को सम्यक प्रकारसे सचा कर सरभे परुपे उनका नाम श्रधांन हे! तो 
देखो एसे अमोस्य जनवम अरुक्प्क्ष सद्रश जिनवानी हे सोसवी जीवाकों धर्मका 
आधार मेघबत देता है जिनसे संवेग कहेते हे हम सच्चे हे, साधमारणी केतें हे 
हम सथे है, जती कहते हे हम सच्चे हे, तेरा पंथी कहते हे हम सच्चे हे, तो भाई 
अज्ञजन कहते हेकि किनके वचन परपान करे, सो भाई निरपक्ष होकर बीतराग 
देवकी वांणी पर ध्यांन लागाकर (इस स्वखुपसें वीचार कर देखो वीतरागका 


|! 

धर्म स्पादवाद सप्ननय च्यौर नीक्षेपा से यथा योग्य मानना उतप है, अबी कलि- 
युगमे जो पक्षसहित धमेके कुठाररूप जो मनुष्य हे वो अपना २ पक्षपात खेँंचता 
है सो शषावादी हे 'अबी देखो आगला जमांना मे पुज्य श्री श्री १००८ श्री श्री 
बुधरजी महाराजके शिष्यं स्वांमीजी श्री श्री १००८ श्री श्री रुपचेदजी महाराजके 
शिष्य श्री श्री १००८ श्री श्री जेठमछजी महाराज ने वीरवीजेजी जसबीजेजी 
आदि बहु संबेगी यती लोगांसे सेहेर अहमदाबाद मे चरचा करी जीनकी तो 
बोतसी कथन हे, उन चरचाके' रचाकर समकितसार ग्रंथ रचा हुवा हे सो 
आगे छपाथा सो पुस्तक अब नहीं मीलती हे उनसे अब पुज्य अमर- 
सिंगजी महाराज के पाठालुपाट बाल ब्रमचारी पुजजी माहाराज श्री श्री १००८ 
श्री श्री पुनमचंदजी म्हाराज के शीष्य स्वामीजी म्हाराज श्री श्री १०५८ श्री णेठ- 
पलजी म्हाराज श्री श्री १००८ श्री डालचंदजी म्हाराज श्री हेमराजजी म्हाराजके 
सदउपदेस से सेहेर जालोर प्रगने गाम वादणवाडी के नीबासी सुभ्रावक उदारचित 
प्रणामी घुता, मनरुप मलजी उनके पुत्र कपुरचंद फुलचंद श्रधानका निर्ण के लीगे 
प्रथम समकीतसार श्री जेठमलजी स्वामीणी कृत प्रथम भाग हे,समकितसारका खंडन 
कीया बलभवीजेजी ने उसपर समकीत सलोद्वार बनाया उनका खंडन माणेकलाल 
दयाहणी भावनगरी जिणांने समकितसार दुसरा भाग बनाया, ए दोलनु भाग 
श्रद्धान के हीये अभ्नुश्य बोत श्रेष्ठ हे, श्रोवाजनोके बांचने योग्य हे जिनसे अपनी 
श्रद्धा बोत पुष्ठ रेती है सो उपीयोग से निरपक्ष होकर वांचो, 





अलुकम णी का. 
वावत, घर 


१ श्री दया धमे प्रसयों भस्म ग्रह उतयों तेने विस्तार, - .. . 


२ आये खेत्रनी मर्यादा, 

३ प्रतिमानी स्थितिना अधीकार, 

४ आधा करमी लेवा वाछाने फल, 

७ मुहपति बांधे वायुका जीवनी रक्षा ते पाठ, 
६ जात्रा तीरथकल्मा ते सुत्र साखना आकावा, 
७ सेत्रुंजो सास्वतो कहे छे तेनो उत्तर, .. 

८ कय वली कम्मा शब्दना अर्थ, 

९ सीद्धा यतन शब्दना अर्थ, उत्तर, 
१० ग़ोतम अष्टापद चढ़या कह छे तेने उत्तर 
११ नमोथ्ुणनों पाठ सुत्रनी साखे, 
१२ चार निखेपानों जाणपणो, , .. 
१३ नम्मनों देखीने नाम सांभके कहे छे, ते उत्तर, 
१४ नमो वंभीए लीवीए कहे छे तेनो उत्तर 
१५ जंघा चारण विध्या चारण नो उतर, .... 
१६ आएंद श्रावक्ना आछावानो अथे, 

१७ अबड श्रावकना आछावानों अथे, 

१८ सातक्षेत्रे धन कढावे, ववरावे तेहनो उत्तर, 
१९ ध्रुपद्ीए मतिमा पुजी कहे छे ते उत्तर, .... 


२० सुरीयाभे तथा बजे पोछीए प्रतिमा पुजी कहे छे तेनो उत्तर, .... 


२१ डाढा धुजी कहे छे रनों उत्तर, , 
२९ चीत्रामणनी पुतछी न जोबी कहे छे तेनो उत्तर, .... 


२३ देहेरां प्रतिया करे मंद बुधीया दक्षीण दीसना नारकी थाय,.,... 


२५४ साध पतियानी वेयावच करे कहे छे तेनों उत्तर, 

२५५ नंदी सुत्रमां सब सुत्रनो नोथ तथा प्रकग्णना विरुद्ध... 
२६ सुत्रमां श्रावक कह्मा तेमां काइए भतिमा पुर्जी ने कही ते विषे 
२७ सावध भरप करणीपां जीन आजा नथी ते तिषे गा 


पृ, 


११ 
१३ 
१४ 
श्ष 
१६ 


श्ट 


१९ 
श्८ 
३० 


» शेप 
४४७ 


४६ 
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णर्‌ ः 
५५ - 
५६ 
५9 
७७ 
९४ 
१०१ 
१०४ 


१०८ 
१२२ 


श्च५ 


३८ ध्रव्य नीखेपा विष, 

२९ स्थापना निखेपा विषे, .... 

३० धम अपराधीने मारे लाभ कहे छे ते उत्तर 

३१ बीस वेहरमानना नाम विषे ् 

३२ चेत्य शब्दे सुत्रमां साधु कह्या ते ठाम कहे छे 

३३ धरे करणीना फू कह्मां-ते विषे, .... . 

३४ महीया शब्दे फुलथी पुजा कहे छे ते विध्े 

३५ छकायना आरंभ निषेद्यानों आछावो ५ 
३६ जीव दया सारु साधु खोडुं बोले कहे छे ते विपे 
३७ आज्ञाएं धमे ( दया ए नहीं ) कहे छे ते विषे 

३८ पूजा ते दया कहे छे ते विषे का 

३९ प्रवचनना प्रतिनीकने हणतां दोष नथी कहे छे ते विषे 
४० गुरु माहा ब्रतीने देव अब्रती कहे छे ते विषे 

४१ जीन प्रतिमा जीन सरखी कहे छे ते विषे 

४२ हींसाधर्मी अने गोसाठा मतिनों मुकाबलो, 

४३ 'म्ुहपति सदाकाक राखवा विषे, .... 

४४ देवता प्रतिमा पुजे ते लोकीक खाते ते विषे 

४५ श्रावक सुत्र न वांचे कहे छे ते विषे | 
४६ :देव, गुरु, धमें, ए त्रण तले ओछखवा विषे चोपाइ, 





छ५ो, 


, पट पोषट पर दोट, कंदापी बी ने कररे) 
पेखी पथर पर भक्त, डघलथी हरण न ढरशे॥ 
मुक्ता फटक मशार, लपनमां कदी न लेवे;_ 
कागद कुशछ कराय, आप सटपट नव सेवे; 
दंभ नजर सु. देखता, पहीचाने छे पसुपणे; ' 


क, र, ही, के नरसु समज, प्रतिमा मां प्रशुता भणे, 
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समकितसार भाग २ जो. 
( उपोद्धात,) 


समकित एटले शुं एतो प्रथम बुक बांचतां तेमज ते केवी रीते प्राप्त थाय छे 
ते आ बुकना प्रारंभ अगाउना पृष्ठपरथी सहेजे मालम पडी आवशे, . 

जेनधर्म अनादी छे ने तेना धरम पुस्तकों एवी गेभीये शैलीथी रचाएंलां छे के 
तेलुं श्रवण करतां माणसोना हृदयमां दयानो अंकुर फुटतां, मन जन्म साथेक केम 
थाय तेपर दोडेछे, पण तेनो मोटो जथो गुप्त मेडारोमां भराइ रहैवाथी ने तेना 
विशेनी आधुनीक जनोनी थोडी काठ्जीने छीथे हाल तेनी ख्याती अन्यमत्तवादी 
थोडी स्वीकारे छे, पण जेम जेम अज्ञानरुपी अंधकारनो नाश थतो जशे ने आ 
तेजस्वी धर्मनो लाभ लेवा माणसोना मन आक्ृपाशे तेम तेनी अंदरनी खुबीओ ते 
बधारे बधारे देखशेज एतो निःसंदेह दीलगीर छीए के सांभठया झुजब तेमज 
नजरे देखवा मुजव आपणा उत्तम धर्म पुर्तक करनारना नामने काजर्सम काछो 
डाघ आपनार केटलाक मात्र कहेवानाज जनधर्मीओ मु पुस्तकोना आधार तथा 
आ ज्ञान जोतां मतिश्रमताने लीथे पोताना नवा विचारों तेमां खोशी आबी रीते 
धर्म शाख्कारोनी आज्ञा छे एम भोछा भाविकोने समजाबी पापना पुज्य बांधे छे 
ने वंधावे छे तो आवा नरोने अमारे क्‍्यां विशेषणो आपवां ए 'आ बखत लखवा 
अमारी कलम चालती नथी, पण तेवा ओने बोध देवानेअर्थ अमर आ प्रसंगे हालना 
एवा एक करुपीत पुस्तकना कत्ताने थोडी सुचना आपीए छीए, केमके अमारो 
उद्देश तेने लगतो छे, समकित शैल्योद्धारना कर्ता-भाइ समकित एटले शुं एतो 
आ बुक अथथी इतिसुधी वांचतां मालम पडतुज नथी केमके समकितना राखनारे 
क्षमा, दया, शांती, कडु भाषण, सृपावाक्य ने बीजा एवा अनेक अवशुणोथी तो 
बिम्रुख रहेवू जोइए, पण आ बुकना कर्त्ताए तो तेनी अंदर एटला वीभस्त शब्दो 
बापरेला छे के चोपडीना उपर नामने जाणे एवज आपी डे | ! 

आवूं तमारामां क्‍्यांथी श्रुत भराइ गयुं के सपकित ए नामनी बुक ने तेनी 
अंदर आवबां कडु वाक्यो, दांडाइ लुचाइ तथा अविवेकताइनां वेण रख्यां, खरेखर 
समकितनो शेल्यज तमारामां भरायो के आ शेल्यनों उद्धार तमने आम सुज्यों ! 
धीक छे आ तमारा कामने अने.. # डः कः 

सावध आचायेजी तमोए पण कांइ विचार न क्यों ! तमोए आ संसारनी 


ट 


 भिथ्या मायानो मोह श्ञा वास्ते छोडेछो १ ते छु आम 'निदीत पुश्तक प्रगट करवाने 
समजुने शान बस छे. जो तमारे धमंचर्चा करी मतलु प्रतिपादन फैरावबुं हतुं तो 
अन्यमागनी खोट हती १ शु आम करेथी पीतल सोनामां खपझे ? अरे छोडो 
' तमारो मिथ्यागव्र ने काहो आया निःस्वार्थी विचारोने 
मोक्ष संपादन करवानो रस्तो बहु विकट छे, तपासो आपणा धममेशास्रो के 
* निदीत कार्यों करनारना केबा बुरा हाछो थएला छे ? तमारा नाम प्रमाणे तमारा 
' सेवको तने पोताना जीवथी व्हाला गणीने दीपकर्मा जेम पतंगीया जंपछाइ नाश 
' पममे तेम नाश पामी पोतानी आवरुने नुकशान थएथी पस्ताबों करता हशे के 
करशे, साधुना सब लक्षणो आवा निदीत पुस्तक रचनार मां केवा होय ते तो सो 
अन्यमतबादी पण विवारशे ! ! 
युवान अवस्थाथी थएला अंधकारने सूयथी पण मेदी शकाय नहीं, रत्न 
प्रभावडे छेदी शकाय नहीं, ने प्रदिष्त प्रकाशव दुर करी शकाय नहीं,तो हवे आवा 
युवान मदमभां हींडोके चडेला प्रदोन्‍्मत उछरता युवानामां वी ज्यारे चप तेना 
सेवकोने अति बुरीगतीए पोचाडनार, न जोवरावनार सांरु या जोवरावनार नहारूं, 
' चतुराइ, चेचछताइ, ने चपकताइने चलायमान क्रनार लध्ष्मीदेवी मब्व्यां त्यारे तो 
' एछी उदयनों आडो आंकज वल्योना ! ! 
युवानीमदमां दीवाना बनेला नें तेमां वठी धनमदथी अंधत्व प्राप्त थएला 
उछरता युवानों केम करवाथी मारापर विटेबना आवबशे ? ने केम करवाथी ई छोक 
हित्ेवीमां खपीश ? या मारी, कुंडंवनी के मारा सुगावहालांनी उन्नतीनो अरुण 
प्रकाशमान करीसकीश तेनुं भान क्‍्यांथी लावे ! केमके पवन जेम रजो भ्रांती 
उत्पन करी शुप्कपत्रने स्वस्च्छाए अतीदुर घसडी जायछे तेम आवा उन्मती युवानी 
मदी माणसोनी प्रकृति तो शास्तज्ञानथी सारी थइं होय तोपण जडतापात्र थइ जाय 
छे ने बरी तेमां लक्ष्मीनो मद मे एटले शी खामी रहे ! ! 
मित्रो बुरुंतो छागशे एम संपुण खात्री छे पण तमोए आ अघटीत ने अयोग्य 
कामले आपमतमां तणाइने जे समकीतसारनी टीका समकीत शैल्योद्धार नमृताने 
वेगढीधुुकी रचेलोछे ने खरेखर तमारा नामने अने कामने काजज्सम काछो डाघज 
ल्गाइयो छे संपनु प्राबल्यने संपनी महता केटली बलवंत छे ते जाणताछतां केम 
भ्रुली गया? अरे आम कुसंपनुं बीज वाबवाथी तो घणा घणा चक्रवर्ती राजाओनो 
,प्रण नाश थणलो छे तो तमारा सरखा - # कं... ५. $# 
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प्रथमयां तमोए जे बुरा शब्दों नांखी अमारा तलशोध ध्मने खोदों करवाने 
ए पुस्तकों बगर विचारयु ठाखल कर्यू छे तो तेम करवाथी झा के... मैं: 

पडवाइ थएलाने समाचारीथी दुर करेला द्रव्यवेपी जादूविद्यामां कुशछ तेमज 
मायाना पासामां बंधाएल छे, तेमज तेओ संसारीने न छाजे तेवां अघदटीत काम 
करेछे; तेना दाखछा तमोए आप्या पण अरे झ्युं तमो नथी विचारता के वधाने 
पांच आंगछठी सरखी होय ? आबी वावतनों जो अमे शोध करीए तो # _. # 

हवे आ वावतमां आठटलेथी अटकतां अमारे जणावुं पडेछे के मत प्रतितादन 
करवाने अर्थे नितिनो रस्तो नहीं तजशो, केमके मिथ्या डोछघालु ६रुपो काया 
बिना रहेता नथीज, आ अमारूं छत्वाण कदापी ठमोने माठु तो छागशे पण ते 
तमे नितिना रस्तो मृक्ष्यों तेथीज छे. 

हवे आ बावतमां आटलेथी अटकतां विद्वान गुणज्ञ नरोने नमृताथी केहेवालुं के 
आ (स्तक धर्म संवंधीन छे एट्लंज नहीं पण तेमां ठेकाणे टेकाणे सिद्धांतोना पाठ 
आवेला छे जेथी वांचनार साहेबोए अकाऊ, असझाय, दीवो, बीगेरे जे जे बखते 
सिद्धांतों न वंचाय ते ते बखत वरजीने मोदे जतना सहीत वांचवा क्रणा करशो ए 
मारी बिनती छे, छतां पछी उलटीरीते वो तो तेनो दोष तेमना शिरपर छे, हुं 
आ बुक बनावतां जाती विमक्ती, शब्द, चीन्ह ( वीराम ) ने वाक्यरचना वीगेरे 
योग्यरीते सभाव्यायव यथासक्ति दत्तावधान रहेलोछँ तथापी मनुफ्मातीनी प्रकृति 
सिद्ध इुल थइजवाना दोपथी कांइ दुपण के स्खलन माराथी थह गयु होय तो ते 
खुब बांचनार सुधारीने बांचशे, केमके इशविकाछीक सुत्रमां कब्युं छेके, 

आयारपन्नत्तिपर॑दीठीवाए पहिजगं 
वएवीखलीयंनबानत्तंउवंहशेसुणी ॥ 
अर्थ--आचारंग सुत्रना भणनार तेमज विवहापनंतीना धरनारते द्रष्टिबाद 

स्वेधा जाणनार छद्मस्तना कारणथी कोइ वखते वचनथी खलना पामे छे, तो 
तेनी उपहास न करशो, अहो ! मनी ! तो हुंतो अत्पज्ञानी ने प्रथमाभ्यासी छं 
जेथी झुल्यो वतावी क्रताथ करशो एटले वीजी आहतिमां ते सुधारों करवामां चु- 
कीश नहीं एज विनंतिं, 
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हर 
समकितनुं विवेचन. 


.. आ अनादि अनंत संसारमां अनादिकाठ्थी कोइएक मिथ्यालद्रष्टि जीव 
मिथ्यात्वनी प्रबठताना. उदयथी अनंत पुद्गक परावतेक वारंवार जन्म मरण करी ने 
अमंण करे छे एम करतां करतां काव्यंतरे घणा अशुभ कमेनां. दर घटीजवायी 
हृत्यवापणुं थ३' जाय छे, द्र॒ष्टेंत जेम पथ्थरवाठी जमीन नदढीनो प्रवाह चाले छे 
: तेम्रां केटछाएक पथ्थर पाणीनां मोजांधी सामसामे आपथी घसाइने सरीखा वा- 
टला एटले गोछाकारे थइ जाय छे, तेबीज रीते जीवपण परिगामे विशेषरुप यथा 
प्रततिकरणजोग थइने अनंता कमेना दब्लने क्षयकर्या अने थोडां कम वांधवानो 
स्वभाव थयो ते बखते संज्ञी पंचेद्रिपण पामीने पुवॉपाजित आठ कमे छे, तेमांथी 
एक आउखाकम वर्जिन वाकीना सात.कमेने एक पछोपमनो असंख्यातमो भाग्य- 
हीन एटले एक कोडाकोडी सागरोपमनी स्थितिए करे छे तेलु नाम यथाप्रश्नति- 
करण कहेवाय छे, अने ते बखते पुत्रेजन्मोनां उपाजित अशुभ कमेना जोगथी 
अत्यंत रागद्रेषना परिणामरुष कठण छुटी न शके तथा तुटी न शके अने परथम 
कोश्पण काव्मां जीवे तोडी नहोती एवी ग्रंथी एटले गांठ छे, ते गांठना झुल्सुधी 
यथाप्रत्रतिकरणथी अनंत कर्मोना दल्ने क्षयकरीने अनंता अभव जीवो पण पो- 
होची शके छे, वी ते ग्रंथीना देशमां पहोंचवाथी भव तथा अभव जीव संख्या- 
तोकाछ अथवा असंख्यातो काछ रहे छे, तेमां जे अभव जीव छे ते तिर्थंकरना 
अतिशय विगेरे देखीने तथा चक्रवर्ती आदे राजाओए करेली तिर्थकरनी सेवा बि- 
नय आदिक बहु मान भक्ति देखीने देवलोकादिकनां सुख लेवानी इच्छाए दीक्षा 
हे छे ने ते अभवीद्रव्य साधु थइने पोतानी प्रतिष्टानी अभिछाशथी भाव साधु- 
ओनी. रीते एवी सख्त आकरी क्रियाथी शरीर कऋस्य एटले निर्बंठ करीने जैनना 
द्रव्यलींग पणामां काठ करीने नवमा ग्रेवेक वेमान सुधी तेनी गति थाय छे.ब्ी ते 
अमब द्रव्यलींगी केटलाएक सुन्रपाठ मात्र नवपुे सुधी भणे छे बढी केटलाएक 
देशंडणां दशपुवेसुधी भणे छे, हवे आ शब्दना असंगमां समजवाऊुं के देशेंडणां दश 
पुवैना अभ्यास करनारने मिथ्याल्वद्ृष्टिणणानी संज्ञा जणाय छे, मादे तेटलो 
अभ्यास करनार कोइपण जण भिथ्यात्वोदयथी मुल्सत्रथी विपरीत परुषणा करे- . 
तो तेमां काँइ नवाइ जेबुं. गणाय नहीं अने पुरा दसपघुवेना अभ्यासवाका जीवने 
तो अवश्य सम्यकत भाप्त थाय छे, ने तेथी ओछा पुषे भणनारने सम्यकतनी 
भजना छे, वी कत्पभाषमां पण पुर्वाचायोंए कथन करेलुं छे, “ चउद्सद सय- 
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अभिन्‍नेनियमासस्भतुससेएमयणा ”” भावाथे पुरा चउद तथा पुरा दश पुवे_भण॑- 
नारने नियमा सम्यक्ृतनो राम थाय छे, हवे ए यथाप्रत्र॒तिकरणने अंते अनंत 
कमना दलक्षय थवाथी अनंत वियेना पसारथी अपुबे करण करे एटले सातकमोंनी 
कोडाकोंडी सागरोपमनी स्थीति रही हती तेमांथी अंतर मुहुते भोगवी हिन करीने 
ते स्थानके पररवोकत ग्रंथी भेद पुवेक अनिम्नतिकरणमां प्रवेश करे छे, एटले जे नि- 
बड़ राग द्वेपनी गांठ हती ते भेदाणी त्यां यथा तप कर्मोलुं क्षय करीने पुर्वों पा- 
जीत पच्छात रहेला मिथ्यात्व दलना त्रण पुंज्य करे छे ते त्रण पुंज्यना नाम 
शुद्ध, मिश्र ने अशुद्ध ए त्रण पुंज्य कर्या वाद नित्रतिकरणनी सामर्थाइंपणाथी 
कइक भव जीबो प्रथमथीज क्षायोप .्मीक सम्यकतद्रष्टि थाय छे ने केटलाएक 
ओप अ्मीक सम्यकत द्रष्टि थाय छे ए सम्यकतलुं विशेषण वीजा सबविस्तर सुत्र या 
ग्रेथोथी विवेकी बुद्धिमान पुरुषोए जोइने माहेतगार थनरुं ए त्रण करण जाणवां तेमां 
अभव पहेला यथा प्रत्रतिकरण सुधी रहे छे ने भव जीवो त्रण करण करीने सम्य- 
कृत दक्शा पाभे छे, 





सम्यक्तप्रकार नीचे मुजंब. 


गाधा-एगविहदुविदतिविहं, चउहापंचविहदसावि 
हंसम्मभहोईजिणणायमेहिंदइभणिम्रमणंतनाणीहिं. ' 

भावाथ--श्रीवितराग देवना शुद्ध उपदेशभां एम कह्-ुं छे के, जीव, अ- 
जीव, विगेरेमां साची श्रधा आणवी ते समकितसं मुख्य लक्षण छे, ए एकविध १ 
हवे द्रव्य सम्यक्तने भाव सम्यक्त ए द्वीविध २ तेमां विशुद्धि विशुपष करीने प्रि- 
ध्यात्र पुदगछोने शुद्ध करवा तेनुं नाम द्रव्य सम्यक्त छे अने ते दव्य सम्यक्त- 
नी सहायथी उत्पन्न थह जीनोग्त तल्लोपर रुचिरुप परिणाम तेनुं नाम भाव सम्य- 
क्त छे वक्ली निश्रयनय अने व्यवहार नयथी पण द्वीविध थाय छे तेमां श्ञान, दशेन, 
चारित्र, रुप आत्माना परिणाम अथवा ज्ञानादिक परीणती थकी जुद्ो आत्मा छे, 
एप जाणे तेनुं नाम निश्रय सम्यक्त छे, तेज मोक्षनुं मुछ कारण छे, तेमां देव ते 
अरीहँत छे अने गुरु शुद्ध धर्मोपदेशक छे तेज मोक्ष मागेना देखाडनार छे, अने 
केवर ज्ञानी महाराजनों प्रकाश करेलो दयामु तेज सत्य धमम छे, ए त्रण सम्यक्त 
तलोता सातनग्र, चार प्रमाण, चारनीक्षेपा, आदियुणोथी श्रधाने सिद्ध करी ते 
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निश्चय सम्यकतनुं कारण व्यवहार सम्यक्त छे, तेना नाम कारक, रोचक ने दी- 
पक ए त्रण प्रकार थया तेमां कारक एटले आपणा जीवने घणा उत्साहथी पधर्मा- 
नुष्टांनमां प्रवर्ती करावे ए सम्यकत विशेषे करीने पंच महात्रतथारी झुनीजनोनेज 
होय छे. हवे रोचक सम्यकत एटले केवछ अनुष्टांन उपर रुचि करावे ए विशेष- 
करीने अब्नति समद्रष्टि जीवनेज होय छे, हवे दीपक सम्यकतनां लक्षण कहे छे. 
ए कोइ आपभिथ्यात्॒द्रष्टि अभव्य अथवा कोइ दुरभव्य अंगार मदेकनी रीते रहे 
अने ते पोताबिना बीजा जीवोने धमे कथा कहीने वितराग भाषित बोधथी जीवा 
जीवादिक परदाथों कही बतावे पण पोते श्रथे नहीं, आ सम्यकतना प्रसंगमां कोइ 
संशययुक्त थइ प्रश्न करेजे अहो बोधक ! ! जो ते सभव्य पोते मिथ्यालद्रृष्टि छे 
तो तेने सम्यकत केम कहेवाय १ हवे बोधक कहे छे के अहो सुज्ञ ! निरशंसयपणे 
श्रवण कर के ए अभव्य मिथ्यालद्रष्टिने वाचक्रक्षाननी- दृद्धियी भाषावगेणा रुप 
धर्माधम प्रंकोश करवालुं परिणाप्र विशेष करीने छे अने तेनो उपदेश श्रोता जनोने - 
सम्यकत पामवाजुं कारण छे, ए हेतु कारणथी कार्यनो उपचार करीने ते मिथ्या- 
लीने धर्मोपदेशक थी बोलवा रुप सम्यकित कहेवाय छे ते नाम पाम्यो, परंतु नि- 
गण छे ए त्रिविध थया, वकी सम्यकतना त्रण प्रकार छे, ते औपश्मीय, क्षायक; 
क्षायोपश्मीक ए त्रण, तेमां ओपर्मीक सम्यकतलुं लक्षण कहे छे जे उदयमे आवेछा 
मिथ्यात्वनो अनुभव केरीने क्षीण एटले क्षय करे अने सत्तामां रहेला अनुदीरण 
_एटले उदयमे ने आवें ते मिंथ्यात्व दल्ने शुभ परिणामनी विशेषताए विशुद्ध करीने 
उपसम करवाथी 'जे गुण उत्पन्न थाय एने ओपश्मीक सम्यकत कहीए. ए सम्य- 
कत पुवोकत ग्रेथी भेद कच्ताने तथा उपसम्र श्रेणी करनारने होय छे. 

“हवे क्षायक सम्यकतलुं लक्षण कहे छे, अनुतान बंधी क्रोष, मान, माया, 
लोभ ने क्षय करीने त्यारबाद मिथ्यात्व .मिश्रसम्यकत पुंज्यरुप तथा त्रण प्रकारना 
दरशन मोहनीय कमेरुं सबेथा क्षय थइ जवाथी जेगुण पेदा थाय तेने क्षायक सम्य- 

- कृत कहीएं, ए सग्यकत क्षपकश्रेणी चडनार जीवने होय छे, 

. हवे क्षायोंपस्मीक सम्यकतलुं लक्षण कहे छे, उदयमे आवेछा होय मिथ्यात् 
तेने मिथ्यात्र विषाकने उदयकरीने भोगववाथी क्षीण थय्या परंतु भे शेष सत्तामां 
छे पण उदयमे आव्या नथी ते उपशांत थया, अर्थात मिथ्यालने मिश्र एंज्यने 
आश्रयण करीने उदयसे आवता रोकया अने शुद्ध $ज्यने आश्रयणे व रीने मिथ्या- 
त्व स्व॒मावने दुर कर्या, ए पकारथी उदीएण. मिश्यालने-क्षय करव-थी-अने अहु- 


१३ 


दौरणने उपसम करवाथी जे गुण उत्पन्न थाय तेने क्षायोपस्मीक सम्यकत कहीए, 
ए त्रिविध थया, 

हवे चार प्रकार कहेछे, ओ पस्मीक, क्षायक, क्षायोपस्मीक ने सास्वादन एम 
चतुर्वित्र सम्पक्त छे, हवे सास्बादन एटले पुवोक्त उपसम सम्यक्तथी पडिवाइ 
थवाना अंतमा तेना अंशनो जे अनुभव थायछे तेनुं नाम सास्रादन सम्यक्त 
कहेवाय छे, ए चारमे एक वेदक सम्यक्त भेल्वतां पंचविध सम्यक्त कहेवाय छे, 
तेमां वेदक सम्यक्तलु लक्षण ए छे के जे जीव क्षपकश्नेणी पामीने अनुतान बंधीनी 
चोकडी तथा मिथ्यात्व अने मिश्र ए वे पुंज्यनो क्षय कर्यापछी क्षायोपस्मीकरुप 
शुद्ध पंंज्य भ्षीण थतो जाय ने ते क्षय थतां पच्छात अंतीम पुदगछने क्षय करवानी 
उद्यतके अंतीम पुदगल्लोनु जाणपणुं ते वेदक सम्यक्त कहेवायछे ए पंचविध सम्यक्त 
निसगे ने अधिगमंथी थाय छे माढे ते कारणथी दसविध थया. ए सम्यक्तोनी 
प्राप्ति शुद्ध चेत्नदशा प्रगट थवाना समयमां छे 

हवे एवा आत्मगरणज्ञ सम्यक्तनी पुष्टिनी खातर पन्नवणाजी सुत्रगां कह छे के 
/ दसबिहे सोएसे ”” एटले पुवोक्त सम्यक्तोनी दस प्रकारे रुचि उपजे छे, ते दस 
रुचिनुं विवेचन नीचे मुजव, 

पोतानाज स्रभावथी जीनोग्त वचन उपर रुचि उपजे ते पहेली निसगेरुचि 
१, गुरुना उपदेशथी जीन वचन उपर रुचि उपजे: ते बीजी उपदेशरुचि २, सबेह 
बचनरुप आज्ञामां रुचि उपजे छे त्रीजी आज्ञारुचि ३, सुत्रने अनुसारे रुचि उपजे 
ते चोथी सुत्ररुचि ७, जीनोग्त एक वस्तु जाणवाथी अनेक वस्तुमां रुचि उपजे ते 
पांचमी वीजरुचि ५, विशेष जाणवाथी रुचि उपजे ते छही अभिगमरुचि ६, सकक 
द्वादशांगीनी नय जाणवाथी रुचि उपजे ते सातमी विस्तार रुचि ७, संजमादिक 
शुद्ध अनुष्टान करवामां रुचि उपजे ते आठमी क्रियारुचि ८, घणा ज्ञाननुं जाणपणुं 
नछता थोडा जाणपणाथी रुचि उपजे ते नवमी संक्षेपरचि ९, पांच आस्तिकाय 
धर्ममां तथा श्ुतथर्मु जाणपणु करवामां रुचि उपजे ते दसमी धमेरुचि १०, ए 
ढस रुचिनो सबिस्तर बोध पन्नतणा सुत्॒थी समजवुं, वछी ते पुव्रोक्त सम्यक्तोनो 
निश्चय करवामाटे सदसठ भेद पण कह्ना छे, तेमां सम्यक्तना चार श्रधान तथा 
सम्यक्तनां त्रणलींग तथा दस विनय तथा त्रण श्रुधी तथा पांच दुषण तथा आठ 
प्रभावक तथा पाँच शुपण तथा पांच छक्षण तथा छ जत्ना तथा द्वव्यथी छ आगार 
तथा छ भावना तथा छ स्थानक छे ए सडसठ भेद्थी सम्यक्त निमेर्ठ थाय छे, ए 
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समकितनो विस्तार करतां पार आवे तेम नथी पण विवेकी धर्मात्माओने जाणवासु 
के एम जीनआज्ञा प्रयाणे सिद्धांतबोबनु श्रवण करतां शुद्ध सम्यक्त ज्ञानचारित्र ए 
रत्नत्रयनो निश्राथे थशे ने कमे बंधनथी पोतालुं भिन्नपणु मालूम पडशे अने ते 
समकितनि पुष्टिनां कारणो अरिदंतादिक श्रमण निग्रेथ या देशतति ने कह्ना छे ते 
दसमा प्रश्नोत्तरथि सारांस समजी स्रपरआत्माना हिल्यवंछक थ्ु, 
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बाप 


समकित सार भाग बीजों. 


अनुक्रमणिका. 
बाबत, 
मंगला चरण, 
आत्मवोध परीक्षा, . 
कयववी कम्पानुं पश्चोतर, 
दिक्षा मोहोत्सव जिपे का 
तिथकरने दशने जाय त्यारे स्नान करी जाय कहे ते विषे 
प्रतिमा देखवा वांदवाथी समकित प्रगटे कहे ते बिषे, . . 
प्रतिमा मत छतां सुभासुभ करपे ते विषे, .. 
दीगेवरादि प्रतिमा मतीमां परस्पर विरुध .. 
पंचमी विरुधी चोथमाने छे ते विषे 
चत्य झब्दे प्रतीमा नहीं पण ज्ञान छे ते विषे | 
सावधाचायोंना कृत्य ग्रंथने सिद्धांत करी माने प्रतिमा पुजे ते विषे, 
सत्य कृत्य विनयनी बीगत, .... 
मु मृत्राथी ग्रेयोमां केटलीक विरुद्धता विषे 
सुद्ध सिद्धांताधारे चारीत्रीओ वर्ते ते बिषे , . 
स्थापना निश्षेपा माटे २५ बोलनो संक्षेप ,.... 
प्रतिमा मतिने पुछवाना ७५ प्रश्न, 


१७ पुतछी देखतां राग उपजे पण बराग नही ते विषे 


१८ हिंसा पुजनने दया माने छे ते विपे 
१९ पापश्रमणो नवकोटिए नियम लइ वीराथे ने विषे, 
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निर्मुणमां सदगरुणनी भावनाथी फल इच्छे ते बिषे, . 
समकितीने मिथ्यात्री जनोने सुचना पचविसी, 
भावपुजा.... 


प्रष्ठ, 
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॥ अथ श्री शांतिजीन स्तवन- ॥ 


न 





सुखकारी रे प्रश्न शांतिजी सोलमां जीनराय, समर्या नव नीध थाय; पशु 
जीना नामथी पातिक दुर पलाय, ॥ १ ॥ विश्वसेन कुल दीनमणी, अचीरा प्रश्चु- 
' जीरी गांय; कंचनवरणी छे काय, धनुष चालीसरी देखे आवे छे दाय, ॥ २॥ 
हथीगापुरीनो राजीयो, ख़ट खंड केरो रे इस; जीती राग ने रीस, संजम- सुधो 
- आदरयों; पाल्यो बिसवा रे विस, !॥ ३ ॥ घनधाति कमे क्षय करी, हुवा केवल- 
, नाण; लोकालोकरां जाण थया, त्रीभोवन धणी; आगम वचन प्रमाण, ॥ ४ ॥ 
देव अनेक देख्या धणां; नहीं आबे तुम तोल; कांकरो केम पामे झुल, चितामणी 
आगले; अतर खोलोने गोल, ॥ ५ ॥ तुमसे बांधी भीतडी, जेम बपीओ रे मेह; 
बाये अधिको स्नेह, क्सिये। न वीसरो; प्रथु॒मती देजो रे छेह, ॥ ६ ॥ अंतर- 
जामी वहाला प्रशु, आतपना रे आधार; शुं कहु वारो रे बार, पडयो भवसिधुमां, 
तारो तारणहार, ॥ ७ ॥ सरणो लीघो रे साधुनो, तो सरसे मुझ काज; वाधे 
अधिंकी 'लं।ज, प्रशुना प्रतापसु; लहीए अवीचल राज, ॥ ८ ॥ शीष्यना, शीष्य 
देवजी स्वामीनां, पमणे ऋषी कमचंद; प्रशुनीने नामे आनंद; निरंतर माहरे; स- 
मया शांति जीणेद, ॥ ९ ॥ सबंत ओगणीस एकवीसमां, चेत्र मास उदार; वद्‌ 
सातम शनीबार, गाया गुण प्रशु तणा; श्री शुजनगर मोझार, ॥ १० ॥ 


समकितंसार, 





१३, भ्री दुआ धम प्रसर्यों भस्म शह उतर्यों तेनो विस्तार, 
केटलाएक पस्पाधरमी कहेछे जे तुमेतो हमणां थयाछो तमने थयां त्रणर्षे 


(० हक. अी..] 


बरस थयां छे एहवों कहे छे तेहनो उत्तर कहाए छीए, 


जंर्यणिचणं समणे भगव माहावीरे जाव सब्व दुख प्यही 
णे तरंयर्णीचर्ण खुदाए भ[सरासी नाम मह्गहे-दवाससहस्स- 

ठिईृ एईं समणस्स भगवउ माहावीरस्स जम्मंण नंखंत्ते सैकेते 

तप्पभदचर्णं समणाणं निर्गंथाणं निग्गथीर्णय नो उदीए१ पुया 
सकारे पदत्तर जयाएं से खुदाए जाव जम्मण नखत्ताउ विदृक्- 

त्ताडं भविस्सइ तयाणं समाणाणं निर्गथाणंनिग्गथीणय उदीए२ 

पुया सकारे भविस्सइ 


अथ. ज, जेणी रात्री, स. भ्रमण. भ. भगवंत, मा, श्रीमहावीर, ना, जावत. स 
सब, दु, दुखनों. प्प. अंत कीधो, ते, तेणी रात्रीए, खु. क्षुद्र स्वभाव छे, भ, भस्म 
रासी, न, नामे, मे. महाग्रह- दो, वेहनार चरसनी स्थीतीए. स. भ्रमण, भ. भग- 
चँत, मा. श्रीमहावीरने, ज, जन्म, न, नक्षेत्रे. सं, सक्रम्पो आच्यो. त. ते दीवसथी 
स. भ्रमण, नी. निग्नंथ, नि. निग्रेथीने, नो. उ. उदय पु. पुना. स, सतकारे. प, 
नहीं प्रवर्तें, न. जीवारे, से. ते, खु क्षुद्र भा. जावत, ण, जन्म न. नक्षत्र थक्री. वी, 
अतीक्रमवों- भ. थाशें उतरशे, ते, तीवारे, स. श्रमण, नि. निग्नेथ, नि. निम्मयीने: 
उ. उदय. पु, पुना. स, सतकार« भ« हुरपे. 

ए कव्पसुत्रमांदी दीस्याधरमी, माने छे ते मध्ये पाठ कह्यो छे जे बेला भ्रमण 
भगवंत श्रीमहावीरस्वामी मुक्त गया ते वेकाए भस्मग्रह ज्ीसमों वेहनार वरसनी 
स्पीतीनो भगवंतने जन्म नक्षत्रे बेठों तेणे करी वे हजार वरस छो जीनपारगनी 
साधु साधवीनी उदय २ पुजा सतकार न थयो ते बेहजार वरस पुरा थीया केडे नी- 
नमारगनी साधुनी साधवीनी पुजा सतकार यीयों, हे ते वेहजार वरस क्योरे पुर्रा 


दे समकितसार, 


थयां तेनो वौचार-श्रीवर्धमान॑स्वमी मक्ते गया तीवार पछी त्रण वरसने साडाआठ 
भास तो चोथोआरो हतो पछे पांचमाआराना चारसें सीतेर वरस लंगे संवत्‌ वीतात 
चाल्यों पछे वीक्रमादीते नवों संवत क्यो तेहने पण संवत १८६५ बरस थीयां आ- 
जदीन छगे भगवंत मुक्त गयाने नेवीससेंहने ओगणचालीश ब्रश ते थीया तेमांहियी 
दे हजार वरस तो संवत पंदरसे एकन्रीश थइ गीया तीणसमें श्रीसीद्धांत देखीने दया 
मारग प्रवर्तों तौद्दांथी दया मारग दीपतो थीओ, ए छुच्ननो न्याय जोतां थकां तो 
भीर्टुकागरछ) साधुनो मारग सत्य छे, 
दोहरो. 
जो गुलाम सत पेढीयो ॥ तोही न राखे नाम ॥ 
पुत्र पछे पण जनमीओ ॥ तोही पीताने ठाम ॥ १ ॥ 

तथा भस्तग्रह वरततां थक कुमारपाठराजा, विपकशाह, वस्तपाठ, तेजपाछ« 
इत्यादीक थीया तेणे घणा चेत्य कराव्या, पण जीनमारग दीपतो न कहो सांहमा 
मैथ्यात्व वधायों ते माठे हमणा थया कहसो दया धरमी प्रते तो पण सत्य छें, 
सीद्धांत तो अनंतकाठना चाल्या आवे छे, ते अनुसारे ए मारग सत्य छे, जेप 
'ओशवाक वार्णाआ पहीछा तो मँस आहारी क्षत्री हता. पछे दयाधरमी महाजन 
थीया तो तेणे सु खोदय काये कीधों के भछों कार्य कीधो ? तीम हींत्याधरमी भी- 
थ्यात्व मत मुकी दयाधम आदसों, ते घणुं २ सारुं कर्यु छे ते बीचारी जोनो« 

तेबारे दीस्‍्याधरमी कहे तुमे कस्पसुत्र नथी मानता तोए मस्मग्रहनों प्रस्ताव 
कीम मान्यो ? ते उत्तर तुमने तमारा ग्रंथनी साख देखाढवा माटे क्यो छे, मेष 
भ्रीमाहावीरे सोमकने तथा थावचों पुत्रे सुकदेवने कहो जे तुमारा त्राह्मणना मतने 
मानो तेथी ते हवे तेहने तेहनान मतनी साख देखाडी, वीम अपारे पण कव्पसृत्र 
प्ानवा न मानवानों तो इहां कथन नथी, ए तुमनेज साख देखाडी छे जे तुमारा 
प्रतना साख मध्ये पण एम कह्यो छे तथा संघपटाना करणहार तुमारे हृद्ध थया छे, 
जीनवहभ खरतर तेणे पण संघपटा मध्ये भस्मग्रहक कहा छे, ते सींघपटानी 
काव्य छखी छे, 


॥ मालणीः ॥ इह किलि किल कार व्याल वक्रालगल 
॥ स्थिति युविगत तले प्रीति नीति प्रचारें ॥ प्रसरद नवबोध 
प्रद्पुरतका पथोष ॥ स्थिगिति खुगतिसमें: संप्रतिप्राणवर्रः ॥३॥ 


पमकिततार.. है 


ए संधपथानी तरीजी काव्य कही हदे तेनो अथे कहे छे. हह कडीकाठ पांचमो 
आरो व्याप्त हवो जे सपना मुखना आंदरा तेहना मुखर्भाही रहेयुं ते जीवने कीस्पो 
सुख जाणवो स्थिति पांचमा काठना मानवीने प्रीती तुच्छ हुस्पे जे भणी तत्व देव 
गुरुन धम्म दयादीक शुद्ध पंथ ते धर्ममागे छोपासे गत थाश्े, भीती नीती गत 
थाशे, नवनवा कुमते पथ प्रगट थाशे छकायनीव हणीने धम्मे प्ररुपसे एहवाकु 
पंथन। उदय २ हुते मोक्षामागे दराधस्मे छोपाशे, ॥ ३॥ 

्थ 5 «पे 
॥ सगधराः ॥ प्रोशर्प भरमरातीः ग्रह सखदसमाश्रर्य 
समाज्यपुष्पत्‌ ॥ मिथ्यावंधांत रुद्देः! जगतिविरलतायातिजेनेंद्रमा- 
गें॥ संकीई द्रष्टि मुदः प्रचछ जडज नाम्ना यरक्ते जिनोक्ति 
॥ प्रत्यथीसाधुन्षेः विषयभिरभितः सोयपाथित्यपँथाः ॥ ४ ॥ 

ए संघपटानी चोयी काव्य कही हवे तेनो अथे कहे छे, प्रो, काछ॒कुट समान 
भस्मरासी ग्रह २९ मो दीपस्पे तथा दसमा अछेरातणों महातम ने मोटो आश्रये 
ते अनंती चोबीसीये प्रगट थयुं जे मीथ्याखीना मागे योक उदया अहो आशबये 
जे कुमाग हींस्पाधरमाल राज सुरमंत्र धारीनी दीपती हदी नवपंचाना प्रवक् हवा जग- 
गुरु करी नवांगे करी पुजाय इम लक्ष्मीना संचय थाये कुत्तीक्षीयादर्सण ते जीनपार्गी 
कहावे शुद्ध दयापारग ते अरप पलंगवत संकक्ीहृवभीष्ट मुंह हौस्पापर दयाधर्भाना 
नींदक अज्ञानी झप्तीदीआ घएं खरू दुनन जडकोंक कहे ए दरसणके दर्गे्नान 
आस्ताय छे कृतीय साधु वेष धारी छे पीण वीखयकरी नारीना संगना करणहार 
सोहया समायों चेदनचुए सुगंपे करी अधचित तेवक्की मुक्त पंथ वांछेछे गरेण अ- 
पिठु तेहने न हाई. ॥ ४ ॥ 

॥ सादुल ॥ किंदिग्मोहमिताकिमधवपिराःकियोगचुर्णझता 
[| किदेवोपहताकिमंगठगिताकिवाम ही विशिता ॥। कृत्वामूमिपद॑ं- 
श्रतस्पयदमीदर्शेसदीषामापे ॥ यावृत्तिकपथाजडानदधतेसूयंति- 
चंतकूतेः ॥ १९७ ॥ 

ए संघपटानी सतरभी काव्य कही, हंवे तेनो अथे कहे छे, [किं. किंवा दीसी- 
झुल्याझे किंवा आंधछाछो, किंवा बहेराछो, किया योगतंत्रादीक वाही छुण ध्ुको 
बास खेप, पाये घालीने-छोक वस्य वर्तिया करो छो, किंवा दैंवे हृण्याछों जे मंद 


है समकितसोर 

बुधी थक शुद्रही आवरी दौसे छे किया ठगारानीः परे ठग्या छो बापटा मुख्ध 
भुरख कुंगुरु कुदेबना वाहया खटकायजीवने हणीने हींस्याए धमे कहे छे. किंवा 
अहवासी कीौधा छे, एगे वेषधारीए. ऋषीना वेष लूइने पाराधीनौपरे साधुवेष 
केइ मगवत भ्रावकने छेतरे छे, ने सुतवाणी ढांकीने कुपंथ प्रकरण देखी कारण 
'थापी भस्मग्रह पीडत्तठोकने भोठवे छे जे चेत्य पोसारू करावी अधोमागें घाछे छे 
कीहांइ सुतमध्ये देहरां कैराव्यां नथी कह्यां, ॥ १७ ॥ 

जिनरहं जेनबीब जिनपुजनं जिनयात्रा दिविधिकृतं ॥ 

$ ० | 20 | ०० [00५ [। [0० 
| दान तप ब्रताद घुरुभाक्त क्षतपठनाद चादतं ॥ स्थादंह 
'कुमत कुगुरुक॒ग्र,.ह झइबोध कुदेशनात ॥ स्फृट मनभिमतकारि 

बिक | ७ आप 
वर भोजन मिवविषल्वनि वेशतः ॥ २०॥ 

ए संघयटानी वीसभी काव्य कही, हवे तेनो अथ कहे छे. जे दरसणीए नेनना 
देहेरां जीन बींबपरुपी भराव्यां तेहनी पुजा खठमदेन करी करावे छकायनों कुणे करा- 
वी धम्प पोताने अ्थे पांचेंद्री पोखबानेकाने उपाय गच्छ चोरासी नौपना. पण ए 
सर्वे भस्मग्रह असंजतीनी पुजानुं अछेराने जोंगे चातया छे जे ठाभर स्वेतांबर वा 
दिगांवर वा. बोधना प्रासाद देहेरा नापना छे, ते स्वेतांवर ताहांचो जोइ आपीने 
छोकने वीप्रतारोन राम देखाडीने उत्तराध, मारवाड, गुजरात, प्रमुखे प्रासाद 
'करावी खंटमर्देन धर्म परुपी चालतो कीधों छे देहराना द्रव्य तथा गुरु नवांगे पुजा- 
वीने द्रव्य भंडार भराव्या ए. अवधी मांगे कीधो ने दान तप, हतादी, गुरुभक्ति, 
छति, भणवानी 'पुजा, पोयी, पुंजणा ए आदी देह कुमाते झुगुरु कुआह कुबोधी 
कुदेशना सत प्रकारे परुपी ग्रहीने घरे रहे सोहया समार्या अगर चेदन चरच्या 
जीम प्रधांन भोजन मध्ये विखतता कवा घालया तीप वौख कुग्ुरुना हंद एहवा छुरी- 
गुंर उ़दया केवल नके गानी नव पांचडा जाणवा, ॥ २०॥ 

ः ॥ श्रग्ध्रा ॥ आहट मग्ध, मीना न्विडशपिशितवः बिंब- 
मादस्यजैन ॥ तंज्ञांज्ा रूप रूपा नपवरकमठ निस्टसिध्योविधा- 
ध्यं ॥. यात्रास्नात्रादुपाये न॑मशितक निशाजागरादि स्थलेश्व ॥ 
 श्रधालुनीमजेनो स्थलितइव शरठेबेच्यतोहाजिनोय ॥ २१ ॥ 
हर 'एु संघपर्टानी एंकवीशमी काव्य कही हवे तेनो' अये कहे छे, आकुष्ट, नीम 


समकितसार२, ६ 
आक्रीमने मांछलाने गली नाखी छोढाने अंँकुढे मांसनी पेसी वलगाढीने माछछाने 


पाणीमांथी काढीने माया. तीम जती वेषे माछी समान प्रकरणरुप गलानी दोरी, 
कोढाना अंकुडा ते आइंवर, मांस पेसो ते जीन मतिमानी पुजा देखाडीने जीम 
माछछां फादे पाठयां तीम आवकने खटपदेन धभवी पुजा कराबीने चतुरगती 
संसारमां नाख्या. नाम रुपी धरावी धुत विद्याए करी कदथना मांडी छे. जे जात्रा 
सेत्रंजा गीरनारादीक सनात्रा वीघी पुन्ादीक उपाय वीपे रातीजगों करी. छल 
मांदया छे, आलछ्ेयणी युवतीने एकांते छेइने कुसीलकर्मा सेवे छे. एहवा सठ धुत 
विद्याए करी द॑चे छे हो जेन वेषधारी हांहां एहवां कम्पे कीम करोछो ते एगे रुपी- 
वेषे जगन्न सबे वंच्यों छे छोकपांदी जगत्र गुरु धरावे छे. | २१ ॥ 

॥ श्रग्धरा ॥ सेषा हुंडावसप्पिण्यनु समयरुसभव्यभावा 
नुभावा ॥ त्रिशश्रों ग्रमहोयं खलनखमितिवषैस्थितिर्भस्मरासी ॥ 
अत्यंचाश्रयमेतं जिनमतहतयेत त्स मा दुःखमाच्ये ॥ लेबंपुष्े 
षुदुष्टेदद्चुकिल मधुना दुछभोंजनमार्म ॥ ३० ॥ 

ए संघपटानी त्रीशमी काव्य कही, हवे तेनो अथ कहें छे, सेपाए छुरीना मत 
चोरासी चाल्या. ते हुंडासप्पंणीने जोगे पांचभो आरो दुसप समय बीजों भस्मग्रह, 
श्रीजाने जोगे चोर असंजती पुजानुं अछेरुं दसमाने जोगे पांचएुं वांकानेजठ ए 
पांच जोगे कर्रने भव्य जीवना भाव हीणा पडया चेहृए कहीरने पांच आश्रवम्ांही 
शस्पामाग देखाडयों ते घणणं ओगणबत्रीशपों भस्मग्रह व्याप्यों श्रीपाहावीर देवने 
जन्म नखेंत्रे वेठी तेणे करी उनमाग प्रगट चाटयों छे झुद्धमाग सोधस्पेसाखा ढंकाणी 
उपरांगामार्ग चाटया ए मोटा आश्रय दीसे छे. जे श्रीजीनिंद्रती वाणी केवछ एक 
दयामय चाही आवेछे. आचार॑ंगप्रमुखे साख्य जे, सम्बेजीवा सम्बेभूया सब्पेसत्ता 
नहँतव्वा, इतीवचनातव: मागगसुधों नित्य चाल्यो आवे छे, अनंत चोवीसीनी वाणी 
ते मार्ग हणाणों छोकने दु:ःखी कीधा जे खटमदन करीने ते दुछ्ठे पचेद्रीगा पोषणे 
घर चलाव्यो. अहो ! भाइ जीनपार्ग पामतां दोर्शकों कीधो, जे छोकोत्त रामिथ्या- 
त्वे विस्व आवयों यात्येदनी परे भथाडी सुकक्‍्पा छे छतमाग छोषाणों परक्रणनी 
रुची मंडाणी, | १० ॥ 

ए संघपटाने करणहारे पण पंचमकार हुडासपणी असंज्य पुजा नामे 
दुसमो अछेरो मान्योझछे, ओसम्रा भस्मग्रहनों वरतन पीण मान्मों तीम पासचंदसूरी 


है समकितसार- 


टयाने करणहारे पंण हुँडासपिंणी दसमों अछेरों भशपग्रह भान्योठै, ते भस्मग्रह उत्तरे 
आीदयामारग  दीपतो थीयो, संबत पेंदरसेंएकर्चास श्रीयुजरात देशे अहमदाबाद 
नगरने वीशे ओशवालवंसी साहलुको वश्े ते नाणावटनो व्यापार करे, एकदा- एक 
जवान आव्यो तेणे महुमदी एकना दोकडा लीधा, ते रूँकेसाहे दीधा तेणे तेहीज 
दोकडानी चीडीमार पासेथी चीडीयुं वेचाती छीधी ने हणवाने मांटे घेर छइ चाल्पो- 
एहवो व्यापार अनथेनों मुछ जाणी ए वात अतक्ष देखी वैराग उपनो संवेगभाव आ- 
णी नाणाना व्यापारनो सम करी पोताने घेर आव्या पछी सीद्धांत छखवानों 


उद्यम आदरयों, 
ह चोपाई. 


संवत पंदर गंतीसो गयो || एक सुमेत मत तीहां थयो ॥॥ 
अदीप्रदावाद नगर मोझार ॥ छंकोसाह बसे सुविचार ॥ १ | - 
जे जे देखे रुपीआचार ॥ ते गाथानो करे उधार |॥ 

ग्रंथ अरय मेले तेह घणो || उद्यम मांडे लखबा तणों ॥ २॥ 
तेंबे तेने मछ्यों ठखमसी ॥ तेगे बीहु वात विचारी इसी ॥ 
सुत्रे बोस्पो जे आचार ॥ ते ए पसे नहीं कगार || ३ ॥ 
भणे ग्रंथने राखे बेस || थांपे नीत कुडो उपदेश ॥ 

लोक प्रवादहे जाणे नहीं || गुरु ज्ञागी वांदे छे सही ॥ ४ ॥ 
सुत्रेतो गुरु जे भांखीया ॥ साची जे पाछे रुपी क्रीया ॥ 

साधु तणो तो नाम नीग्रेथ || एतो देखीता स्रंथ ॥ ५ ॥ 
साधु भांख्याछे निरवद्ध ।! ऐतो बोलेछे सावद्ध ॥ 

जोतीष निमीत प्रकाशे घणा ।। वेद करे पाप कमेतणा || ६ ॥ 
नवकरपी नवी करे विहार ॥ खमासमणे वोहोरे आहार | 
आधाकार्म के अवीचार ॥ पाप थकी नत्र ढले छीगार ॥ ७॥ 
छोक मोरवे लोभे पडया ॥ राग देख अहंँकारे चढया॥ 


एहने वांदे छागे पाप ॥ एहवी सुमाते करे जवाप ॥ ८ ॥ 
॥ यत्‌. ॥ ह 
असंजय न वंदीजा ॥ मायरं पीयरं गुरू सेणावइ पसथारो 
॥ रायाणं देवयाणिय ॥ १ ॥ पासथंवंद माणस्य ॥ नेव किति 
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न निजेरा होइ ॥ जायरकाय किलेशो ॥ बंधह कम्मस्स 
आणाइ ॥ २॥ 


अथे असंजती केतां मेने हृत पचलाण नथी तेने वांदवा नहीं तेपमा सँ- 
सार वेहेवारमां मात पीता मोटेरा सेनापति, शेठ, राजा, कुलदेव, तेने पंगेकाग्ृ 
पढ़े तो ते संसार वहेवार छे, || १ ॥ पण जीन छींगी छे ने पास्था एटले श्रष्ट 
थीया तेने बांदतो थक्रों कौरदी न पामें, तेम नौजेरा पण न होई तो छू थाय के 
कछेश एटके दुख थाई करमने बांधे ॥ २ ॥ 


किन 
चांपाहई 
ए टुको देखाडे छोकने || लोक घणा संकाणा मेने ॥ 


दाह्मा तेणे विचायों घणो || छोडयो संग मठपतितणों || ९ ॥ 

पुछे मठपतिर वाणीया ॥ कांइ करो डोछां प्राणीआ ॥ 

कुलना गुरु कां बांरो नहीं ॥ अमे भणाव्या तमने सही।॥| १० ॥ 
- प्रतीबोधीने श्रावक्र क्यों ॥ बड़े तपारे अमने आदयों ॥ 

आज तमे छू समजो धर ॥ तेनो अपने भांखो मम | ११ ॥, 

बछतुं उत्तर टुंको कहें ॥ तुम दीठे अम मन नवी रहे ॥ 

तप्रे कहावों सदगुरु साथ ॥ घणा छगाडो छो अपराध ॥ १३ ॥ 

गुरु छत्नीश गुण परवर्या ॥ ते गुण तमे नवी अंगी कर्या ॥ 

तो गुरु जाणी केप वेदीए ॥ तव उतर दीधो छींगीए।| १३ ॥ 

गुण अवगुणनी वात मती करो ॥ बेस जोइ मन निश्चक करो ॥ 

जीनजीए क्यो वांदवों वेस॥ गुण होवो महोवों छवकेश ॥ १४॥ 

वेश बांदता समर्कीत लहे ॥ गुण नहीं पंचमआरे कहे ॥ 

एह बात टुँके सांभठी ।। तेहने उत्तर आपे वी ॥ १५॥ 

चेस तणोछे कंण बसिस || जो न करे सुधो उपदेश ॥ 


॥ गाथा. ॥ 


वेपोवि अपमाणो ॥ असंजय पएसूवह मारणस्स ॥ पर- 
तीतीं अवसेस ॥ विष न॑ मोरेई पजंतों ॥ १ ॥ 


ुः समकितसार,.. 


. .चोपाह, - 
तब टुकाने कहे मातमा ॥ कांड करो ढोछो आतमा ॥ , 
: बेसतणोछे प्दीमा भछो॥ साखी तेह उप्र सांभछो ॥ १६ ॥ 
॥ गाथा; ॥ 
है अप $ हर वेसे है ९ ह 
धम्म रखइ वेसो ॥ संकइ वेसेण दिखेऊ अहं ॥ ऊम गोण 
लि 
पडता ॥ रख राय जणृवृऊब हे १ ४ 
( पु 4९ ०. ३ छ का. को का. 8 के ६ चर ७ सर 
अथे--वेसे करीने धरे रहे ने वेसने देखीने माणस बीए,ने बेस जो होये तो 
बीजा मारगमां पंढ़े नहीं कोइएक राजान द्रष्टांते जाणुं, 
चोपाइ- 
टुंको कहे न मनाइ एप ॥ वेस एकछो तारे केम ॥ 
साधु गुणे दंदाए बेस || अवर नथी जीननो उपदेश ॥१७॥ 
केवल बेसने वंदनीक जाणे ते उपर द्रष्टांत सांभठों, जौम वस्ध॒मांदे साकर 
घांधीने कोथकी उपर साकरनो नाप छूयो, पछे तेमांयी साकर कार्दीने कड्ड भयों 
बंधण उपर साकरनो नाम छे ते बंधग छोडीने खाय तो स्वाद साकरनों आवे 
के कडुनो आवे ! तीम बंधन सरखो ते उपरकछो वेश अने साकर सरखा ते साधुना 
गुण जाणवा. वीना संजप वेस ते पण बंधन सरीखी छे, बंधननो ग्रण एटलो जे 
चसस्‍्तुने राखे तीम वेसनो गुण ए जे संजमना गुणने राखे पीण गुण वीना वेस 
बंदनीक नहीं, 
गम ; 
५ चोपाह. 
टुकी कहे अमे पररूषों धम ॥ तुमे न जाणो तेहनो मर्ध ॥ 
गुरु आचारी गुणबंत देव ॥ अमे करीजे तेनी सेव || १८॥ 
तुभ वी जुओं मन विमास ॥ कीमही न रहीवो कुगुरु पास ॥ 
भूलों सेवतों वीखधर साप ॥ कुगुरु सेव्यानों बहु पाप ॥ १९॥ 
बल णे होणाचारी होय | लोका पासे वंदावे सोय ॥। 
तेषण होवे ढुंठो पांगलो ॥ दुर्लभ बोधी इस सांभको ॥ २० ॥ 
आग  ॥ गाथा, ॥ ... 


 ! 


जे बंभचेर सठा: ॥. पाय, पाडंति बृंभयुर्गणं ॥ ते. इती; 
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इंंट मुद्रा ॥ बोही पण दुल्लहा तेसि. ॥ १ ॥ 

अथ--ने ब्रह्मचर्यथी भ्रष्ट छे अने ब्रह्मचयेबतने पग छगाें ते डुंढीं झंगा 

थाह ने. तेदने धमनी प्राप्ती पीण भबाांतरे दोहेली दोह, 

चोपाई, 

भण्या गुण्याना गुण तस मांय ॥ लछोच करें अलुबाणे पाय ॥ 
तो पण पासयादीक पंच ॥ संगत तेहनी वरजी रंच॥ २१ ॥ 
चैपकपाल अम्ुचीमां पढी ॥ ते उत्तमने शीर नची चढी | 
तीम पास्था करणी करे ॥ उत्तम तास न चंदन करे ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण चोद वीचानो जाण ॥ चढाली संगवी रहो आण ॥ 
ते पामे नींदया अती घणी ॥ कुशीछ संगनी एहवी गणी ॥ २३.॥ 
एहवी रीत वीचारी घणी || कुगुरु संगत माठी घी || 
छुधों धमे अमे आचरुं ॥ कुगुरु कुद्ेव संगत परीहरु॥ २४॥ 
तुमेतों निगुण गुणे आदयों || देव आपणे हाथे घडया ॥ 
तेहनी भक्ति छकाया हणों ॥ ए उपदेश कह्यो कीणतणों ॥ २५ ॥ 
जीहां आरंभनों ठाम न भजे ॥ तीहां समकीतनों गुण उपजे ॥ 
दयाध् भांख्यो वितराग || अरे रह्मा इग बचने छाग ॥ २६ ॥ 
आचारंग चोयें अज्लेण ॥ गणधर तीयकरनो केण ॥ 
परंपरा कहो सुधर्मतणा ॥ विघंटे बोल तुमारे घणा ॥ २७ ॥ 

केटछाएक कहे छे जे सुधम स्वामीना अने केडायत तेनी परंपरा अम पाछे .छे 
तेहने नीचे छखपा बोल पुछवा. 

बोल, 

१, चेछा वेचाथा स्पोछो, २, नाना छोकराने आचार भण्पा दीना दीक्षा-दी- 
योछो, ३ मुठगा नाथ फेरवी नवा नाम आपों छो, ४. कान फड़ावोछों, ,५« 
खमासमणे वोहोरोछो. ६. घोडा रथ वेछ डोकीए वेशोछो,. ७, ग्रहस्थने पेरे 
बेसी बोहेरोछो, <« पेरे जइने कव्पमुत्र वांचोंडो, ९. नौतपत्ये तेहीन पेरे 
वोहेरों छो. १०, अंधे करोछो, ११. ज्योत्तीप नीमत प्रजुनोछो, १२, क- 
छवाणी करी दीओछो« १३, मंत्रमत्र झडो ओखथ करो छो, १४. नगर मध्ये 
आवतां सामेझां कराबोछों: १५. छाडु प्रतिष्ावोछों, १६. सात खेंत्रे, धन” कदा- 


१७ समकितसार,. 


चोछों. १७, पोथी पुजाबोछो, १८. संघ पुजा कढावोछो, १९, देहेरा प्रतिष्ठा 
करावो छो, २०. पज्ञुण पोथी आपी रात जगावोछो. २१, पुस्तक पात्रा वेचो 
छो, १२, प्राह् उगठावोछो, २३, आधाकरमी पोसाछे रहोछो. २४. मांडवों 
कराधोछो, २५ टीपणी छखावी रुपाआ स्योछो. २६, गोतम पढघो करावोछो, 
२७, संसार तारण तेलो करावोछो, २८. चंदन बाछह्ाना तप कराबोछो, २९, 
तपस्या करावी पेसा व्यो छो, ३० सोना रुपानी नीसरणी ल्योछो,. ३१. छाखा- 
पडवे करावोछो, ३२, उजमणा दोवरावोछो, १३३६ पुज ढोवराबोछो,. ३४. श्रावक 
पाशे मुंडको अपावी डंंगरे चढहोछो. १५, माछा रोपण कराबोछो, १६. असोक 
हक्ष भराबोछो., ३७, अठोतरीश नात्र करावोछो. ३८. नवा फक नवा धान 
भतिमाने दोवरावोछो, ३९. आवकने माये दासखेप घाकोछो, नाद मंडावोछो« 
४१, पदीक चाक बांधोछो ४२. बंदणा देवरावोछो, ४३, छोकोने माये ओधो 
फेरवोछो« ४४. गांठे ग्रंथ राखोछो, ४५, मोरपैंछना इंडासण राखोछों. ४६५ 
ख्रीना संघट करोंछो, ४७ पगलगे नाची पछेडी ओदोछो,. ४८. सुरमंत्र श्पोछो, 
४९, कपडां धोवरावोछो. ५० अंबेलनी ओछी करावो छो, ५१, जती मुवा केंढे 
छाडुआ छाहोछो. ५२ जती मर॒वा केंडे शुभ कराबोछो 


एवा अणाचारीना काम कराने वछी भगदंतनी परंपरा परुपोछो ए घएं अ 
जुक्त करोछो. साहटुंके एहवार बोल पुछया. तावारे ढींगीया जवाब देवा समये 
थौया, पछे साहमा क्रोधव॑त थीया एहवों जाणी साहहंके ते द्रव्य्गी मीथ्याद्ष्टी- 
ओनी संगत मुकी वेगछा रही पोते सीद्धांत वाणी घणा जीव प्रते समकीत पमाडता 
हुवा, तेहवे समे पाटण मध्ये साह जीवजी तथा छुरत मध्ये साह रुपनीए आदीदे 
इत्यादी बेरागी पुरुष हता तेणे अनेक लक्षोगमें धननी रासी मुकी सीद्धांत मांगें प- 
माणे संजम आदया ठामर सीद्धांत साखे धरम चरचा करो धर्म उपदेश दइ दया 
पागे दीपाव्यों 
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हींस्या धरमी कहे छे जे तुमे साधु कह्देनी परंपरा मध्ये छो, केहेना केडामांछो 
8. उ उआ. 


ते उत्तर सुगडांग छुत्रे पेंहेले खुतखंथे बीने अध्यने त्रौजे, उदेशे गाथा २०-२१ 
“९२ मां कहुं छे जे, 


अभवि सूपुरावि भिखवो ॥ आएसावि . 
' भांति, सुब्बया ॥ एआईं शुणाई आहुते ॥ काशवस्स अ- 
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णुधम्म चारोणों ॥ २० ॥ तिविहेणवि पाणमाहणे ॥ आधयहिए 
अणियाण संडुड़े ॥ एवं सिद्धा अगंतसो ॥ संपह जे अणागे 

कक छ त्त्र णुः हल %] 
यावरे ॥ २९॥ एवं से ऊदाहु अणुत्तरनाणी ॥ अशुत्तरदंसी 
अणुत्त नाणदसणघर अरहा नाय पृत्ते भगवे वेसालए विया- 
हिए [तिबोम, ॥ २२ ॥ 

अथ.---भ, हुयाते. भी, हे साधु चारीत्रीया. पु. पुंव जे जीन हुयाते, आ« 
आगमीए काले हुस्ये जे. भ. वतमान काले जेछे, छु, तीर्थंकर, ए पुर्वे कह ते, 
ग्रु. उपदेशने कहीता हवा ते सर्व जन. क. रीखभ देवना परुष्या, अ« पम्भने 
चा, पवतावणहारा चालणहारा ते गुण उपदेश कहे छे, ति, त्रीवीधर- पा. पाणीने 
न हणे, आ. आत्माना हेतुओ. आ, नौयाणा रहीत, सं. संबरी साधु, ए. एणीरीते 
एहवा साधु, सी. सीद्ध थया. अ. घणा अन॑ता. सं, वत्तेमान रीझे छे, जे, जेछे 
अ, आगे थांसे अ, वीजा ते पण सीझशे. ए. एम त्रण उद्शे- शे, ते जेप, डु. 
कहीता हुवा, अ, प्रधान ज्ञानना धणी, अ. प्रधान दशनना धणी, आ, प्रधान 
ना, ज्ञान दरसणना धरणहार, अ. इंद्रादीकना पुजनीक, ना, सीधारथ राजाना 
पुत्र, भ. ज्ञानवंत, वे, प्रधान विस्तीणे ज्ञानना धणी. वि. कहीता हुवा. ई. इस हूं 
कहुँ छऊ- २९ एहवे आचारे प्रवर्ते ते श्रीमह्वावीरना केंडायत जाणवा. 





२ आये खेन्ननी मर्यादा. ु 

केटकाएक हींस्पा धरमी कहे छे, जे दक्षीण दीसे तथा उत्तर दीसे ताशात॑बोल 
अस्ततंवोल नांध नगर छे. तीहां राजा मेन मारगीछे छोक सर्वे जेनछे तीहां पण 
जेनना देदेरां छे नीत्ये पुजा प्रपुख होयछे इम पोतानो मत थापवा माे साख 
देखादे छे. ते वात सुत्र वीरुद्ध करेछे. ते कीमने श्रीटत्तिकत्प सुत्र मध्ये कह्यो छे ने, 
कृप्प्‌ई निरगंथार् वा निर्गाथीणवा पुरथिमेणं जाव अग- 
मगहाउ विसयाउ एतए दाहीणेणं जाब कोसंबीयाऊं विसयाउँ 
एतए पत्चभिमेणं जाव थुणार्ड विस्थाई एतए उत्तरेणं जाव झ- 
णाला विस्याउ पएतए एतादताव आयरिए खित्ति एतावताव 


'औैश समकितसाएई- 


डे है अय जे प्ईं ए्‌ हक 6४ & 
- कप्पई नो से कप्पई एतो बाहि तेणेपर॑ ज4-२ भाण दंसण 
चरीताईं अवस्सपंतिए? ऊदेसे- 
इस क्यो जे पुवेदीसे अंगदेस मगध देस लगे आर्यसेत्र ते इज सुधी राजग्रही 
'चपानी नीसानी पुषे दीसे छे. दक्षीणे कोसंवी नगरी छंगे तेतों दक्षीणदीसे समरद्र 
नजीक छे आंगे समुद्र जगती लगेछे, तीवारे नगरीनो स्यो कारण रहो ? पश्चिम दीशे 
शुभणा नगरी कही ते पण कच्छ देश रंगे आयेखेन्र छे आगे समुद्र जगती 'छोछे, 
उत्तर दौशे कुणारादेश सावर्थी नगरी ते ठामे आम साक्ृकोट नामे शहेर छे,पहीला तो 
'आयेखेत्र धणो हतो साडा पचवीश आयेदेशतो उत्तम पुरुषनी उतपति सूमीका मांटे 
गण्योछे पण धर्ममागे तो विद्याधरनी श्रेणीमां पण हतो पछे काहृप्रभावे घंटतोर 
श्रीमाहावीरने बारे एटछान आयेखेत्रनी मरजादा बंधाणी छे ते मरनादाना खेंन्र 
कगेज हवे च्यार तीथ बरतें छे. तथा केटछाएक नगरना नामठाम फरी गीयछि 
ते छोकोत्तर थक जाणीएछीए जीम पांडलीपुर ते पटणो देसारणपुर ते मंदसोर 
हथणापुर ते दछी सोरीपुर ते आग्रा. अठीगाम ते बढवाण. चढ्ी ठाणांग सुत्रे 
'पाँचम ठाणे बीजे उदेशे कह्नो छे जे. 
लि ५ ३ इ 5 ५ (6 

नोकप्पई निरगांथाण वा निग्गंथीण वा इमाऊ अदीठाउे 

* हज ॥ 40 के (५ + 
गणियाऊ वियेजियाऊ पंच महाणवार्ड महाणइर्ड अंतोमास्स 

षोतो कि 20. 4 ० [ | 
दुषातोवा तिखुतावा उत्तरीत्तएवा संतरित्तएवा तंजहा- ॥ 
अथे-नो नकस्पे, नि. साधु. वा, अथवा, नि, साधवीने, ई्‌ ए आगल कही- 
स्ये. ग. गणी-पांच संख्याए, वि. प्रगट कीधी, पं. पांच. म. महाणव घणा पाणी 
माठे, म- मोटी नदीओ, अं, ते महीनामांही दु. बेवार, लि, तिणप्रार. उ. उतरी 
कही, सं, तरबी, ते. ते कहेछे, 


१ गंगा. २ जमना, ३ सरजु, ४ एरावती, ५ मही. जो आयेखेत्र बीना होंवे 
तो तीहां साधुनों वीहार करे. तो 'तीहांनीन मंदी कीमन कही १ ए सुत्रनो मेक 
जोतां नदी आटकाज खेत्रनी बतावी गंगा जपना दीली आगरा पासे छे. सरजुं 
अजोध्या पासे छे ते पुष दीसे छे एरावती छाहोर पासे छे, मही ग्रुजरातमों छे ए 
छैखे पण जोतां आये खेत्र एंद्रीज जाणनो तथां इहां आयेखेन्र न होवे तो चार तीर्थ 
प्रण ए नहीं ने चार तीये ए नहीं तो सौद्धांतपण नहीं मीथ्याल्ली छोक अने अ- 


समाकैतसार« ११ 


नायेखेत्र ए होवेतो सत्र इहां कीहांथकी होवे ए छेखे तारा तैबोल पुख आपे- 


खेत्र कहे छे ते सुत्र वौरुद्ध कहे छे नो तारा तंबोक आयेखेत्र होवे तो नदी पण 
तीहांनीन गणत पण ते तो नथी कह्यो वी ववहार सुत्रनी चुलका मध्ये चेद्रगुप्त 
'राजाना सोक सवप्ना कह्या तेहना अथे भद्गवाहुस्वाधाए कहा ते मध्ये पण इस कहा 
जे पेहेके इ्वप्ने करपटक्षनी डाल भांगी दीठी, तेइनो फठ एजे आजपछी राजा 
संजम नहीं आदरे वी सातमे श्वप्ने कह्नों जे उकरठा उपर कम उम्पो दीठो 
तेहनो फरने, ह 
कि कि हर 
चाउण वणाण मक्े वहस हथे धम्म भविसर. 

जे चारवर्णमां वाणीआंने घरे धरम रहेशे ए लेखे तारा तंबोकू ते आयेखेत्र 
पण नहीं अने राजा जीनमारगी पण नहीं ए वात सुत्र श्रमाणे जाणवी अने कदा- 
चीत कोइ देशमां वोधमती जेनी कहाय छे, ते तो मेंस आहारीजछे मंसनोज आ- 

“हार करेछे जीवने समये समये नवो उपजतो माने छे एहनी श्रद्धा अने क्रीया बेहु 
वीपरीत छे ते माटे एहीज आये देश अने एह्ीज सीद्धांत प्रमांगे छे. 
. जथ जय जिण कलाण तथ तथ देसे धम्म हाणी 
भविस्सइ- 

ए वचन पण चुलीकानों छे तथा हींब्या धरमीना तीर्थ पाहाड आबु गौरनार 
जैत्जों गोढीचों समेतसीखर तथा शीवमतना तीथे गंगा, नमना, सरश्वति, चेद्रभागा, 
जवाछामुखी हेमाछो. वदरीकेदार, जगन्नाथ द्वारीका, गीरनार, हींगछान इत्यादीक 
तीथे ते पण हींदुमतना छे पण ते आगछ कोइ नथी कहेता जे अपरारा तीथे पांच 
सात हजारे गाड उपरेछे, तो तमारा तीये अनायेखेत्र मध्ये कीहांथी होस्पे जो 


कप 


कोइ तीरथ ते देस माहीलो मुत्र मध्पे नाम कहो होवे तो ते देखाडो, 





३ प्रतिमानी स्थितिना अधीकार, 
हींस्थाधरमी कहे छे जे संखेग्वरा पाश्वेनाथनी प्रतिमा आठमा चंद्रभभव जीनना 
वाशानी छे एम कहेछे ते एकांत छुत्र वीरुद्ध कहेछे भगवती सतक आउठमे उदेसे 
नवमें पाठ कह्यो छे जे. ॥ 
8 €५३ $ ७३५ ल्‍] हे 
सेकितेससुययंबंधेर ज्णं अगह तलढाग नदी  दह वावी 
पुष्कृरणी दीहियाणं गुंजालीयाणं सराणं सरपंतियाणं बीलपंति- 


१४ समकितंसर#ं, 


याण॑ देवकुल सभा पव्वाय थुभ पाइयाणं फरीयाण॑ पांगार होलग 
चरियदार गोपुर तोरणाणं॑ पासाय घर सरण लेण आधवणाणं 
सिंघाडगांतय चठक चचर चउमुह महामापहइण्ण छुद्दा चिषिल 
सिलेश समुचएणं बंधे समुप्पज३ जहणेणं अंतोमुहत्तं उकोसेणं 
संपेजकालं, 

' अथे--हवे छु ते समुचय बंध कहीए. समुचय बंध ते आधात सरोवर त. 
पाणी सरोवर. नंदी. द्रह वाव. पुस्पकरणी, दौर्घिका. गुजाढीका, सर, सरपंकती. 
थी, बील्‍ूपंकित देवकुछ. सभा. पवेत, थुभ. खाइ, फलीका, प्राकार. गढकोट. अट- 
कक. कांगरा गोपुर, तोरण. प्रासाद. घर. सरण छेण ए घर वीसेख. हदभ्रेणी. 
सींघढाने आकारे, त्रीवरो चोबों घणीगल्ली, चतुर मुखराज, मागे आदीदेइ एहनो अर्थ 
पुर्वे छूखयों छे. छोह, चुनो, चीखछो, कादी. वजक्ेप विशेखे उचकरी बंध उपने 
बंध जोडे ते जधन्य तो अंतर मुहुरत रहे ने उतकृष्ठ यकी संख्या तो काछ रहे, 
एकेखें क्रम ( करी ) वस्तु संख्यातों काल रहे उपरांत न रहे, वली भरथना 
कराव्या अष्टापदना देंहरां माहवीरना वारा छंगे असंझु्यातो काल कीम रहा ? 
गोतम स्वामीए ए वाबि कीहांथी वांदया ? संखेश्वरानी प्रतिमा असंख्यातों काक 
कीम रही ? जो देव प्रभावे रही ए इम कहे तो पण जुद्ं छागे केमके देवता कोई 
वस्तुनी स्थीति बधारवा समर्थ नथी पृथ्वीकायनी स्थिती बावीस हजार वरसनी छे. ते 
उपरांत रहे नहीं तीवारे हींस्या धर्मि कहेशे जे सेतजों गीरनार,आबु,समेतसीखर - चीतोड 
प्रमुखना पाहाड छाखे वरशना आजसुधी कीम रहा ! ते उतर. ए पहाडो तो पृथ्वी 
थकी ढाग्या रहा छे, पृथ्वीथकी आहार रस पुगदल पोहोचे छे तेणे करी रहा छे. 
पण कटको काठी जुद्दो कीधो ते बावीस हजार वरश उपरांत रहे नहीं, जीम मसु- 
प्यना शरीर थकी लाग्या थका नख केश वधे पण कापीने - जुदा कौधा पछे बंधे” 
नहीं. ते रीते जाणनों ते मांदे असंख्यता कालनां देहरां भ्रतिमा कहे छे ते सुन्र 
विरुद्ध कहे छे. ; 

४ आधाकरमी लेवाबात्यने फल. 
हींस्पाधरमी कोेछे जे देवगुरु धमने काने आधाकरमी आहार दीने तेहनो 
छाभछे-ते सुत्र विरुद्ध कहेछे, श्र शाणांगने त्रीजे ठाणे कहो छे, ने रण प्रकारे जीव 


समकितसार- १५ 


अल्प आइखो बांधे. १ प्राणतीपात ( जीवनी हंसा ) करतो थको २ मखा ( खो) 
वोलतो थको, हे श्रमण नीग्रेथने अप्रायुकअण एसणीक ( आधाकरभी ) अप्तणं 
( अन ) पा ( पाणी ) खाइम ( सुखडी ) साइम (मुखवास ) देतो थकों. एह्टीज 
आढछावे भगवती सुत्रभां सतक उद्देस कह्यो छे. तो आधाकरमी आहार औपध्य उ- 
पाश्रय देतो छाभ कीहांयकी होस्ये ? वली भगवती सतक पांचमे उदेसे छठे कहो छे भे- 


अहाकरम्म॑ अणवजोतिमणंपहारेत्ता भव सेणंतस्स अगस्य 
अणालोइय अपडीकेते कालंकरोति नथी तस्य आगहणा ॥ 


है &« कक है 


अथे-भ. आधाकरमी तेह पते निर्देशि एहवों मनमांही व्यापणहार हुई, से- 
ते. तेह ह्यानकने, अ, आलेयाबीना, अ, प्रतिक्रमाविना, का. का मरण परततेकरे, 
न, नहीं तेहने जीन बचने बीखे आराधकः 


जे आधाकरमी आहारने निरदोश जाणीने भोगवे तेहने नथी आराधना इम 
कह्मों, वढ्ली भगवती सतक पेहेले ऊदेशे नवभे कह्नों जे श्रमणनिम्रेथ' आधाकरमी 
आहार भोगवे ते सात करमनी गांठ गादीवंधि छांवी थीती वधारे घणा 
प्रदेश बधारे तीह अनुभागकरे अनंतो कार संसार मध्य रुले तो देणदारने 
पीण छाम कींहांथी ? अरप आऊखो वांधतो क्यो, मांस भोगीने भांसनों दातार 


बेहु नरकगामी होवे तेहनी पेरे ए पण जाणवों ए आहावाना पाठ झुन्र 
2 


यका। जाज 
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५ मुहपति बांधे वायुका जिवनि रक्षा ते पाठ. 
हींस्याधरमी कद्दे छे जे मुह्डे मुहपति दीने ते पुस्तकने थुक न छागे तेहनी 


३. 33 के 


जतना माठे दीजे छे पण वायुकायना जीवमाटे देवी नथी कहीं, मुहपति दौधि 
वायुकायनी हीस्या टक्कृती नथी, एद्यो कहें छे ते एकांत सुत्र विरुद्ध कहे छे भग- 


कक 


घती सतक सोलपे उद्देसे वीजे कह्यी छे जे, 


गायमा जाहेणं सकेदेविंदे देवगाया सूहु मकाय॑ं अणिजू- 


जे का 


हित्ताणं॑ भासंभासई ताहेणं सकेदेविंदे देवराया सावजं भांस 
भासई. 


१६ सपकितिसार, 


अस्याथंटीकाः यांजदासक्रेंद्र सूक्ष्कायं वस्र वांधादृत मुषर 

स्थ भास मानस्यजीव संक्षणंतो निवियों भाषा भवाति ॥ 
हि अथे.-हे गोतम जीवारे सक्रेंद्र देव राजा, छु. हस्तादीक वस्तु एम हथ कहे 
अनेरा कहे सु. वच्र ते भते, अणदीआ एटले मुखने वीष हस्तादीक दीथा. बीना. 
भाखा बोले. तावारे सक्रेंद्र देव राजा. छुहु. हस्त तथा बख्ादीक मुखद्वारे दीधा बोले- 
जीवारे सक्रेंद्र हाथ दख्र तेणे करी मुख ढांकीने बोले वायुना जीवनी रक्षा 
फरतो निरवद्ध भाखा बोढतो कहीए, उघाड़े मुखे बोलेतो वायुकायना जीव हणतों 
बोछे. तीवारे सावद्ध भाखा बोलतो कहीए ए छेखे मुहपाते देह जतना थकी-बोल- 
तां वायुकायना जीवनी हौंस्या टी ए सुत्र साख जाणवी अने नाक ढांकवों 
कौहींइ वंद्यो नथी. अने तुमे कहोछो के पुस्तकनी आसातना ठालववा मांटे मुखपति 
देवी ते खोटो कहोछे, केमके पुस्तक तो श्रीमाहबीर नीवांण थया पछी छीखाणा 
छे अने मुहपति तो श्री गोतमस्वामीने ठामर कहीछे तुगीआा-नगरीना आह्यवा- 
दीकमांही तथा उत्तराध्यन छवीसमे गाथा त्रेवीसमीना पेहेछा बे पदमां. क्यो छे मे, 


मुहपतिय पर्डीलेहित्ता पडीलोहिज एछग ॥ क्‍ 
अथे-मुु. पहिलुं. मोहपातिलुं ५. पड़ी छेहीने. ५, पछे पड़ी छेहे. गु. गुच्छाने 
ते विचारी जोनो. ! 


६. जात्रा तीरथ कह्या ते सत्रताखना आलावा. 

हींश्पाधरमी कहे छे ने सेत्रंजों, गीरनार, आबु. अष्टापद समेत सीखर. इत्या- 
दीक परवेतनी जात्रा करवी, संघ काढवा तेहनों मोहोटी छाभ छे एम कहे छे, तेह- 
नो उत्तर, ए पर्वत उपर जे तीथंकर साधु सीध्या ते तो बदनीक कहा छे, पण 
परत तो वंदनीक नथी, जीम कोइ व्यवहारीयों कोइ हाटे बेसी नाणावटों करे ती- 
बारे छोक वीवहारीयाने हाटे आवी थापण झुकी जांय पछे कारांतरे वीवहारीए ते 
हाट घुकी धणी फारफेर थीयो ते हाटतो तेहीजछे पण छोक वीवहारायानों हाट 
जाणीने थापण कां न मुके ? तीम ए पर्बततों हाट समान छे, वीवहारीया समान 
साधु सीध्या ते छे, हवे ते पाहाड तो छुना हाठ समान रहां- तौहां हुंडीनो सका- 
_रणहार कोइ नहीं ते मांटे अवंदनीक थीया. तथा भगवती सतक अढारमे उदेसे 
दूसमे सोम ब्राह्मणने श्रीमाहवीर देंवे तो ए जात्रा करवा कही छे. ते ए के. 





समाकितसार, १७ 


सौमिला ज॑मे तव नियम संजम सझाय झाणावसगमादि- 
एस जएणासेत्तजता तप १९ नियम अनेक अभिग्रह संयम 
१७ सझ्माय ५ ध्यानपरसशभ्रुक्क ॥ 

अर्थ।-सोमीछे पुछयुं तमारे हे भगवंत जाता, इतिप्रस्न. त्यारे भगवेत उत्तर 
देछे. हे सोमीछ ने माहरे इहां तप असनादी वारे भेदे नीयम ते बीखय अभीग्रद 
विसेस संजम ते सतर भेदे सप्ाय स्वाध्याय वेया हत्यादीमे अवध्ये राजी दीव- 
सने वींपे करवों इत्यादी रुप ते आवस्यक छए भेंदे सामायकादीक नें मोग तेने 
बीखे जतना प्रहति ते जान्ना कहीए, एटली करणी करवी ए अमारे जाज्ा इम कहो, 
जे जात्रा श्रीमाहवीरे सोमीलने कही. जीम महावीर तीम रुखमदेव सर्व तीयैकरउु 
ज्ञान दरसन समवीत एक सरझुं छे, तीवारे रीखभदेवने पूण एह्वीम जात्ना 
जाणवी. पुरवे नवाणवार रुखभदेव सेत्रंजे आव्या कहेछे जाता करी ए अवे 
उुन्न विरुद्ध कहे छे, जो रुवभदेव ए भावे जाता पाने छे तो भरथने देहरा करा* 
व्यानों उपदेश कीम दीए ? ने काये पोते न करे ते कायेनी आज्ञा अनेराने कीष 
दे ? ते वीचारीने जोजो, 

१, बढ़ी भगवती सतक नीसमे उदेसे आठमे कह्ये। छे जे, 

तिथ भंते तिथंकरे तिर्थ गोयमा अरहा ताव नियम तिर्थ- 

करे तिथंपण चाव्वणाइणे श्रमण संघे पनेते तंजह्ा समणा 
समणीर्ई सावय सावियां ॥ 

अथ।--तिथ प्रस्छावथीन कहेछे तीय चतुर विध विषे संधरुप कहीए ? 
अथवा तीर्थंकर ते तीथ कहीए ? इतिप्रस्न. हवे भगवंत उत्तर कहेछे, हे गौत्तम 
अरीहत जावत पहला तीयकर तीथे म्रवरतावणहार छे पण तीथे नहीं तो तीथे वी 
च्चार वर्ण जीशं ते चातुरबर्ण कहीए तेह क्षपादी ग्रुणे करी व्याप्त भ्रमण संघ 
ते कहे छे भ्रमण ( साथु ) श्रमणी ( साधवी ) भ्रावक भ्रावका- 

तीयकर तो तीर्थेना नाथ कहीए अने तीथे च्यार कहीए साधु, साधवी. 
आवक, श्रावका- तेज पण दीहांइ तीथे अने जात्रा पवेतेर भमवों तथा संघ काढवों 
तेहना छाम सूौंद्धांत मध्ये कहा नथी- 


ब्गगी+ न ज2242९222 ०००७ 


रै८ समकितसार- 


७ सेन्नंजो सास्वतो कह्दे छे तेना उत्तर, 

'हीस्थाधरमी कहे छे जे सेत्रंजो परत सास्वतों छे. ते वात सुत्र वीरुद्ध कहे 
छे. ते केम मे भगवती सतक सातपरे उदेसे छठे कहो छे. तथा ज॑बुद्ठिप पतन्नंती 
मध्ये कल्नो छे जे छठों आरो बेससे तीवारे भरतखेत्र पथ्ये गंगा सींधु बे नदी 
अने वैत्याढ पर्वत रहेसे, सेख सर्व पर्बेत वीछेद जासे ते पाठ इमन छे, 

. पव्वय गिरि डुगरुं थछू मठी माइय वेयद गिरि वजे 

09० ही पं 
विरावेहेति ॥ 

अथे।-प, क्रॉडा पर्यत वैभारादीक तरी जेह उपर पाणी होइ हुंगर सीछाना 
हत रेतना थलू पषत समीप सूम्रीए इत्यादीक वैताढय पवत बरजाने सर्व क्षय जासे 
नौक्षरण. वि. नीझरण वीसेख खाई, 

ए पाठ बे छत्र मध्ये छे. तीहां सेत्रेनो सास्वतों रहस्ये इम नथी कह्यो, ती- 
बारे हीस्एा/धरमी कहेस्ये जे रुवभकुट ए पाठ म्रध्ये बाव्यों, ते माटे रुखभकुट बीछिद 
जासे ) ते उत्तर. इस तो रुखभकुठ रहस्ये, गंगा सींवु कुट रहस्पे, बोंहोतिर बीछ रहेश्पे 
पीण पवेत मध्ये तो एक वेत्याठ्यहीज रहेस्ये तुमे सेन्रेजाने छुट मांनो छो के पेत 
मानों छो ? अने जे रुखभकुथ रहेस्‍्ये ते तो जेबो छे तेहवोन रहेस्पे ने सेचेनो तो 
तमे कहोछो जे हाथ ऊँचो ने सात हाथ छांबो रहेस्पे, जो सास्वतों होते तो न्य॒ु- 
नाधीक कीम होवे ? तीवारे ईस्पाधरमी कहेस्पे मे गंगा सौंधु नदी घटी जासे 
पण सास्वती गणी छे. तेम सेजेनो पण जाणवो, ते उत्तर गंगा सींधुने बेहपासे 
पदमवर वेदीका कही छे, ते बीचे साढोबासठ जोजननों विस्तार गंगा सींधुनो 
खेल क्यो ते तो सदा सास्वतों काल्प्रभावे पाणीनों प्रवाह घट्शे पण नदीनो खेन्र 
घटस्थे इम नथी क्यो. गंगानों द्रष्मांत सेत्ंजा साथे ना मीस्यो. सेत्रेजाने पर्चत कहो 
छो पण कुट तो नथी कहदेता, ते मांटे सेत्रंजो असास्वृतो वेल्याढ्य वरणी सबे पर्वत 
चीणससे ते मध्ये गणनों, साथु सीध्या माटे तीये सीद्ध पानों तो अढी द्वीपतो सर्वे 
तीर्थ भोम अने सीद्ध खेत्रहीज छे मसाण उकरडानी भूमीका तीहां पण अनंता 
सीध्या छें,.ते साख उबबाइ पतन्नवणा सुत्रे वे पदे कही छे, तेषां उचवाह सुत्रपां 
छेव॒ट अधीकारमां गाथा वावीस छे तेमांनी गाथा नवधी छखी छे, 


जथय एगोसिद्धो ॥ तथ अणंताभवखय विमुका ॥ अणोण 
समोगाद्य ॥ पुठाव्येयलोगंते ॥ ९ ॥ 


समकितसार, १९ 


अथः-ज, जेणे स्थानके सीद्ध एकछे. त, तीहां अ, अन॑ता साद्ध जाणवा भव« 
संघारना क्षय, वि. ते मुकाणाछे, अ, मांहोमांहे, स, भी रहोछे, पु. फरसी रहो 
हे, सघका ए लोकना अंतने बीखे. ९ 
ए साखी ए छेखेतो सेत्रेनो सास्वतो कहेछे तु छुत्न विरुद्ध कहेछे, 
[ जा (्‌ 
<, केंयबल्ाकम्मा शब्दता अर्थ 
१. हींस्पाधरमी कहेछे जे सुत्रमां कय वलीकम्पा शब्दें देवपुना करवी ह कहें 
छे, ते वात सुत्र साथे मछतो नथी, ते केमजे ज्ञाता स॒त्रे वीजे अध्ययने बन साथवा- 
हनी अख्ी भद्रा साथेबाही पुत्र बच्छाने अरथे नागभुत जक्षने पुनवा नगर बाहीर 
गई तीहां इय कह्ोछे जे, 
4०० मी पे 2 गी ७ कर 3 [पर 
जेणेव पोखरिणी तेणेव उवागछई श्ता पुखरिणीए तीरेशु 
५ [9 हि हि 
बहु पुफ जाव मछालंका रकरी ठवेइश्ता पृष्करिणी ऊगगहहश्ता 
कप 4 0 लि 
जल मझण करेइश्ता जल क्रो करेश्ता न्हाया कय बलीक- 
[4 #+0 9 ५ ० गपि 
मा उलछपाइसाडगा जाई त्तथण उप्पलाई जाव सहस्स पत्ताई 
 # ४5 #७ ७. ु 
ताई गन्हइ्श्तता उद्चाशणऊ पच्च। रुहइश्ता ते खुबहु पुफ वध 
| हा गेर ॥३० कप | का 
गंध मछालकार गनन्‍हरश्ता जण॑व नागध्रएय जाव वेसमण 
+$ ३ से ७ 
घरएय तणेव ऊवागछ भता ॥ 
अर्थ-जे, जीहां. पो. पोखरणीबाव, ते. तीहां. उ, आवे आवीने पु, पुखरणी- 
वाव तेहने, ती. कांठे, ध. घणा, पु. फुल. जा जावत, मं, माला. अ. अंकार, 
5, सब मुके सुकीने, पु. पुखरणीवाब मध्पे, उ, पहशे पहसीने, ज, पाणीनो, मे, 
सदन, क, करे करीने, ज. पाणीनी- की- ऋ्रीढा, क, करे करीने. नहा. नहाह. कु, 
. क्ीधा, व, वलीकमे जलकोगरा क्यों सुगंधी वस्तु वीलेपन करी नाई, उ, ते जे साही 
पेहेसे नाही हती तेहनी भीनी, प. साड़ी सहीत, जा. जे, त. तीहां. उ. कमलछे, 
जा. जावत. स, सहस« प, फुछ कमक- ता, ते. भि, ग्रहेग्रहीने. पु,ते वावीयकी. 
प्‌. पाछी नीशरे नीशरीने. ते. ते छु. घणा. पु. फूछ, व, वे वद्ध, गे, गंध, म. 
भाछा- अ. अलंकार, गी. लेइलेइने जे. जीहां. ना, नागधर, जा, जावत, जक्षना, 


हर 


थे. बेसपणना घरछे, ते तीशं उ. आये आवीने, 


स्ज्ज 


५७ समकितर्सार, 
इष्म॑ वावढी मध्ये बल्लीकम्मे कीधो तो बावडी प्रध्ये केहेनी प्रतिमा पुजी 
नागझुत तो वावदीथी नीकर्पा केडे पुज्योछे. 


२ परी ज्ञाता अध्यन आउसमे मलीनाथ स्वामी पीताने पगे छागवा आदध्या 
तीहां कह्नो, 


... नहाया जाव बहु खुजाहिं परीवुढ जेणेव कुंभएराया 
तेणेव ऊवागछईश्त्ता ॥ 

अथे।-नहा, न्हाइ, जा. जावत- ब. घणा, खु, खुनादासी. «» परवरी, जे, 
जीहां, कु. कुंभराजा- ते, तीहां, उ. आवे आधवीने, 

इहाँ जाव शब्द मध्ये नाया कलबलीकम्पा, 


कय कोउय मंगल पायछीत्ता सुद्ध प्यवेसाईं मंगलाईं वरयाईं 
पवर परिहियाई ॥ 
अथेः-क. कौतक मंगछीक पाणीनी अंजछी भरी कोगरा कीधा, पा. आश्रण 
पेंहेरी तीझक मस करी. छु. मेक रहीत, प. पवीत्र. में. भंगढीक भार थोडोने मुछ 
घणो, व. एहवां वस्र. प, प्रधान, पे. पहीयो- 
एटले पाठ जाव शब्द मद्धे आव्यो. 
३. वी ज्ञाता अध्ययन आठपे मछीनाथ स्वामी छ राजाने प्रतिबोधवा मो- 
हनघर मध्ये आव्या तौहां पण कह्े! छे जे. 
तएणं सा मली विदेहा न्हाथा जाव पायछीत्ता सब्वालं- 
कार विभूसीया बहुदहिं खुजाहिं जाव परिखित्ता जेणव जालंधरए 
जेगेवकणगमह पडिमातेणेव उवागछहश्त्ता, 
अर्थ;-त, तीवारे. सा, ते, म. म्छी. वि. विदेह, नहा, नहाई. जा, जावत, 
पा. आज्रण पेहेरी तीकृक मस करी. स. सर्वे सोभता अलंकार युक्त वि पेहेयां 
से विभूष्ण कीधां- ब. घणी. खु. खुजकादासी, जा, जावत- प* परीवारे परीवरी. 
जे. जीहां, जा, जालीजुं घर, जे, जीहां, क, कनकसुवणनी . प, पढीमा, ते. तैहां. उ. 
आबे आवोने. 
ईहां जाव शब्द मध्ये कयबलीकम्परा, 
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कयकोउय मंगल पायछीत्ता- 

अथे+-क, कीतुक मेंगछीक पाणीनी अंनलीभमरी कोगछा कीधा. पा, आ- 
अण पेहेरीने तीृूक मस करी, 

एटले पाठ छे बढ्वीकम्मा शब्दे देव पुजा छे तो तीथकरे काया देवने पु- 
छ्यों ते कहो. 

४, वली ज्ञाता सोलमे अध्ययने क्यों छे जे, 

५ र छा  ज क 9, ७. 
तएणं सा दोचइ रायवरकंन्या जेणेव मझेणपरं तेणेव उवा- 

गछईरत्ता मंझ्णघरं अणुप्पविसईरत्ता न्हाया कय बलीकम्मा 
कयकीउय मंगल पायछीत्ता सुद्ध प्याविसाह मंगछाई वथाई 
पव्वर परिहिया मझणघराउ पडीनिखमह श्त्ता जेणेव जिणपरे 
तेणेव उवागछई रत्ता. 

अर्थ।-त. तीवोरे, सा, ते, दो. द्रुपदी. रा. राजवर, कन्या, जे, जीहां. मं, मं- 
जणतुँ घर. ते. तीहां, ऊ, आंबे आवदीने, मं. मेनन घरमां अ, प्रवेश करे प्रवेश 
करीने. नहा. नाही, क. कौ्षां. व, बकीकम पीठी प्रमुख वीलेपन कीधां-क, कोतुक, 
में, मंगठीक पणी अंजली भरी कोगछा कोधा, पा. आश्रण पेहेरीने तीकृक मस 
करी, छु, छुद्ध निधछ, पा. उत्तम. में. मंगछीक, व. बस्ध« प. प्रधान प+ पेंहेया, म. 
नाहावाना घरथकी नीकठी नीकलीने, जे, जीहां, जी. जक्षतुं घर, ते, तीहां, उ. 
आवबे आदीने. 

एटा पाठ मध्ये पहीछा नाहो कह्यो पछे वरीकम्मा क्ल्यों पछे बच्च पेहेयी 
क्यो तो जोबो ख्लीजाती स्वभावे नगन थइ नावा बेठी तीहां कीयां देवने पुज्यो ! 
नाहवाना घर मध्ये कीयो देव हतो ? 

८५, बी भगवती शतक नपमे उदेशे तेत्रीसमे देवानंदा ब्राह्मपीए नाहवाना 
घरमध्ये बलीकर्म कीधो तो नाहवाना घरमां कीयो देव पुज्यो ? 
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६. भगवती शतक नवमे तेत्रीसभे उदेशे जपाकीने अधीकारे बह. 
तएणं से जमाली खत्तीयकुमारे जेणेव मझणघरे तेणेव 3- 
वागछईश्त्ा न्हायाकयबलीकम्मे जहाउववाईए परिषावन्नर् 


श्र समाकतत्तार 


तहामाणियव्वं जाव चंदणों खित्तगायसरी रे सज्वालकारे विभु 


6 £ 


सिए मझणधघरार पढ़िनिखमइईश्ता 

अथे+-त, तोवारे ते जमाला क्षत्रीय कुमार. जे, जीहां, सेजननों घरछे, ते, 
तीहां. उ. आबे आदवीने. नहा, स्नान कीघों कीधां बलीकम जेंणे, ज. जीम, ऊबाइ 
ऊपांगने वीखे परीखदा वर्ण क्यो तीम इह् पण कहीबो. जा, जावत, चंदन 
संघांते लीप्योछे गात्र शरीर जेहनों देह इत्यथे, स. सर्व अ्ंकारे विभुषीत थहने. 
से, मंजन घरथको. नीकके नीककीने. | एणे नाहवाना घर मध्ये कीयो देव पुज्यो, 

७, वली भगवती सतक सातमे उदेसे नवमे वरणनागनतुयों मजण घर मध्ये 
कयबलीकम्मा कीधो, पछे मंजण घर थकी नीकरपों कह्यो एणे स्नावनना घर मध्ये 
कोयो देव पुज्यो, | 

<, वी, रायपसेणा मध्ये कठीयारे वनमां स्नान कीधो बढीकम पण क्यो 
तेणे कोयो देव पुज्यो 

९, बी केसी श्रमणे दल्या के हे |! मंदेसी राजा | तु मंजन घरपां नहाए 
बढीकरम करी पछे देव पुजवा जाय वीचमां भेगीयो सेतखानामां बोलाने तो तु 
जाय ? तो जोबो एणे नाहवाना घरमां छु बलकर्म कीधो ? देव पुजवा तो पछे 
चालयो ते पाठ तो जुदों छे, वे बीचारी जोजो, 

१० बली कोणीक राजा भगष॑तनों परम भाक्तिबंत नीतर एकलाखने आठ 
हजार रुपानाणो भगबंतनी वधाइपां देवे ने में दीवसे श्रीभगर्वतजी चंपाये पधारे 
तीण दीवशे साडीबार क्रोंड रुपानाणो वधाइनों देंवे तेने प्रतिश पुजतों केम ने 
कह्यो ? अने श्री भगवंदजी बांदवा गयो तीणदीवसे स्नान विस्तार सहीत वरणव्यो 
तीहां कयबदीकम्मा शब्द मुझगोज नथी कहो ते छे ते नाइवानों पाठ संमपु्णे छखेछे, 


जेणेव मजण घेरे तेणेव उवागछट् श्त्ा मझ्ण घरं॑ अणुप्प- 
वेसई श्त्ता समुत्तजालाउलाभिरामे विचित मणि र्यण कुंटिमत्छे 
स्मणिजे नहाण मंडवंसि नाना मणि र्यण भत्ति वित्तंसि न्हाण 
पीदंसी सुह निससे सुद्धोदएहि गंधोदएहिं - पुफोदणह सुभोद 
एहिं पृणोरकछोणगा पवर मजंण विहमए मजिए तथ कोऊय 
सएहिं बहु विहेहि कछाणग पवर मजणा वसाणे पम्हरू सु 
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माल गंध कसाइय लुहियंगे सरस सुरहिं गोसिस चंदणा णुलि- 

२ + 
त्गत अहय सुमहरथ दुस रवण छुसदुए लूह् माला वणग 
विलेवणे आविध माणि सुवणे कृप्पिय हारद॒हार तिसरय पालंब 

[ ५ [400 कक [4 8 हा हु जे ? की 
पलबमाण काड छचत्तरुकय सर्मि परणद्रगावाविज अधशछ्जग 
लिलियं गय छलिय कया[भरणा वर कडग तढीयथ्ध॑भीयभूये अहिए 
रुप सस्सिरीये खुदिया पिगूल गुलीए छंडल उद्योवियाणणे मऊह 
दिसिरए हारीछझय सुकय झय बछे पालंव पलंबमाण पंड सुकय 
उत्तरिजे नाणा मणी कण र्यण विमछ महरिह निउणोवय मि- 
शिमिसंत विरृय सूसिलिठ विखिठ छठ आवविद्ध बीखलए किंब- 
हुणा कप्प रुव एचेव अलोकैय विश्वुतिये नखह सकोरंट महछ 

० अल. ० ली, [4 । हम छल ५ 
दाभण छत्तण धरिजमाणेणं चाउ चामर वालदीजाय्ग मंगल 

कि (५ ९ च 

जय सद् कूया छाए मजण घराठ पृ।नखमडह़ २त्ता, 

अर्थ-तीवारे ते कोणीक राजा. जे, जीहां, म. स्नान करवानों, घ. घरछे ते, 
तीहां. ड, आधे आधवीने, मे. स्तान करवाना, घ घए्महे, आ, पेशे पेशीने, स« 
मोतीनी जालीया सशीत, अ, गोसाछादीके कीणे व्याप्त तेणे, अ, पनोहर छे. वि, 
नाना प्रकारना. मं. मणी. र. रतन तेणे, कु, भूभीकालुं तु आंगणु वांध्युंछे, र. 
रप्रणीकछे, नहा, स्नान करवानो, पं, मंडप चोकछे, ना, नाना परकारना, मं, मणी, 
र, रतनने भ. भांती, ची. चीत्राछे एड्व्ा, नहा, स्नान करवाना, पी, वानोठने बीखे, 
छू. सुखे, नि, वेठोछे, सु, सुद्ध स्भावे उ. पाणीए करो, में, छुर्गंधीक, उ. पाणीए 
करी, पु. फुलवासीत, उ. पाणीए करी, छु. तीर्थनो, उ, पाणीए करी, पु. वारंबार के, 
करपाणकारी, प्र, प्रधान, मे, रवान करवाती. दी. वीधे करी- भ, नाह्ो, ते, दीहां, को, 
कोंदीक रक्षादीकनों, सं, गोतम, व, घणा, दी, पकार तेणे, के, करपाणकारी, प, 
प्रधान, म, स्नानना, आ, छेहदाने दीखे, प, पुभ, हु, छुह्दाझछछे जहना. गँ, सुगंध, क, 
राती साड़ी तेणे करी, लु. टुब्ूंछे. अं, अंग शरीर जेहलुं, सु. छ॒र्गंघ, गो, बावना, 
चे, चदन, अ, लाप्युंछे, अ, गात्र शरीर जेहसुँ, अ. अखंड ऊररादीके करड्या 
नथी. सु, अती, मे, मुंहंघा वहु मुल्यां, दु, वस्ध, र. रतन, छु. भछीएपरे 


घ्छ समाकितसार, 
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स, पहिरीयु छे. छु, मीत्र, णा, फुलनी पोतीनी मालाछे, व. वणे अवीरादीक. वि. 
विछेपन, कीधांछे जेणे. आ. पहीयोछे, पं, पणीना, सु, शोमता आश्रण, के." 
परीर्याछे, अ, अढार सराहार, अ. नवसराह्यर, ति. चीणसराहार. पा. झुपणो. प. 
कांबो नाभी लगे अढतों, क, कणदोरो तेणे, छु. भछी कीधीछे, सो शोभा. पि. 
पहियोछे, गे, फोटने बीखे आश्रग जेगे. अ, आंगछीने चीखें वेद घींठी आश्रण 
पहीयोछे. हि, मनोहर, गे. सरीरने बीखे. छ, शोभा लीघा, क, कीधाछे थाप्याछे, 
आ, आश्रण अनेश जेंणे, व. प्रधान, क, कर्ां तु. बहीरखा तेणे, थे, थंभीवछे 
भारे. अ, भूजा जेहनी, अ, अधीक, रु, रुपछे, स, शोभायमान दीसेछे, मु. मुद्रिका 
पेहरीछे, पी, पीछी थइछे. अ. अंगुली मेहनी, कु कानना कुंडछ तेणे, उ. उद्योत्त 
कीधोछे, अ, मुख जेहने. म. मुगंठ करी, दी, देदीपणानछे, हा. हारे करी. उ, ढाँ- 
क्याछे, सु, भ्ं, क. कीयु छे, र. रच्योछि. व, हीयु जेहसुं. पा. झुमणो, प त्लांबो, 
पे, एक पटनों बस्र तेणे करी, छु. भ्लु. क. कौ, उ. उन्नासग जेणे, ना, नाना 
प्रकारना, म. मणी, के. छुबणे, र, रतने. वि. निमेठ, मं भोठाने जोग्प नि. नीपुण 
विज्ञाननो, उ, घरुं, भि. देदीपमान, वि. नीपजाव्युंछे रच्युछे. सु. रुडी परे. सी. 
समाधी जोडीछे, वि, प्रधान. छ. मनोहर, आ. पश्षेयोछे, रु. ह॒क्षनीपरे. चे. नीथे, 
अ. अलंकाराऊं मुगठादीके. वि. सीणगारयोछे वख्ादीके, न. मनुष्यनो अ, सामी 
राजा. स, कोरंटनामा ह॒क्षना, म. फुलनी- दा, माला सहीत, छ. भेघार्डबर, घ, 
धरावतो थकों मसस्‍्तके, ज, जय नय, सं, सब्द. के, कीधांछे, लो. कछोक जेहने, मे. 
नाहवाना, घ. घरथकी प- नीके नीकण्यैने. 

एटलो स्नाननो वणव कीधों ते मध्ये कयबदीकरम्पा शब्द मुझियीज नथी 
अने श्रीदीर बांदवा नावानों अवशर छे तो बढीकम्मा शब्द प्रतिमानी पुना होय 
तो इहां अवस्यंपेष जोइए. 

११ बी श्रीमबुद्विप पन्नती मध्ये कह्यो श्रीमरथेशरनी नाश त्यां नाहवानो 
बीस्तार कोणीकनी परे छे तो त्यां पण बलीकम्मा शब्द मुछ्याज नथी, तमभे कहो- 
छो ने अष्ठापद उपर बींव कराव्या एवा तो प्रतिपाना रागीछे तो बछीकम्पा 
हैं| नहीं करता होय ? प्रतिमा नहीं पुजता होय / पण एप जाणनो जे ज्यां विस्तार 
सहीत स्तान वरणव्या त्यां कोइ ठापे बलीकम्पा शब्द नथी कह्यो. अने एह्ीन 
कोणीके तथा भरथेसरने नाहवानों अधीकार संक्षेपे कल्यो त्यां नाया कयबलीकम्पा 
ठाप २ क्यों छे, तो एम जाणनो जे ए बृलीव स्पा शब्द नाहवानोन वीशेष्‌ छें, 
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हहाँ देव पुजवानो अरथ ठरतों नथी. नाहतां थकां जर्ूजढी कुरछाकुछुकुछाट 
अर्थ देवाना ठाम लेवा मदन जगठणा प्रमुख करवा एहीन विशेष जणाई छे बढी- 
कम्मा शब्दे जीनराजनी प्रतिमा पुजी कहेछे, ते एकांत मीथ्यात्व मोहनीने 
उदये कहेछे, 

१३, वी केटछाएक कहेछे नें तुंगीया नगरीना आ्रावक चार थीवरने वांदवा 
गीया तीहां ठीकामां एवो अथे कीधो छे जे कय वढ्ीकम्मे ती स्वग्रह देवता अस्पाये; 
पोताना घरना देवनी पुजा कीधी तेनो अरथ ए जे पोताना संस्तारने अर्थे गोत्रज 
देवादीकछे तेहने पुज्या, तीवारे प्रतिमामतती कहे जे आवकने धरना देव ते जीन- 
प्रति छे, बीजा कुलदेवने भ्रावक सम्यद्रह्टी वादे पुने नहीं, एम जोरावरीथी करी 
जीनप्रतिमा ठहरावेछे पण मुरुत एटड नथी जाणता जे तीर्थंकर केहना घरना 
देव होशे ? एतो त्रीनक्षोकना देवछे. अने कहेछे जे समद्रह्ठी श्रावक बीजा देवने 
कुछ परंपराए पण पाने नहीं ते जुट कहेछे सुत्र मध्ये जुबो. 

२ श्री भरथेशरे समद्रह्ठी थइने चक्ररतन कीम पुज्यों 

२ वढ्णी सान्तिनाथ, कुंधुनाथ, अरनाथ ए त्रण जीनचक्री हता तेणे चऋर- 
तन पुज्यो के न पुज्यो ? भरतखेन्न साधता तेर अठप छोकीक खाते ते सबे चक्नी- 
वर्ति करेछे ते कीां के न कीधां ? 

३ बढी ज्ञाता मध्ये सुठीया देवताने श्रीकृष्ण समद्रष्ठी थइने आराध्यो 
के न आराध्यो ! 

॥। बी चक्रवर्ति मागधादाक देवने साधवाने बाण मुके ते बाण मध्ये छखेछे 
जे सर मयोदा मांहीछा देवता ते माहरा सेवक थाओ. 

हंदी स॒ुणं तभवंतु ॥ बाहैरखलुसरस्सजे देवा ॥ नागा 
सुर खुबना तेसि घुनमो पणिवयामि ॥ १॥ 

अथे।--हैं, हँदीतीसत्ये. सु, सांभश्यो तुम्हे, वा. सर, त. बाहीरढी भागे 
त्वचाइ अधीशयक देचताछे, ख« ते नीथे, जे. जे, दे. देवता, ना. नागकुमार, अ, 
असर कुमार. सु. सबणे कुमार देवता: ते, ते दधताने काने, खु. नमस्कार हुओ. 
प, प्रणाप नमस्कार करूं छू. 0 १ ॥ 

ए गायामां कह्यो शर जाए तीहांथी पेंहेले पासे देवता होय तेहने माहरो 
नमस्कार थाओ ए थीती छे, ते साचववा मादे साल्तिनाथ, कुंधुनाय, अरनाथ, 


१९ समकितसार. 


एणे पण खंड साधतां व!ण नाखतां देवताने नमस्कार कीधोछे.. 
.. ५. वल्गी अभयक्ुुमारे भहनों डोइलो पुरदा मांटे अठम पोंसा कौधों तौहां 
देववाने साहाज्य कीम वांछयो. 

६. वर्ली आणंद भ्ावकने अधीकारे उपासग पहेले अध्ययन आगार छो 
राख्या जे अन्य तीर्थिने चांदवों तथा देवों पढे तो ते मध्ये १. देवाभी उर्गणेवा 
( देवता कीण थकी ) २. गणाभी डेंगेणवा ( न्‍्याती सम्ुदायने आदेशे ) १, 
रायाभी डेगेणवा, ( राजाने बत्णात्कारे ) ४», बिती कंतार एणं ( दुमिक्षने जोगे 
अटवीने जोंगे ) ७ गुरूनी गहेणे ( ग्रुरुने परवश्यपणे ) ६. बलाभी डंगेण॑, 
( बल्ात्कारे ए छो कारणे संसारनी वीधी साचबुं पण ते मध्ये धरम न जाए 
इस क्यो, 

७ बी ए साखतो सुत्र मध्ये छे जे काये दीशेखे छोकीक प्ले सपद्रष्टीने 
आवकने अन्य देव मानवा पढेछे, 

८ अने ते कहेशे जे असइन, भ्रावक देवताने साथ न वांछे तो तमे कहोछो 
जे चोवीस तीयकरना चोषीस जक्ष चोवीस जक्षणी रक्षा करेंठे बठी साप्तन दें“ 
बता साहाय करेछे, तेहनी थुइओ पडीकप्रणार्मा तभे कहोछो चार तीर्थ साधय 
न वांछे तो ए जक्ष जक्षणी केहनी रक्षा करता होसे ! बर्छी सेचना उपर चक्केशरी 
माताने कीम पुजोछो 

९ तथा जतीथकां गोरा, काछा, खेन्रपाछ, भेरव, तथा माणीभद्वादी जक्षने 
आराधे छे, पोतानी तथा पक्षनी रक्षा माठे, ए छेखे तो देवता साहायबछा मांटे 
तमाम गुरु ते पण समद्रष्टी नथी जाणता ते वीचारी जोजो- 

१० वली हुपदीए नारदने न वांद्रों समद्रह्ठी माठे. तो श्रीकृष्णे समद्रष्ठी 
थइने नारदनी मक्ति कीय करी ? ते साख ज्ञाता, सोलमे अध्ययनेछे ते छखीछे, 


तएणं से पंडराया कछुछ नासय॑ं एजमाणं पासईश्ता पंच- 
हिं पंडवेहिं कंतीए देवीए सद्धि आसणार्ई अझुठेईरत्ताकछुल 
नास्यं सत्तठ पयाईं पचुगछहशत्ता तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिण॑ 
करेतिश्ता वंदह नमंसइश्ता  महरीद्वेणं आसणेणं ऊ्वेनिमंतेद 
तएएं से कछुरूए नारए उदग परिफासियाये दशोवरि पंड्थ- 
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याये भिसियाएं निसियद्रत्ता पंडराय रजेय जाव अंतेठरिय 


कझंपलछादत उपुछट्ट 

अथ।--त, तीवारे, से. ते, पं, पंडराना, क. कछुछ ना. नारदने, ए. आवतो 
थको, पा, देखे देखीने. पं. पांच. पं. पांडव, कु, कुंतीदेवी, स, साथे, आ. आसन- 
थकी,-अ. उठे उठीने. क, कछुछ, ना, नारदने- स. सात आठ, प. पग. प& साहमो 
जाइ जाइने. ति, भ्रीनवार. आ, आत्मा नमाडी. प्र, प्रदीक्षणा, क, करे करीने. दें, 
वांदी. न. नमस्कार करे करीने, म, मोटाने योग्य, आ. आसन, उ. आमंत्रे. त, 
तीवारे. से, ते. क, वछुछ. ना. नारद, उन पाणीना, प. छांटा नाखीने, दे, ढाभ 
उपरे, प, पाथरीने, भी. पाटछी मुकीने, नी, बेसे बेसीने, पं, पंडराजाने, र. राजने 
बीखे, भा, जावत, अं अंतःपुरने बीखे, कु, कुशछनो समाचार, पु. पुछे, 

एवी रीते नारदनी भक्ती कीधी, द्रोपदीए बांदयों नहीं, ते समये समद्रष्ठीणी 
हती ते मांटे, ए काम रुढो कीधो. तेहीन नारद श्रीकृष्ण पासे आव्यो, तौहां 
श्रीकृष्णे पृण जाव शब्द मध्ये पंडराजानी पेरेमक्ति कौधी, बांदयो ते पाठ 
इपन छे 


चर्ण कछुछानारए जाव समोवयई जाव निसिदृश्ता 


कन्ह वासुदंव झशलादत॑ पुछर 
अथेः--३. एहंवे अवशरें. क, कछुछ नारद, जा. जावत आकाशथी, स, उतर्यो, 
जा, जावत, नि, वेसे वेसीने, क, कृष्न, वा, वासुदेव, कु, कुशछठ समाचार, पु. पुछे, 
ए जाव शब्द मध्ये पंडराजानी परे भक्ति साचवी कहे, एणे भीथ्यात्वनी 
भक्ति छोकीक रीते कीधी के न कीधी 


११ ज्ञाता अध्ययन आठमे मछीनाथ स्वामीए. 
._. नहाया जाब बहुहि खुजाहि परिडा जेणेव इंभएगया 
तेणेव उवागछ़ रत्ताऊंभयस्स पायग्गहणं करेति- 

अथे “नही, नहाएई, जा, जावत, व. घणी, सु खुनादासाए, पृ. परावरी, 


जे, जीहां, व, कुंपराजा, ते. तीहां, उ, अधि आधदीने, कुं, कुंभराजाने, पा, पंगे- 
!गदो, क, करे, 
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जुवो तीर्थंकर देव मीथ्यात्वी अहृदी पीताने पंगे छाप्याछे के नहीं ! छोकौक 
मीथ्यात्व खाते जाणी जे. ने माता पीता तो श्रावकपणो महीनाथ स्वाम्रीए संजम 
छीथो तेवारे आदयों छे. एटडढी साख कुछदेव छोकीक मीथ्यात्व समद्रह्तीने छांमरे- 
छे ते उपर कही समद्रष्टी धरम हेंते मीथ्यात्वना देव गुरुने माने नहीं, लोकीक रीत- 
नो नीखेद कहयो नहीं. 


७०-२० (0-ुैंकन->->नन्‍>न 


९. सीधायतन सब्दना अर्थ उत्तर. 


हींस्थाधरमी कहेछे जे, सुत्र मध्ये देहरानो नाम सीद्धायतन कहेछे. ते सीद्धनों 
धर जाणवो, अने पतिमा ते सीद्ध जाणवी,' ते बात सुत्र वीरुद्ध कहेछे, जो सी- 
द्वायतन नाम ग्रणनीपन मानोछो तो&' 

१ भगवती नवमे सतके रुखभदत ब्राह्मण कल्यो, ते रुखभदेवनो दीघों 
थयो मानशो ! 

२ तथा उत्तराध्ययन अढारमे करम अर्सनतीना करवा मग्या भारवा मोटे 
गीयो, तेहनो नाम सजती राजा क्यों, तो ते छुं संभती थयो * 

है तथा.जीवाभीगम मध्ये कहो सातमी नरके गया तेहने पंच माहा पुरुषा 
क्ह्या छे, तो कांइ छोकोत्तरपक्षना ए महा पुरुषा कहेवासे |. 

४ वीजय, पवीजयंत, जयंत, अपराजीत नामे अनुत्तर विभानना नाम कहां 
अने तेहीज चार नाम असंख्याता द्विप समुद्रना चार चार द्वारना नाम कला. ते 
मांटे अण॒त्तर विमान थकी स्यो सर्बंध थीयो ! 

५ अनुजोगद्वार मध्ये नोगुण नामना भेद कह्या, तीहां, अम्रुदोये, नीगुण नाम 
कह्ो तीम १ रुखभदत्त, २ संजतीराजा, ३ पंचमाहापुरुषा, ४ अणुत्तर विमानना 
नाम, ए सरवे नोगुण नाम तीस सीद्धायतन ए पीण नोगुण नाम जाणबो« 

६ भरथादीक एकसो सौंतेर वीजयमा एकर क्षेत्र अगर तीये कह्या- १ मांग" 
ध, ९ वरदाम, हे प्रभास, ते तीथे कह्या. 'माटे कांइ समद्रष्ठीन मानवाना नथी« 
तीम ए सीद्भायतन शब्द पण जाणवो. 

७ जो गुणनीपन नाम सीद्धायतन मानो तो कहो. ए देंहेरा मध्ये कीयो सी- 


० प 


द्धछे ते कहो. तथा ते सौद्धने घर होने ! प्रथम एकतो एह्दीन कहो, 
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८ द्विप, समुद्र, देवकोक चारर जीन पडीमा कहीछे. तहना चार नाम सरवे 
ठाप एद्ीन कहेछे. १ रुखभानना, २ वधपाना. ३ चंद्रानना, ४ वारीखेणा, ए 
तीयकरने नामे नाम वह्या. ते मांदे कांई ए चार जीननी प्रतिमा नथी, ते कीम जे 
ए चार नाम तो अनंतकाठना चाल्या आवेछे अने रुखभ, वर्षमान, चैद्गानना, 
वारीखेणा. ए चार जीन तो आ चोदवीसी मध्ये थीयाछे ए सांधों केष छागे. 

९ प्रतिमा सीद्ध अने पभरतिमानों घर ते सीद्धायतन एहबो अरथ करो छो तो 
तमारे कहीण तो हुपदीनी प्रतिमानों घर तेहने सीद्धायतन कीम न बल्ले # तीहां 
तो जीण धरे कहो छे, प्रतिमाना वास मांटे सीद्धायतन कहीए तो द्वुपदीना देहेरा 
मध्ये प्रतिमा हती के न हती ! जो प्रतिमा न हती ते पुज्यों छुँ? अने प्रतिमा 
हती तो सीद्धायतन कीम न क्यो ? ते कहों. अने सुयोभादीक देषताना देंहेरांछे, 
तेहने सीद्धायतन कहीने वोलाव्याछे ते छ॑ इहां प्रतिपाना वास माठे सीद्धायतन 
नथी कहो. परपाथ तो एछे जे,असास्वता देंहरां छे तेहने तो नागघरे, सुतघरे, जक्षघरे, 
वेसमणघरे, कहीए. ज्ञाता अध्ययन बीजे साखछे, अने जे अनंत काकना देंहराछे 
तेहने स्थिती आश्रयने सीद्धायतन संज्ञाए बोकाव्याछे अनंत्काढनी स्पितीनी ने 
चस्तु होवे तेहने सीद्ध कहीए, तेहनी साख श्री अनुजोगद्वार मध्येछे ते छखीछे. 

सोकैंत दसनामे २दसपिहे पन्नंते तंजह गोणे १ नोशणे २ 
आयाणपएणं ३ पडिचखपएणं ४ पहाणपएणं ५ आणादीसिद्धे 
६ नामेणं ७ अवयवेणं ८ संजोएणं ९ पममाणेणं १० 

अथे।--से. कोण ते. द. दस नामर, द्‌. दस प्रकारे, प. परुप्या, ते, ते 
कहेछे, गो, गुणनीपन नाप २. नो. अगुणनीपन नाम, २, आ. आदीपद करी 
नाम नीपजे ते ३. प. मतिपक्ष उपरागे कहेछे ४, प, प्रधान वस्तुने नामे संजोंगे 
नाम नीपजे ५ अ. अनादी काछना सीद्ध सास्वता नाम ते अनादी सीद्ध नाम ६, 
ना, पीतादीक नामेनाम ७, अ. कोइक अच्ययने संजोंगे नाम कहेवाय. ८, सं, 
द्रव्य स॑जोंगे नाम कहेवाय ९, प नाप्र थापनादीक चार प्रकार नामना १०, 

ते मध्ये अनादी सीद्धे नाम ते सु ते छ्ेछे, 

सेकितं अगादिएसिद्वेर धम्मथिकाए अधम्भयिकाए आ- 
गासथिकाए जीवथिकाए पुरगलथिकाए अद्धासमए- 


३० समकितसार. 


अथ--से, कोण ते. अ. अनादी सीद्धनां नाम. घ. धमस्थिकाय, १, अ. अप 
मोस्थिकाय २, आ. आगास्थिकाय, ३, जी. जीव ४. पु. पुदगलास्थिकाय. ५७ 
अ, कार, ६, ए खठ ( छो ) द्रव्य, 

ए छो बस्तुने अनादी सीद्धे कहीए, ते तमारे मते तो छ बस्तुनें अनादी 
शीद्ध कही ते मांटे वंदनीक थई, तीहाँ सीद्धू प्रतिमानों आयतन घर ते शीद्धायतन 
मानो, तो इहां काक, पुद्गछ, जीव, धमोस्थि, अधमोस्थि, आकाश, परमाणु जीव 
अनंत प्रदेसीक खध तेहने सीद्ध कह्या, माटे ते पण दंदासे. सीद्धना घरने चांदसो 
तो सीद्धने कीस नही वांदो ? पण इहां तो सुत्र परमार्थ एद्ीज अर्थ छे जे, 'अनंता 
कालनी स्थिती छे अने स्वयं सौद्ध अणकीधा थया माठे सीद्धायतन कहीए, 

तीवारे हींस्पाधरमी केहेसे जे वैतादयादीक पर्वत छे तने नव कुटछे, ते नव 
कुट अन॑तकाढना छे. तो ते, नवने सीद्धायतन कुट कां न कल्ला. सौद्धायतन कुट 
एकज कौम कहयो १ प्रतिमावाछा एम पुछे तेने उत्तर, अनुजोगद्वारमां कह्ुछे जे, 
महया सेयेती महीख-मही केतां जे पृथ्वी उपर छुवे छे ते माटे भेंसाने महीख 
कहीए तो पृथ्वी उपर सबे मतुष्यादीक पशु सुबे छे, एणे छेखे तो से मद्दीख 
कहीए, पण वीवेखण वीन्या भेंसाने महीख कह्लो, तथा ऊंजरे जतीती कुंजर कुंज 
कहीए. वन तेहने चीषे रती पामेछे ते कुजर;केतां हाथी कहीए, तो बनने वबीखे 
मनुष्य से रती नथी पामता १ पण कुंजर नाप्त ते हाथीनिीन कहीएु, तीम नवकुट 
अनंत्काछ सीद्धछे, जहपी देव॑ देवी अधीए्टीत छे तेहने देवदेवीने नामे कुट कह्या, 
अने इहं देव देवीनो वीसेसण नथी तीहां सीद्धायतन कुट कह्यो अने भतिपाना 


ह३॥ 


वास माटे सीडायतन कहदीए नहीं, श्री गणधर देव सुढे नहीं ते वीचारी भोनो, 





१०. गौतम अश्पद चढया कहेछे तेहनो उत्तर. 

१, हीस्पाधरमी कहेछे जे भगवंत थ्री माहावीरे गोत्मने कह्ों- जे तुमे अष्ठा- 
पृद्‌ पेत जाओ ने भरथना कराव्या बींब झुद्दारो, जीम तुमने केवछ ज्ञान उपजे. 
ए वात सुत्र वीरुद्ध कहेछे, ज॑जु द्वीप परनती १ध्पे कल्यो, श्री रुखभदेवने केवक ज्ञान 
उपजयो, तीचारे प्रथम देसना देवता मनुष्यने दौधी तीहां कह्यो- ५2 

धम्मोदेसमाणे विहरई तंजहा पुदवीकाईए भायणागमेणं 
पंचमहव्वयाई सभावगाई. 


पपकितसार ११ 


कप 0 ० कि 
अथ+--ध. एहवों धप देखाढता प्रुपता थक्का, वि. वीचरेछे, त॑. कहे छे, पु. 
पृथ्थिकाय. भा. इम भावनाने गये करोने आचदारंग सुत्नता बीना खुत स्कंधर्तु 
भावना अध्ययन थकी. प्‌, पांच माहाहत, स. पचवीश भावना सहीत जाणवो, 
पंच माहाह॒त, वारहत, छक्रायनी दया, सलेखणा, ए धर्म परुष्पो इस श्रीमा- 
हावीरे आचारंग वीजे छुतस्कंये भावना अध्ययनपमांहे प्रथम उपदेश एप दीधो, 


२ बली उबबाई छुत्ने कोणीक राजा आगले पांचमाहाहत, वारहत, सलेखणा, 
छकायनी दया, ए धर्म पुरुष्णे पण कीयांय सीद्धांत मध्ये जात्रा, पुजा, संघ का * 
हवा, पाहाड पर्वत भमवो, प्रतिमा घडाववी, देहरां कराववां, ए उपदेश तीर्थकरे 
गणधरे, कीहांइ दीधो नथी. तो गौतपने अष्टापद जावों कीहांथी कहो 

३ वली कथा मध्ये कहेछे जे श्रेणीकराजाने नरके जाएुं टालवाने चार बोछ 
बताव्या, १ कालीकछरियों भेंसा न मारे २ कपीला दासी साधुने दान देवे, ३ 
पुणीयों श्रावक सामायक आपे ४ तुं नोकारसी मात्र पचखाण करे तो नरके ने 
जाइ एप कह्ुं पण अष्लापद, सेत्रेजानी जात्रा करवी न वतावी, 

४ तथा साछीभद्े रंजप छीधो पण क्ेदलां धनना देहरां कराववां, संघ 
कहावत ए उपदेश न बताव्यों. 

५ प्रदेशी राजाएं दानशाव्टा मंडावी ( पोताने छांदे ) पण केसीक्षुपारे देहरा 
प्रतिमा करावबां सेघ काठवानों उपदेश न दीधों. 

८ कोणीकराजाने पण ए उपदेश श्रीमाहावीरे न दीधो- 

७ द्वारका बल्वानों प्रस्ताव जाणीने नेमनाथे कृष्णने देहरा पातिपा पुजवानों 
उपदेश दीधो नथी; तो गोतमने जाता जावानो कीम कहेस्ये ? 

८ जन्नाध्ययन दशा गाथा अठावीसपां कह छे जे. 

वोछि द॑ सिणेह मप्पणों ॥ कुमुर्य सारइयंच पांणीय॑ ॥ से 
सव्‌ सिणेहदीजए ॥ समय॑ गोयम मा पमायाए, ॥ २८॥ 
अये:--वो. छेदे टाछे, सी. स्नेह रागने. अ, आत्माने, कु, कमर ने ते 
जेप. सा, सरद रुनुनों, पा. पाणीने छांदीने कमर ऊंचो रहे तेम तुं पण, से, 
तेह, स. सब. सी, स्नेहे करी रहीत थकी. स, समयमात्र पृण, गो, हे गोतम. मा. 
मे था प्रमादी ( प्रपाद न कर, ) २८ 


३१ समाफकितसार. 


पु है>..हे 


एमां कह जे आपणे स्नेह घणा कालनो छे, ते तुं निवार, म केवल उपने 
इभ क्यो, पण जाता जावों नथी कहो, 
८ बढ्ली भगवती सतक चउदमे उदेते सातपे कह्ो, जे, 


रायगिंहे जाव परीसा पढीगया गायमादि श्रमणे भगवं 

३ * [.] ५. शो की ७ हे 
महावीरे भगवं गोयमं यवे वयासी चिरसे सिजसि मे गोयमा 
कि है आओ 0 बिक | ० ॥ ऐप] किक [५] 
चिस्संघ्र ओसि मे गोयमा चिरपरी चयोसी मे गोयमा चिरजूसि 
रे हु आप ०३ हर कर [4 ३ 
तोसि भें गोयमा चिराणु गत्तोसि मे गोयमा अ्॑त्तर॑ देवलोए 

| लकी । ० न कप $ नो कप [१ 
अणंतर॑ माणुले भवे किपर॑ं मरणकायस्स भेद्धाइत्तो चुयादो वि- 

ए ९ सिर 

तुला एगठा आवसंस मणाणत्ता भांवसामा- 

अथे।--रा. राजगृह नगरने बीखे तीहां भगवंत श्रीमाहावीर स्वामी गौत्तमने 
केवल ज्ञाननी अप्रारप्तीए करी स्वदया जाणी गोतमने आरवासन नीमीते आममंत्री 
तेढीने आपने अने गौतमने हुणहार तुल्यता प्रते केवाने अरये ए कहेंछे. हे गौतम 
आपंत्रणे श्रमण भगवंत श्री महावरि गोतम प्रते आमंत्री एम कहे अतीतकाल छगी 
स्नेह थकी मुजछुँ संबंध छे इसंचीएटछे, हे गोत्तम घणा काक छगी मुझ्मंते प्रसंसा 
छे हे गौतम घणा काछ छगी चली चली देखते मुझने सों पररीषय छे, हे गौत्तम 
घर चीरंकाछ छगी सेव्या मतीतीत पात्र छे, हे गोतम चीर॑कालनो मारे पुंठे चा- 
स्पोछे, हे गोतम घणेकाले अनुकुलटहति भावथकी अन्नुगाभी छे. हे गौतप अतर 
रहीत देवभावने वीखे तीहांथकी पण अनंतरो मनुष्य भवने बीखे एटक्े चीपृद 
बासुदेंवने भवे गोतमनों जीव सारथी हतो. घणं सुं कहीए मरण थकी पछें काय- 
कायना भेद देतुयकी एह प्रत्यक्ष पनुष्यना भवथकी बहु चवीने दोवीती आप 
दोन्युतुतुर्य सरीखा हुशे. तीयोग तीहां तुर्य सामान्य जीव द्रव्य बेहुना एकहीज 
अथे कहेतां प्रयोजनछे, बेहुने अनंत सुख प्रयोजनपणाथकी अथवा नाठा कहीतां 
एक क्षेत्र आश्रीत बेहु सीदक्षेत्रनी अपेक्षाए बीसेख रहीत जीप वे तीम आना- 
नात्य०, नानापणा रहीत बेहुना तुल्य ज्ञानादी पयोय हुस्ये इत्यथे.- 

इम कीधे के हे गोतम ताहरे सुझ्थकी घणा भवनों स्नेह छे. इहांथी चब्पां 
बेहु मुक्ति जाएँ वीहांथी बेहुतुल्य थार पण छुत्र पाठे अष्टापद जावो इम नथी 
क्यो. एहनी टीका मध्ये अष्टापद जावो क्यों छे, तीवारे कहीए जे दीका तो मु 


समकितसार, 'है 


सत्र पाठनों अरथ छे, ए जात्रा जावो बताव्यों ते कया छुछ पाठ उपर ते पाठ 
देखाडो. जो पाठमां जात्रा जावानों नाम नथी तो दीकामां कीहांथी आव्यो 

९ हींत्यापरमी कहेछे जे, सुयनी कीरण पकड़ी अवीलंबीने चढया ते वात 
खोदी छे, कीरणना पुदगकू तो वीससा कहा छे उन्नाध्ययनत अठाबीसमे गाथा 
बारमी कहीछे ते रखेछ, 


सदंग्वयार उजोउ ॥ पपहा छायातहेइवा ॥ वन्न गंध रस 


फासा ॥ पुर्गछाणंतु लखंग ॥ ११॥ 
अथे।+--स. सूभ सुभ शब्द अहंकार. उ, उद्योत रतनादीकनों, प« प्रभाकांती 
चेद्रदीकनी, छा, छाया सीतली. आ आतप सुय्यादीकनो प्रसनतावड. ए. ए कु 
ते समुचे, व, वर्ण. १२ गे, गंध ८, र. रस ३. फा. फरस १७, पु, पुदंगलार्थिका- 
पनो वल्ी. छ, ए २७ प्रवोलरुप लक्षण जाणतो ए छ द्वव्यना गुण, कृक्षण कहा १२. 
कीरण तापना पुदगलने फोइ देवता सरखोपण पकडवाने सप्रथे नहीं, नीम 
पाणीनी धारा पकडीने कोइ चढी न सके तीम« 


१०, वली समवायंग सुत्रे कहो जें; मधाचारण साधु रतन भभाथी« 


३ हक, 


सतस्स जोयण सहतस्साई उदं गता तउ पछ। तिरियं गई 


पब्वत्‌३« 

अग,--सतर हजार जोजन ऊंचा उतपतिने पछे तीरडी गती करे पण ज॑घा- 
चारण सरखा पण सुयेनी कीरण पकरडवा समथ नहीं तो कीरण पकडीने चढया 
कहेछे ते एकांत जुर् वोलेछे, 

११, चक्वी अठावीस लवधीना नाम कहेछे, 

२. आमोसही, २. विपोसही, १. खेलोसद्वी, ४, जछोपही. ५. सब्बोसही. 
६. संभिन्न सोतीया. ७, अव्वधीनाणी, ८, रुज्ुपति. ९. विपुरुमाति, १०, चारण 
११, आसीविष, १२, केवकल. १३, गणघर, १४, पुवेधघर, १७५, अरीहत, १६. 
चकऋर्वात्ति, १७, वलदेव, १८. वासुदेव, १९, खीरासवा महुयासवा संपीयासवा 
अर्पीयासवा, २० दीजबुधी, २१, कोठबुधी २२, पादानुंसारणी, २३, तेजोलेस्पा, 
२४, सीतल छेस्या, २० आहारक, २६, वैक्रीय, २७. अखीणमाणशी. २८. पुछाक, 

ए अठावीस रूवधी कही, ते मध्ये सुयेकीरण पकड़े ते कही कूबधी यक्री ? 


१२, भगवती मध्ये कल्ये, सकखाइ असबवड़ अगगार रूषधी फोरवे तेहने 
ृ 


३४ सपमाकैतसार, 


प्रायश्ित व्शों छें. प्रायाथ्वेत छीघा वीन्‍्या कार करे तो चीराडुक कहो. चछी. स- 
तक बीसमे उदेसे तथा बीमा पण घणे ठामे छबधी फोरवतां प्रायथ्रित क्यों छे, जे 
वाते विरादिक थाय ते उपदेश भगवंतजी गोतमने कीम देंवे ! बठी कहे कीरण 
पकडया बिना चढाइ नहीं तो, पनरसे तापस बेसी कीम रहा हता, तथा गोतम्ना 
साधु शी रीते चढया ? सबे तो लबधीधारी हुता नहीं. 

१३, वी हीस्याधरमी कहेछे जे! पंनरसे तापस केवडी थया, ए पण सुत्र 
विरुद्ध कदेछ, सीद्धांत श्रीभमगवतती सतक पांचमे उदेसे चोथे कल्यों जें! सातमा 
देवछोकना देवताये भगवतनी पासे आवबीने पुछयो जे भगबंत तमारा केटछा साधु 
केक पामीने मुक्ति जाशें; तौवारे भगदते कहो. 

|] [० + है ७7 
मम सत्तंतेवासी सयाईं सीझीस्संति- 

पारा सातसे केवली मुक्ति जाशे। पण आधिका नथी क्या. बठी कर्पसुन्नमां 
पण भगवतने सातसें केवठीनी संपदा कही, 

१४, कदाचीत हींस्पाधरपी कहे ने; ए पंदरशे केषली तो गोतमनी संपदापां 
हता ते माटे सातसेंपां न गण्या, ए पण जुड़. गोतमने शिष्प तो ठाम ठाप सीद्धांत 
मध्ये पांचलेंह कल्लाछे अने कल्पछुत्रमां पण पांचलें साथ गौतपने अने छुपणो 
स्वामीने वह्या छे. 

१५, तथा कृतम वस्तुनी स्थिति संख्याता कालनो सुत्रपाठे भगवती मध्ये 
कह्दीछे, तो भरथना कराव्यां दींब श्रीमाहवीरना बारा छंगे कीम रहे ? अने गोतम 
कीम वांदे ? ते वीचारी जोनों, 


विवि. 


११. नमोथु ग॑नो पाठ खुत्ननी साखे. 
इीस्पाधरमी नमोथुणं कहेछे तेहने छेडे, 
$ हम [कप] ॥ 
जियभयाणं ॥ जेअअईभआंसिद्धा ॥ जेअभविस्संतणागए- 
| एज. 0७ हे 4 20० पल 4. # ९, 

काले ॥ संपहअवद्माणा ॥ सब्वेतिविहेण॑वंदामी ॥ १ 0७ 

अथे-जी, सात प्रकारना भय रहीत, ने. जे' अदीतकाले तीथेऋर. थह सीद्ध 
पर्यायप्रणुं पासया. ने. ने अनागत काले तीथेंकर पयाय पामी सीद्धपणु पामशे, स« 
संप्रतीते हमणां वत्तमानकाके जे सीद्ध थायछे, एंटले बत्तप्ाने जे महावीरेंहरमां 
छद्मस्थपणे बीचरेछे ते. स. से तीर्थकरपते, ति. मन बचनने कायाए च्रीवीये करी. 
व्‌, हु बांदुछें, १, 


सम्कितंसार, श्षे 


एटलो अधीकों पाठ कहेछे. ते रात सुत्र वीरुडछे, आवता काना तीयकर 
हजुसुधी अवीरती अपचखाणी च्यारे गती मध्ये होवे ते कीम वैदाएं ? पर्ण एम 
जाणे ने गुण रहीत आवता कालना तीथेकर द्रव्य नीखेपेछे, ते बांदवा मानीए 
तो गुण रहीत थापना नीखेपो बांदता शेहेछ थाई, पण इम नथी, ठाम ठाम सीद्धांत 
मध्ये नमोथुणं इंद्रे कीधां, तथा उबवाह मध्ये राजा कुणीके कीधां. अबंडने सीष्ये 
कीधां, रायपसेणी मध्ये छुरीयामे कीधां,' राइपसेणी मध्ये राजा परदेशीये कौरां. 
भगवती मध्ये खंघक मुनीए कीधां. ज्ञाता मध्ये अरणक श्रावके कौ्धां, इस अनेक 
ठामे नमोथुणं कहांछि, तीहां सीखने नमोथुर्ण कह्नो तीहां छेछ़ो पद ठणंसपत्तार्ण 
कहो अने अरीईतने नमोशुर्ण कहो तीहां छेडे ठाण संपावीओं काभ्मस एटा लगे 
कह्यों, सेखपद कोइ सुत्रमां नथी क्यां, ते मोटे प्रखेपीने वधायों छे... 

बी हींस्याधरमी कहे छे जे! नमोशुर्ण तो इंद्रनो कद्यो थीयो छे. सीद्धांततो 
गणधरना मुख बीना छोडाय नहीं. रुखभदेव गर्भमां उपना तीचारे इंद्रे पोताना म- 
नथकी जोडयो नथी, पुथे सुवना समदृष्ठी साधु हता ते पंडीत मरण करी इँ्रपणे 
उपना ते सु नमोशुणादीक घणा पदाथे जाणता न हुता ! तथा माहावीदेह खेन्रे 
साखता नमोशुणा छे के नथी ते जोबों जीहां वीचमान जीन छे तीहांकणे कांमरस 
ए. अंतपद्‌ छे सेखपद नथी- एटकछां पद नवां केंम जोडया छे ? | 

अप किक 
|. प 9 प कि 
१३१, च्यूर निपाना जाणप्णा 

हींस्याधरमी कहेंते जेः च्यार नीखेपा सत्र मध्ये कह्मा छे. १ नाम नीखेपो, 
२ स्थापना नीखेपो, ३ भ्रव्य नीखेपो, ४ भाव नीखेपो. ते माटे स्थापना नीखेपो 
मांनीए छीए एम कहे छे, ते वात सुत्र वीरुद कहे छे, श्री अनुजोगद्वार मध्ये सृत्रे 
ध्यार नीखेपा कहा छे ते सत्य छे, पण च्यार नौखेपा वंदनीक तो कहां नथी« 
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एक भाव नीखेपो बेदनोक कहो छे. 
नामजिणाजिण नामा ॥ अवणानिश्षेपोजिणंदपडीमार्ड ॥ 
द्यंजिणाजिणसरीर ॥ भावजिणाजिणआरूता- ॥ १ ॥ 
: ए च्यार नीखापानों स्वरुप कहो, हवे च्यार नीखेपानों अये वीस्तारने 
छुन्न अथेरुप कहे छे, अनुजोगद्वार मध्ये प्रथम च्यार नीखेपा आवस्यक उपर दे- 
ख़ाडया छे, पछे सुत्र शब्द उपर देखाडया छे, पछे खंच शब्द उपर देखाडया छे, 


हैदै समकितसार, 


पछे जे जे वस्तु जगत मध्ये.बरते छे ते ते वस्तु उपर उतारवा, ए कही मुक्यो 
छेः ते अश्षुसारे. 
१. अरीहंत शब्दना चार नौखेपा कहे छे. 
१ नामअरीहंत. २. थापनाअरीईंत. ३ द्रव्यभरीहंत, भावभरीहंत, 

तीहाँ नाम अरीहंत ते माता पीताये पुत्रनो नाम रुखभो, सांता, नेभो, 
वौरो, वर्षभान, जीनदत्त, जौनरक्षक, जीनपाकक, एहवा अरीहँतने नामे नाम 
दीपां जीम अरहणए समणोवासए इत्यादीक नाम, अरीहंतनाम शरीखपणा 
मोटे नाम अरीहंत, पण अरीहँतना गुण रहीतपणा माटे ( अवेदनीक ) वांदवां 
जोग नथी 

२, थापना अरीहँत ते अरीहँतना शरीर सरखो आकार कीषो, का8, पाखा 
०, माटी चीजाम, चुथरा, पीतछ, धातु, प्रमुखनों तेहने वीशे अरीहंतनो भाव आ- 
रोप्यो, पीण अरीहंतना गुण नथी ते माटे अवेदनीक जीम मछीनाथ स्वापीये पो- 
तानी मुरती करावी, तथा १ रुखभानना. २० व्धेभाना, ३, चैद्रानना, ४. वा- 
रीखेणा, पषेते, देवलोके, सास्वती कही छे, पीण गुण रहीतपणा मांटे बांदवा 
जोग्य नथी- 

३. ध्रव्यअरीहतनो पांच भेद. १ जाणगसरीर. भ्रव्यअरीहंत. २ भवीयसरीर 
भ्रध्यअरीईत. ३ छोकीक धव्यभरीईत, ४ कुप्राववनीक भ्रव्ष अरीहंत. ५ छोको 
त्तर भ्रव्यअरीहँत. नाम, स्थापना अरीहतनो अथे शुगम्य« ;ल्‍ 

१. भ्री अरीहंतदेव मुक्ति गया तेहतुं शरीर पढर्यु छे, ते शरीर जाणगसरीर 
भ्रव्यअरीहंत कहीएं, जीम ए घृतनो घदो हतो तीम- 

२. तथा ग्रहवासे वसता अरीहँत हजुसुधी अरीहंतना. गुण आगमीकाके आा- 
बच्चे, इजुसुधी आव्या नथी, ते भवीयसरीर धव्यअरीहंत जीम ए .घृतनो घडो 
होस्ये, पण हजी थीयो नयी तीम 

। ४, तथा छोकीक ध्रव्यअरीहँत ते सत्ुमे वासीने जीतो ते चक्री, वासुदेव, 
शाजादीक« 

४, तथा कुपावचनीक धरव्यथकी अरीहंत ते चोत्रीश अतीसय बीना देव 


कहते, हरी, हर) ब्रह्मादाक ते, ै 
५. तथा छोकोत्तर ध्रव्यअरीहंत, ते गोसाढा प्रमुख; जीनसासनमांही कैव' 


संपड्ितसे(र, १७ 


लक्षान वौनां भरीहँत कहेवाणा, ते छोकात्तर धरव्यअरहत ए पांच भेद प्रव्य- 
अरीहँत नीक्षेपाना कह्ा« 

४. भावअरीहत ते छोकोत्तरपक्षे केवलज्ञानादी सब गुण सहीत वरतेछे बंद- 
नीक वबांदवा जोग्य छे, ए अरीहंतपदना चार नीक्षेपा कह्मा, 

२, हवे गुरु आचाये पदना च्यार नीखेपा कहेछे, 

१ नामआचाये, ९ थापनाआचाय, ३ भ्रव्यआचाये, ४ भावआचाय 

१ नामआचाये ते कोइ जीव तथा अजीवनो नाम आचाये दौहुं ते 
नामआचाय, 

२, थापनाचाय ते काष्ट, पाखाण, पीतल, चीज्राम, छुथरानो करी आचायेपणे 
मास्यो, ते थापनाचाये. ए नामने यापनाआचाये ग्रण रह्दीतपणा मादे अवंदनीक- 

३. धव्यआचापना पांच भेद. १ जाणगशरीर धरव्यआचायें, २ भवीयशरीर 
भ्रग्यआचाये. $ छोकीक भ्रव्यआचाये ४ कुप्रावचनीक प्रव्यआचाये, ७ लोकोत्तर 
प्रव्यआचाये ए पांच भेद, हवे लेनी समजण कहेछे, 

१, तीहां गुणवंत ग्ुरुप का कीधो, तेहनो शरीर पडयोछे, ते शरीर नाप 
जाणगशरीर भ्र-्यआचाये, जेम ए घतनों घडो पुर्वे हतों तेम 

२, शरीरनों धणी कालांतरे आचायपणो पामशे, पण हजी पाम्यों नयी. ते 
भवीयशरीर भ्रव्यआचाये जेम ए घृतनों घड़ो थासे तेम, 

३. छोकने बोंहेतेर कठ्य शीखावे ते छोकौक धरव्यआचाय, 

४, तणसे अंसठ पा्खदीना गुरु, ते कुप्रावचनीक प्रत्यआचार्य 

५, जीनमारग मध्ये हीणाचारी, छकायनी दया रहीत, पांच माहाहत रहीत, 
आधाकरमी आदी दश् दोष आहार उपध्य, उपाभ्रय शैवे; ते छोकोत्तर धब्यआ« 
चाय ए पांच भ्रव्याचार कहा, पीण गुण वीना अवंदनीक, 

४. भावआचाय ते छोकोत्तरपक्षना साधु संतावीश गुण संहीतः केंसी, गोतम, 
स्ुधमे, जब, प्रमुख ते भाषआचाये ग्रुणबंत पंदनीक, ए गुरु आचायेना चार 
नीखेपा क्या, 

३ हवे धरम शब्दना चार नीखेपा कहेछे, 

१ नामघम, २ थापनाधमें, ३ ध्रव्यधम: ४ भावधमं, तेनो वीस्तार« 

१५ नामधभ ते कोइक जीव अजीवनों नाम धमे, घमेदास, धर्मचेद, धर्मसी, 
नाम दीधी ते नामधर्म अवेदनीक- ह 


$८ सपकितसा२, 


थापनाधम ते धमेवंतनो, आकार आहेख्यो, काए, पाखाणे, धातु, चीज्राम, 
चुथरादीकनो ते थापनाधम, गुण वीना अवंदनीक, 

३, धव्यधमना पांच भेद, ९१ जाणगशरीर, ध्रव्यधम २ भवीयशरीर धघव्य- 
धरम, ३. छोकीक प्रव्यधपे. ४ कुप्रावचनीक भ्रव्यधम. ५ छोकफोत्तर भ्रव्यधमे, 

१, बर्तनों शरीर जीव बीना पडये होय ते जाणगशरीर प्रव्यधमे. जेम 
ए्‌ घृतनो घडो हतो तेम, ' 

२, एणे सरीरे आगछी काछे एहने धमना शुण आवशे, पण हजु आदध्या 
नयी ते भवीय शरीर भरव्यधमे, जेम ए घृतनों घड़ो थाशे पण हजी छगे थीयो 
नथी तेप, 

३, छोकीक भ्रव्यधप ते गाम, नगर, देश, न्यात, जात, कूछनो, जीत आचार 
पाक्े ते छोकीक धरव्यधर्भ, 

४, कुपरावचनीक धव्यधपे ते त्रणशें त्रेसठ पा्ंडीना मत दानध्प, सुचीध), 
जात्रा, स्नान, श्राद्र, जाग, होम, देव देवीना देहरां इत्यादीक कुपावचनीक प्रव्यधर्म. 

५, छोकोत्तर प्रव्यधम ते गोसाल्ापत, जमारीमत तेहनो ज्ञानदशन, चारीत्र, 
पते भम्ुख ने छक्वांयनों वधकरी धमे माने ते, 

४ भावधमेना बे भेद, १ सुतधमे ज्ञान दशेनरुप. २ चारीत्र धर वीरती तपरुप 
साधु ने आवकनों आचार; आरंभ परीग्रह रहीत वीखय कखाय रहीत ए भावधमे 
छोकोत्तर ते वंदनीक, 

ए देव, गुरु घना चार नीसेपा कहाछे, इमज जाव आवश्यक प्रमुख घणा 
पदार्थना. चार नीक्षेपा अनुजोगद्वार सुत्रमां कह्माछे, ते मध्ये एक भाव नीक्षेपो 
लछोकोचर पक्षनों वैंदनीक सेंखभेद अवंरदर्नाक जाणवा« 

१, हवे कोइ होंस्याधरमी कहेशे जे तीथेंकरना चार नीखेपा वंद्नीक छे, ते 
अमे वांदीएछीए. तेनो उत्तर, जो तीयक्रनों नामनीक्षेपरों वांदवो तो ती्थेकरने 
नाम अनेक पुरुषछे, रुखभो, सांतो, नेमो, वीरो, वधमान, एहन तीवेकरना नामना 
शरीखपणा माटे वांदता केम नथी ? तेवारे हीस्याधरमी कहेशे जे, लोगश मध्ये 
चोवीश तीवेकरना नाम छीजेछे, ते नाम नीखपो वांद!ए छीएजवों. ते उत्तर, लो- 
गश मध्ये चोदीश तीयेकरना नाम छीजे तेतो नाम्र राज्ञाछे ते नाभ नौखेपों नथी 
अतुनोगद्वार मध्ये कह्नोछे ने. 


समाकतसार, | १९ 
नामाणी जाणि काणिय ॥ दव्वाणय पजवा'गैवा ॥ तेसे 


आगम निहस ॥ नामतिपरुवियासन्ना, ॥ १ ॥ 


अर्थ-ना. नांप. जा. जे कोइक- द. जीव अजीव ध्रव्यना, गुन्ञानादीका अनेक 
रुपादीका ग्रणना. प, नारकादीकना अनेक, कृष्णपणादीऊक नाम जीवना नाम 
जीवजतुं आत्मा भाणी इत्यादीक आकाश नाम आक्वासभ तारा पथव्योप अर्व॑र 
इत्पादी गुण नाम ज्ञान बुद्धि बोध तथा रुप, रस, गंध, स्पशे, इत्यादीक तथा 
पयोय नाम नारकी चीयच नरदेव तथा एक गुण ढ्ृप्न इत्यादीक, भा- आगप ज्ञा- 
नरुपणी जे कसोटीने बीखे नाम पदवी संज्ञारपणी जीम सोरुं, रुपृ, कप्तोटोए प- 
रख तीम सोना रुपा सरखां नींव पदार्थ परखीने कीजे, नामादीकतुं ज्ञान 
ते कसो्ी छे. 

लोगमस मध्ये नाम छे, ते तो मुक्ति गया भाव सीद्ध नीखेपा मध्ये वरतेछे. 
ए नाम नीखेपो नहीं, तींथकरना नाम अनेरी वस्तु मध्ये पामीए, ते वस्तु नाम 
द्वरे तीथंकर नाम थकी मांले ते वस्तुने नाम नीखेपों कहीए. ते मांठे . तुमारे मते 
जीन नामे जे पुरुष दय ते सबे तुमारे बंइनीक जोइए. तहने कीम नथी वांदता ? 
जीवारे चोवीश जीनवर वरतता हता तीबारे नाम तो एद्रीन हता. पीण नाम 
नीखंपो न कहीए साक्षात भाव नीखेपो हतो, रखमादीकनों नाप रुखभादीक तो 
ते नाम नौखेपो नहीं, ते नामसंज्ञा कहीए, ने अनेरातु नाथ रुखभादीक कहेवाय 
तेह बस्तुनुं नाम नीखेपो कहीए, ते तमे का वांइता नथी ! 

२, तेथी नजीक थापना नीखेपो तेतों तमे मानोछो, तेहनी चरचा आगद्े 
कहेवाशे, पेहेला भ्रव्य नीखेपानी लबे छे, 


१, तमे कहोझो ने, भरयेशरे त्रीडंडीआने चरम तीर्थंकर थातो जाणीने वां- 
दयो. ए ध्रव्य जीन वंदनीक थीयो, पण ए बात तो सीद्धांत मध्ये कीहांय कही 
नथी. सीद्धांत पथ्पे अंतगढ सुत्रे पांचमे वर्ग श्री ऋृष्णने नेमनाथ स्वामीए क्यों जे. 

एवं खल तुम देवाणुप्पिया तच्चा् पुढब्बीड॑ उजलीयाए 
नण्ाउं अणंतरं उन्बश्त्ता इहेव जंबुद्धीवेर भारहेवासे पुड़ेसु 
जणवएसु सतदुवार नंयरे बारसमों अमस्मो नाम अर्हा भवि- 


० सप्राफितसार, 


सतह तथ ठुम्म॑ बहुरं वासाईं केवली परियागं पाउणित्ता सिश्े 
हिति तएणं से कन्हे वासुदेवे अरहर्ड अरिनेमी अतिए एय- 


मठं सोचा निम्नम्म हठ ठुठे अफोडेद्रश्ता तिवइलेदिदरत्ता सीह 
नाय॑ करे रत्ता 


अथे+-ए, एम. ख. नाश्रे. तु. तमे. दे, हे देवालुभीय त. भ्रीजी, पु, मथवी« उ, 
उजली, छुष. न. नरकथकी, अ. आंतरा रहीत, उ. नौकछीने. इल्‍ एही न, जे» जेबु- 
द्विपे-२, भा, भरथ खेत, पु, खुड. ज« देशने चीखे, स. सयद्वार, न. नगरने वीखे« 
वा. बारमो. अ, अभम, ना. नामे. अ. तीयेकर, भ. थाइश, त, तीहां, तु, तमे- 
बे. धणा, वा. वरशनी, के, केवकीनी- प. पर्याय. पा. पाने. सि. सबे कार्य सौदछ 
थाशे मुक्ति जाशे, त, तीवारे, से. ते. क, कृष्ण, वा. वासुदेव, अ, अरीहंत. अ, अरो- 
एनेपीने. अं, समीपे, ए. ए अथं, सो, सांभकछीने. नि. विपाशी. ६« हखे, तु संतोष 
पामे, अ, अस्फोट कर्यों, इस करीने, ति, नरीहुफाके उदक्यो उदकीनें, सीं, सींह 
नाद करे करीने- 


है कृष्ण तुं बारमों जीन थाइश एम कट्यो. ते सांभकछीने श्रोरूष्ण हररूपा, 
नाच्या, कुया, त्रीपदी छेदी, सींघनाद कीधो, पोताना मन यकी आनंद पाम्पा, 
पण जीन प्रव्य जाणीने कोइ गणपरे, साधुए, भावके, देवताए, वांदया नहीं, प्रस॑- 
स्या नहीं, तो भर्य नीखेपो केम बंदनीक होवे ? २ बढ्ली ठांणाग सुत्र नव॑भेटाणे 
भीमाहावीरे सभा मध्ये कहो ज, श्रेणीक राजा भुज शरीखो जीन प्रथम थकी थाशे 
आउखो, ओगाहणा, परीवार, परुंपणा, मुज सरखी करशे एम कहो. पण ते समये 
साधु, भ्रावके, गणधरे, देवताएं, कोइए बांदया नहीं, तो भ्रव्प नीखेपो वेदनीक 
फीम होते ? 


३, बढ़ी ज्ञाता अध्ययन आठमे अरणक भ्रावक्र मीथुछानगर्राए गया. कुंभ- 
राजाने कुंडलनों जोड़ो आप्यो, पीण अंतेडर मध्ये मरलल्‍लीनाथ स्वामी न्ण ज्ञान 
* खायक समकीत सददीत चोंसठ इंद्रना पुननीक हता, तेहने जाणे छे; तो प्रव्य 
नीखेपाने वांदवा कीम न गया ? तथा कोइ साथे वेदणा पोहोचाडी पीण कीपम 
नहीं ! तथा कुंडक जीन जाणीने भेठ केम कीधां नहीं / तो ध्व्य नौखेपो पंदनीक 
कीम होवे | 


सपमकितसार, कि । 


' ४, बढ़ी छ राजा मोहनघरमां आव्यां, त्यां मछीनाथ स्वामीने साक्षात जीन 
ण्या, पोताने जाती समरण पाम्याना, उपजवाना, कारणीक ,जाण्पा, पण दँंदना 
कौपी नहीं, तो भ्रव्य नौखेपो बंदनीक कीप हेते £ ु 
५, वी मलीनाथ स्वामीनी प्रतिपाने स्थापना नौखेगो जाणीने पोदाने 
जातीस्परण तथा चारीत्रतुं कारणीक जार्णाने वांदीए नहीं, तो स्थापना नीखेपो 
पण वेदनीक कीम होवे ! 
६, समवायंग मध्ये वत्तेपान चोवीश जीनना भाव नीखेपाना धणी जीनना 


नाम गणधरे छीथा तीहां कह्ये. 
उसभ मजीयं च॒ वंदे जिएं व चंदपहं वंदे पम्मो संततें च 

वँदामी वँदे मुनीसुवयं नेमिजिणं च्‌ वंदामी- 

अर्थ--3, रीखभदेव स्वामी. म. अनीतनाथ स्वाभी, थे, वांदुछे, जी, राग 
द्रेषना जीवनार. च. वी, च॑. चेंद्रपपु स्वामी»वें वांदुछुं, ध. धर्मना स्वामी. स- 
सांतीनाथ स्वामी, च. वढ्ी व॑. वांदुछुं- व॑ वांदुछुं, मु, मुनीसृट्ठत स्वामी, न. नगी- 
नाय स्वामी, च, वढी, द॑, वांढुछं, “किम 

ए वंदे शब्द कह्यो, अने आवती चोवीशीना जीन थाणहार छे. श्रेणीक, क- 
ध्णादीकना जीव तेहना नामहीन कह्या, पीण वंदे शब्द न कहो, हजुसुधी अहती 
अपचखाणी वरते छे ते माटे तो धव्य नीखेपो वैदनीक कीम होवे 

७. वल्ली भगवती शतक नवमें उदेशे वन्नीशमे गंगेय अणगारे श्री माहावीरने 
भ्रष्य जीन जाण्या, तीहां लगे वांदया नहीं. पछे भंगनाकू पुछी निःसंदेह यथयो, 
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साक्षात भाव नीखेपे केव॒ली जाण्पा, पछे वांदया ते पाठ छखे छे, 
(रस | + | कप [4 ९. (>प। 
तुप्पाभइंचण स॑ गंगेय अणगगरे समणं भगवं माहंवार 
| 4७ तन सृठ 2 र्‌ [० 
पत्च॑॑भ्न जाणइ समन्वचुण सब्बंदरसी: 
, अआअथे--त. जे समयने वीखे भगवंत अन॑त रोक्त वरुक्त कह्ु तेदीन समय 
प्रभति कद्ेतां आदे देइने ते गंगेय अगगार भगवंत भ्री माहावीर प्रंते जाणे, इ, सब 
वस्तुना जाण, सर्व बस्तुना देखणद्दार, 
तो भ्रव्य नौखेपो वंदनाक कीम होवे ? ० 
<, वंली श्री तीथेकर देव घरवासे होदे, छकायने आरंभे परते तीहांढगें 
साधु, भावक, बंदे नहीं अवरती माठे, तो भ्रव्य नीखेपो वैदनीक कीम होवे 
दर 


४२ समाकैतसार, 


९, जुबो जे; भ्रव्यानिखेपा मध्ये त्रण ज्ञान खायक समाकित, केटछाएक अति- 
शय छे, तेहने साथ, आवक, वांदे नहीं, तो थापनानिखेपां मध्ये ज्ञान, दरशन, 
चारीत्रनो एकही ग्रुण नहीं, ते वंदनिक कीम होवे $ तथा ध्रव्यगुरु प्रव्यनिखेपे 
बरते छे, ते पूण सिद्धांत मध्ये अवंदानिक कह छे, 

१ उपासगदसांग मध्ये सातमे अध्ययने सकदाक कुँभार समकित पाम्या 
पछी साधुना वेश सह्दीत गोसालाने पोताने घेर आउ्पों देख्यों, तोपण वांधों 
नहीं, छींग साधुनों छे. पण गुण नहीं ते मारे. 

२० तथा सीछूंगरान रुषीना शीष्य चारसें नवाएं गुरुनो आचार सीथर जा- 
णीने घुकी गया, पण भ्रव्यग्रुरु जाणीने पासे न रहा, 

३. तथा जमालीना साधु जपमाढीने मीथ्यात्वी जाणी प्रव्यगु 
भावगुरु श्री महावीर पासे आव्या, 

४, तथा ग्रोसाक्े भगवंतने देजुलेस्था झुक्नी, ते देखीने गोसाहाना शीष्य 
ध्रव्यनिखपानों गुरु गोसाछों तेहने सुकी भगवंत पाशे आध्या, तो भ्रव्यनिस्तेपाना 
गुरु घंदनिक कीम होवे ? 

५, तथ। साधु चारीत्रीयों साधुने वेसे होय अने आरंभ, परर्राग्रह, विषय, 
कषाय, सेवे तेहने साधु, श्रावक, वांदे नहीं, तो धव्यानिखेपों बंदनिक काम होवे ? 
एम अनेक सुत्र साख जाणवी. भावनिखेपा विना बंदनिद न होवे. जो ध्रव्यनी- 
खेपो गुण बिना बंदानिक नहीं तो थापना नौखेपों निभुण बंद्नीक कीम होवे ! 

१० जीप पाषाणना छाडु कयों, थापना छाड़नी ठेरावी, पीण सुख न भांगे, 
स्वाद न आबेः इमज पथ्थरना घोडा, नर, नारी, वनस्पाति, जेटली वस्तुनी थापना 
थापे तेणे ते बस्तुनी गरज न सरे. माताने अभांवि मातानी थापना, भरथारने अ- 
भावे भरथारनी थापना कीधी; बालकने दुधनी गरम न सरे, खौने भोगनी गरम 
न सरे. एक पथ्थरना त्रण खेंड ( कटका ) कीधा; एकनी गाय करी, एकनो वाघ 
कर्यों, एकनो देवता क्यों; गाय दुध न देंवे, वाघ मारे नहीं, देव तारे नहीं, तो 
थापना निखेपों कथन मात्रहीन छे, पण गुण रहीत, मादे गरज न सरे 
ते बीचारणो, | । 

११. तथा हीस्यापरपी कहेछे जे! ध्रव्यनिस्ेपो अवंदानिक कहोछो, पण सुन्र 


[5 


मध्ये जुओ, गभमां रहां तीवैकरने तथा तीर्यकरना शतक शरीरने ईद बांधा छे, 


है पे 


मुकी 


पप्रकितसार, ९१ 


तो अवंदनिक कौप होवे ? तेनो उत्तर-मैबुद्ीप पत्नंती मध्ये छपन दीसाकुमारी 
जन्म महोच्छव करवा आदबी, तीहां जीत आचार कह्यो छे, ते पाठ छखेछे. 
252. कई. ॥९ अल जि . आप * ३. ] [4 
उपन्ने खलु भो जंबुद्धीवे २ भगवं तिथयरे ते जीयमेय॑ 
तीत पच्चुपन्न मणागयाणं अहोलोग वथवाणं अ्न्हंदिशाइुमा- 
रिण॑ महातारीयाणं मगवर्ड तिथयरस्स जम्ममहिमा कारित्तए्‌, 
अथे--उ, उपना, ख. निस्‍्वे. भो, भोइति, आमंत्रण, जे, ज॑बुद्गरापनामा 
दीपने दिंषे. भ, भगवंत, ति, तीयेकर, ते, ते भणी, जी, जीत आचार छे, एं, एह« 
अ, अतीतकाऊ थया. प+ हवणां- वतमान काछे छे; अ, अनागत काले थाशे, 
अ, अधालोकनी. व, वसनारी, अ, आठ दिसा कुपारीका, मे. मोटी रुधीनी 
धर्णीआणी, भगद॑त ततीथंकरनों. ज. जन्‍म महोच्छत्र महीमा, के करवानों 
आचार छे, 
इस सर्चे इंद्र पण बीचायों, वठी एह्दीज सत्र मध्ये रुखभदेव स्वामीना निवाण 
समये इंद्रे इम बीचार्यों जे- 


परिनिव्वुए खल जंबुद्वीवेर भरहेवासे उसमे अरहा कोस- 


७ ०५. १३ 


लीए तंजीयमेय॑ तीयच्चुप्पन्न मणागयोर्ण सकृण॑देविंदाणं देव- 
रायातीणं तिथयराणणं परिनिवाणं महिर्म करित्तए. 

अथ,--प. परिनीहत भोक्ष पोहोता, ख, निस्‍्वे, ने. जंब॒ुद्वीपनामां द्वीपने 
विखे, भ, भरतखेत्रे. उ, रुखभदेव स्वामी. अ, अरीहँत, को, कोसकीक, ते. ते 
मादे जीत आचार छे. अ. एह अतीत, फू वत्तेमान, अ. अनागत काछना, स« 
सौधमेंद्र. दे, देवतानो इंद्र, देश देवतानों राजा हुई, ती. तीर्थंकरनों, फ परी 
निवाण, मं, महीमा करे, 

इम्र सर्वे इंद्रे विचार्यों, तो ए पण व्यवहार सथ्ये गण्पो. पण प्रव्यनिखपानी 
भक्ति निजेरा हेतु न गणी, जो निमरा हेतु होंबे तो, जीतव्यवहार मध्ये कौम 
कहे ? जीम अनाये पुरुष मेंश भक्षण धरम जाणीने मुके तेहने धरम होने, अने 
वाणीया पोताना कुछआचारना छाधा मांश भ्रक्षण नथी करता. पण ते कांड 
घधरमखाते नथी, कुछआचारनी रीते मुक्‍्यो छे. पण इतनों काम नहीं. तथा मतुष्य 
कुसीलनो त्याग करे, धरम जाणीने तो तेहने धरम थाय. अन मुक्‍्ये, अपवास 


४४ -समकितैसार: 


पचख्ये, छ्वाम थाय, पण अशुत्तरवासी देवता तेत्रीश हजार वरभञे आंहार करेछे, 
पण ते धाटे नोकारसीनो पण छाम नयी. एहनों एहब्रोज जीतआचार छे. ते माटे 
जीतव्यवहार धरम मध्ये न गंणाय, तथा राजा, आवक, समदृष्ठीए श्री भगवंतने 
तथा साधुने वंदणा कीधी, तीहां जीतव्यवहार नथी कह्यो, तथा एहीज भगव॑तने 
भाव बांदवा आव्या- तीहां जीतव्यवहार नथी वल्को, अने देवता नमोशर्ण कहेछे 
ते पण जीतव्यवहार मध्येज छे, जे देवकोकनी प्रतिमा आगल्ले तथा गर्भभां रक्षा 
तीयेकरने नमोशुर्ण कहेछे, पण साक्षात भगवंतने वांदवा आध्या, तीहां भगव॑त 
हजुर कोइए नमोथुणं कल्ले थके रु पाप छागत ? पण कोई देवताने इ चाकू जीत- 
व्यवहार एवोज जणाय छे. तथा तीर्थंकर मुक्ति गया पछे इंद्र चरण भ्रुभ करावे, 
ते पण इंद्रनो जीतव्यवहार छे. जो थुभ कराव्ये धरम होवे तो कोई राजाए तथा 
आवबंके कीम न कराव्यां ! पीण इस जाणनों जे देवतानी करणी णजीतव्यवहार 
मध्ये छे. पण मनुष्य श्रावके क्‍्यांइ ध्रव्यनिखेपो वांधों नथी कल्यो, ते 
वीचारी जोजो. 

१२, वी हींस्थाधरसी कहेछे जे, थापना निखेपा भध्ये तो श्री वित्तरागनो 
गुण नथी, पण आपणे ध्यान कारण छे. ते मांटे वांदीए छीए, तेनो उतर, भो 
प्रतिमा देखेज शुभ ध्यान आके तो मछीनाथ स्वामीनों रुप देखी छराजा कामव्याप्त 
केप थया ! उपसभभाव तो मलीनाथ स्वाभीना उपदेश थकी उपनो छे. जो प्रतिमा 
देखे तो सुभध्यान आवबे, तो एटछा अनाये मनुष्य प्तिमाने खंडीत करेछे, तेहने 
सुभध्यान का न उपजे ? मांदे दयाथी द्वेश मुकी विचार करो- 





१३, नमुनो देखीने नाम सांभले कहेछे- ते उत्तर 
चकी शैस्याधरमी कहेछे जे, नमुनो देखीने भगवंतनो नाम सांभकेछे, ते मांटे 
थापना वांदीए छीए, तेनो उत्तर सुत्र उन्नाध्ययन, अढारमे छेताढीशमी गायामां 
कहो छे जे।-- ॥॒ 
करकंड कालिंगेस ॥ पंचालेसय दुम्महे नमीराया , विदिहेस॑ 
| गधारसुय नरगईह ४६ 
अर्थ--क करकंडुक राजा, क, कछींग देशने वीखे. प॑. पंचाक देशने वौखें 
दु, दुम्भह राजा बुश्यो, न. नमोराजा विदेह देशने विंषे बुश्यों, गंधार देशने 
'चीखे, न निगइ राजा बुश्यो. ४५९५ , हे 


समकितंसारे, एव 


१, करकंडेराणांए करौंग देशनों राज मुक्यो, हखभ देखी बुश्पो. 

२, दुमुख राजाए पंचाक देशनो राज मुक्यो, थंभो देखीने बुश्यो« 

३. नेमी राजाए विदेह देशनों राज मुक्यो. चुडी देखीने बुश्यो, 

४, निगइ राजा गंधार देशनों राज मुक्यो, आंबानों हृक्ष देखी बुश्यो- 

«५, पढ़ी एकवीसमे अध्ययने समुद्रपराक चोर देखीने बुश्यो, 

ए पांच जण पांच वस्तु देखीने बुश्या, पण १ हखभ, २ थंभ, ३ चुठी, ४ 
आंबो, ५ चोर, ए पांचने पोताना जातीसमरण उपजवाना तथा संजप केवाना 
उपगारी कारण जार्णाने कोइए १ हखभ २ थंभ, १ चुढी, ४ आंबो, ५ चोर ए 
पांचने बांदया नहीं, तो कीम वीजा वांदशे ? वेराग्य उपजवानों निश्रे कारण तो 
पोतानों खयोपसमछे, अने बाह्य कारण तो अनेकछे. भरथेशर आरीसा भवनमां 
केवकज्ञान पाम्या, ते माटे कांह आरीसा भवनने वांदयो, पुज्यों, नहीं, ते मांदे 
चाहाय कारण वंदनीक नहीं, जीम छ राजा मोहनधर सध्ये मछीनाथनी प्रतिमा, 
देखी, तथा पलीनाथने देख्या, पोताना संजमना, जातीसमरणना, कारणीक 
जाणीने प्रतिनाथने तथा मछीनाथने बांधा कह्या नथी. ए सुत्रसाख माणवी, तथा 
प्रतिमाने ध्यानने कारण जाणीने जीनमारगी वांदे, तो राजग्रही,रचपा, आढुंवीया, 
ठुँगीया, दर्योणापुर, द्वारकां वर्नाता, इत्यादीक नगर्रोना कोट, खाइ, चौहटदा राज- 
भवन, वेस्थाना वर्ग, लइ वख़ाण्या वर्णव्या, तो ते नगरी मध्ये घणा भ्रावकना वगे, 
रहीता हुता, राजा पण भंगबंतना परम भेक्तिवंत हुता. तो-ते नगरौपां देहरा कीम 
न ब्रणव्यां ? जक्षना देहरां ठाम ठाम कहां ? तो जीननां देहरां कौम न कट्मां ? 
तथा भगवंतने बीरदे आनंद, संख, पोखढी, प्रमुखभ्रावके चीत्रामनी प्रतिमा पण 
पुजी नथी कही- आज प्रातिभा वांदवा थांदे संघ काढोछो, तो साक्षात भगवंत 
वित्तरागने बांदवा मादे कोइए आवके संघ कीम न काढया ? तेहने धननी सी खोड 
हती ? तथा सुधाहु कुमार विपाक सुत्नमां तथा उदाइ राजा भगवतीमां एप भावना 
भावी के, जो भगदंत इहां आवे तो हुं बांदूं, पण इम केणेई चींतव्यों नहीं जे, संध 
कादढीने बांदवा जाइए तो प्रतिमा बांदवी कीहां रही ? ि 

कैटकाएंक दयाना देशी कहेछे जे, प्रतिमा भगवंतनो नमुनोछे, ते वात कीम 
मीके ! उबबाइ सुत्र मध्ये वह्योछे ने, थीवर भैगवंत केहवाछै, 


. अजिणा जिण संकासा जिणाइव अवित्तहं वार्गरेमाणाः 
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अगे--अ. परम, अ. राग देश जीत्या नयी, पण जी. जीत्या एंदवा लिने 
वित्तराग, स, सरीखाछे, जी. जीन वित्तरागनीपरे, अ. साचाछे, वा. उत्तर पडुत्तर 
कहेतां थ्कां 
इम्र साधुने वीरद. वह्यो, पीण भ्तिमाने आजेणा जिण सकासा कहेता परम 
रागद्रेख जीत्या नथी, पण जीत्या एहवा जीन वित्तराग सरखाछे, एहवो नथी कहो. 
भगवंते देवानंदा ब्राह्मणीने कल्यो जे, मग अस्पगा पीण कीहाँइ इप नथी 
क्यो जे, मम पढीमा तो नम्नो केहेनो हुस्थे ? 
बली नपुुनों तो केहेनो नामछे जे, घणी वस्तु पडी होंबे, ते मांहियी थोडीसी 
देखाडे ते नमुनों कहीए, पण वस्तु फेर होय तो नमुनों नहीं, जेम सोनानों नमुनो 
ते सोनो, पण पीतछ, तो नहीं, आंबानो नम्नुनो ते आंबो, पूण आकडो तो नहीं, 
हाथीनो, नम्नुनो ते हाथी पण गदेभ (गधेडो) तो नहीं. अद्भीनो नम्ननो ते अस्सी पण 
पुतछी तो नहीं, रतननो नमुनो ते रतन, पण कांकरो तो नहीं. एम घणां द्रष्टंंतछे, 
तीम ज्ञान, दशेन, चारीत्र गुण सहीत साक्षात वित्तरागदेव तेहनों नमुनों ते साधु, 
न, दशन, चारीत्रदंत ते, पण ज्ञानादीक गुणहीण प्रतिमा ते नप्तुनों नहीं, साधुनों 
नमुनो ते साधुन, पण गोसका, जमाकीमती, पासथा, वेषधारी निःनव ते नम्ुनों 
नहीं, गुणरहीत मांटे. अने वेष सरखा तेथी समद्रह्टी, श्रावक, तेहने बंदणा करे 
नहीं, तो भ्रीवित्तरागना गुण वीन्या वितरागनी प्रतिमा कीम वेदनीक थाय ? 





१४, नमो बंभीए लीवीए कहेछे. तेनो उत्तर, 

हींस्पाघधरवी कहेछे जे, भगवतीने घुरे नमो बंभीए' कीवीए एहदो पाठ छे, 
तेहनो अथ नमस्कार होके, ते उत्तर. ब्राह्मीलीपीकने तीहां इंम कहेछे जे, अढार 
लीपी अक्षरनी स्थापना ते रुखभदेवस्वामीए पोतानी पुत्री ब्राह्मीमते शाखा ते 
रुखभंदेवनेम नमस्कार थयो, एथ्ले लीपीकपनो सीखावणहार तेहीन छीपी कहीए, 
जीम अनुजोगद्वारे पाथानो जाण पुरुष तेहीज पाथों, तीम छीपीनो . जाणहार, सी- 
खावणहार, तेहीन छीपीक तेहने नमस्कार थयो, एणे भाव नय प्रमाणे रुखभदंव- 

नेज नमस्कार शुध स्वाभीए कीधो, सुछ अथे तो एहछे. अने केटछाएक इस 
छे जे, लीपी विद्यान अढार भेदे स्थापना अक्षर तेहने नमस्कार कीधों. थापना 
लीखेपो 5राववा मांदे इम अथे कहेछे. पण ए बात सुत्र वीरुद्धछे. ते कीम जे, नी 
नागम सीद्धांतवाणी सुधम स्वामी छतां सीद्धांत अक्षरुप थापनाह कौहां हता ; 


समाकतसार, ४३७ 


वीर नीवोण पछे नवसह ऐसी वरसे पुस्तकारुद ज्ञान थयोछें, तो अक्षर स्थापना 
शधप स्वामीए कीहांथी वांदया ? वी भाखारुपे, ठीखत थापनारुषे, अक्षर आ- 
कार वंदनीक मानो, तो अढार लीपीमां जेंटलां पुस्तक, छखाणा ते सब अक्षर" 
संज्ञा तमारे वंदनीक थाशें, कुराण, कीताव, पुराण, वेद, जोतीष, वेदक, विकथा 
चार्ता, मंत्र, भत्र, तंत्र, छोकसामुद्रीक, ओगणन्रीश पापसुन्र, ए अक्षर, स्थापना माटे से 
वंदनीक थास्पे, पृण तेहने तो श्रीवित्तराग ओगणज्रीस पापसुत्र कहीया, पण तु- 
मारे तो वंदनीक थासे, तेहने बांदता कोौम नथी ? पापसुत्र इम कहोछों ते वीचारी 
जोजो, वंदनीक तो एक भावसुत जीन वचन द्वादसांगी सीद्धांतछे, सेखमतना 
ग्रंथ अवेदनीकछे, 





१५, जंघाचारण विद्याचारणनो उत्तर 
हींस्याघधरमी कहेछे जे, भगदती सतक वीसमें उदेसे नवमे जघाचारण, विदा- 


चारण, साधए प्रतिमा वांदीऊे एम कहेछे. ते पण एकाँत झु्् बोलेछे सीद्धांत मथ्ये 
कह्योछे ने, जघाचारण, विद्याचारण, साधु छवधी फोरवीने प्रथम मानुखोत्तर पवेते 
जाय, पछे नंदीशर आठमे द्विपे जाय, पछे रुचकद्ठिप पंदरमे जाय, ए वात साचीछे, 
पण ठाणांग सुत्रे चोये ठाणे माह्ुुखोत्तर पर्ते चार दीशे चार कुट कह्ाछे, ते 
भवनपातीना इंद्रना आवास कह्याछे, पण श्रतिमाने काजे सीद्धायतन कुट मुखझगोज 
नथी कल्लो, तो प्रतिमा मानुखोत्तर प्रेत कीयांथी ? अने वांदसे कीयांथी ? ते 
पाठ ठाणांग सुत्नना चोथा ठाणाना वीजा उद्देसा थकी छख्योछे, 
माणुषत्तरसणं पत्वयस्स चउदिसिं चत्तारिकृत पतन्नत्ता तं- 

जहा रयणे ? स्यणुंचय २ सब्वस्यणे ३ र्यणसंचए ४. 

अथे-मा, मानुष्योत्तर पवेतने, च- चार दीसे, च. चार. कु कुट सीखर. प. 
क॒द्या, त॑ं, ते कहेछे, र. रतन कुट १, र. रतननों चय छुट २. स, सत्र रतन कुट 
३, र, रतन संचय ४. 

१. एहना अथ मध्ये पण इस कह्यों जे, १ अश्वीखुणनें बीखे रतन कुट गुरुल- 
बेणु देवनो आवास झ्ुत. २, अने नेरुत्यखुणाने बीखे रतननोचयकुट. € ग्रैथातरे 
एहनो नाप वेलबसुखद नाभ चीजों ) तीहां वायुकमारना वासछे. ३ तथा इसान- 
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खुणान बाख, सब रतनकुद ते वसुदादी नाथ हुवणकुमारना ईंद्रलु आवास आुत- 


पद समक्तितसार, 


कुट छे, तथा वाव्यखुणने बीखे रतनसंचय कुट एहनो वाौजों नाम .प्रभननकुद 
बायुकुमारना इंद्रनो आवास झुत छे, ए भाव द्विपसागर पन्नति मध्ये सेग्रहणी गा- 
थानी अनुसारे कहो छे इहां चार छुंठ चार दीसी माटे कह्या छे, पण कोइए 
गये पुषे, पश्चिम, उत्तर, दक्षीणे प्रत्येक मत्येक त्रीण त्रीण कट कल्मया,छे ते एक 
एक देवता अधीष्टीत छे« प 

पुन्वेण तिनि कुडा ॥ दाहिणउ तिन्नि३ अवरेण ॥ उतर 
तिनि भवे ॥ चउदिशि माणुस्स नग्गस्स- ॥ ९ ॥ 
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सुत्रपांठे चार कुट क्या, तीहां पण सीद्धायतन इुंठ न कहो. वढी द्विपसागर 
पन्नति मध्ये संग्रहणालुं- 
द्षीण पुव्बेणं स्यणकुढ शझुरुस्सवेणु देवस्स सब्य स्यणंच 
पूव तरेणं तेवेणुदालीस्स स्यणस्स अवबर पासे तिन्नि विसमछि- 
+ ७ अ ५ छ [] रे ७ १ है 
उर्ण कुढाई वलेब सुह्य सया होई सब्व र्यणर्स अबरेणं तिन्रि 
समय छिउण छुडाइ कु पमंजणस्सर्द प्ंजण आदियें हो 
वृत्तौइहवंठु स्छानकानुरोधेन चतारियक्ता तथा अन्यान्ययिद्धाद- 
ससंति पुर्व दाक्षिणा परोतरासत्रिणी ढादशांपिविकेकदेवादेध्ता- 
निति इतिस्छानगंइत्तो. 

घुछुसुंजे चार कुट क्या, शृति पध्ये बार कुट कह्या, ते मध्ये चार दीसीना 
चार छुट मध्ये भवनपतिनी दाह बार ऊंट वीदीशना कह्या, तीहां पण एक एक 
देवतानो वास क्यो, पण सीद्धायतन मालुखाचर पते न कहो, तो सीद्धायतन 
कुटमष्ये न होंगे एगे छुत्रे माठुखोत्तर परेते प्रतिमा झुलथीज लथी तो प्रतिमा 
बांदी कीहांथकी ! 

२, बढीं रुचक पर्षेत पण चाकीश छुट दीशाकुमारीना कच्चा छे. सीद्धांत 
लंबुद्विप पन्नेती मांहि पीण सीद्धायतन कुंट रुचकद्िंपे सीद्धांत मांहे क्यो नथी। 
तो रुचकद्विये प्रतिमा कीहांथी बांदी के 

३ बढी नंदीशर द्विंपे म्रतिष्ा कही छे, ते पण नंदीशर द्विंपने समझुतढाने 
वीपे तो नथी कद्दी. अंजनगौरी परत चोरासी हजार जोजन उँचो छे. ते 
इपर चार सीद्धायतन छे तीहां तो जंघाचारण, विद्याचारण, गया नथी क्या, 


सप्राकिततार, ४९, 


नें तुमे एम जाणोछो जे, प्रतिया वांदीछे- तहीं. चहेयाइ चंदीतए ए पाठ उपर 
कह्ोछे, पण जो प्रतिमा वांदी पुजी हत तो प्रत्यक्षपणे बंदइ नमेसइ पाठ जोइ ए बंदे 
शद्धे तो श॒ुणग्राम करवा अने नम॑सह शब्दे नमस्कार करवो ते तो नरम्भंसई शब्द 
तो छेज नहीं. वक्वी वंदमाण जाइजा दसवीकालछीक पांचमे अध्ययने बीजे उददेखे 
बह्मोछे जे, गुणग्रापत करतोथकों साधु ग्रहस्थ पासे जाचे नहीं, ए साखे वंदइ शब्दे 
गुणग्राम करवानों अथेछे. जो प्रतिमाने प्रत्यक्ष देखी हावि तो नमंसइ शब्द कौम 
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न क्यों ? तथा चैइत्य बेदणा नमोथुण कीप न कहुँ ? अने तमे इम कहोछो जे, चेइ 
शब्रे प्रतिमा नथी तो चेह शब्दे शु वांधों ? ते उत्तर, साधुनी ए रौतीछे जे,आहार, 


ड़ 
[प ४« अक... ५३ 


निहार, विहार काये करी आवे ठेकाणे आदी बेसे तेहने समोसरण समोसयों 
कहीए, अने इरीयावही पढीकमे ते इसीयावही पडीकमतां छोगरस कहे, ते लोगप्स 
मध्ये श्रीमावीत्तरागना गुणछेहीन तेहीज चेत्य शब्दे अरौहंतने चांदे ए परमाथे- 
घणा जबंता जीन केवली वांद्या ते मादे वहु बचने चेइथाइ पहु बचने वांद्या ऋहीए, 
इहां छोगस्स कहातां प्रतिमा बिना घणा अरीहँतरुप चेत्पब॑दगा ए मरध्ये स्यो सेदेह 
रहो ? बी मातुखोत्तर पते सीद्धायतन कुट नथी, प्रतिमा पण नथी, तीहां पण 
चेइया बंदइ ए पाठ छे. तीहां चेंइ शब्दे झ||ं वाद्यो ? तो इम जाणजों, जे फ्रतिमा 
वीन्या चेत्य श्री वित्तराग केबल्ीछे तेहन वांचाछे. तीम नंदीशरद्विपे, अने रुचक- 
द्विपि पग अरीहंतनेज वांधाछे पाठुखोत्तर, नंदीशर, रुचकद्ठिपे, पंदणाना शब्द्मां 
कांइ फेर नथी, जीहां प्रतिमाछे तीहां पण चेइया बेदइ ए पाठ छे. अने प्रातिमा 
ज्यां नथी त्यां पण चेइया बंदइ ए पाठछे, काँइ फेर नथी, तों इप जाणनो ने, 
त्रणे ठापे चेत्य बेचा ए ते चेत्य बांचराछे, श्री वित्तराग तो जीहाँ रहीने बांदीए 
तौहां रह्मा बंदाए तो जाणजो सवेत्र वित्तराग चैत्यहीन वांब्राछे, जो प्रतिमा मांटे 
चेत्य कदेसों तो नंदीशर द्विंपे. आ पाठ मीछसे जे तीहां प्रतिपाछे ते माट़े, पण 
मानुखोत्तर पत्रेते अत्रे मुछ्थीज प्रतिमा ने शीद्धायवन नथी तीहां, चेहयाइ बंदइ 
पाठ कीम मलसे ? अने चेत्य शब्दे वित्तराग वांचा ए अथ तो सबे ठामे मरूस्ये, 
ते इम जणनो जे, चेत्य शब्दे श्रीवित्तरागद्दीन वांच्राछे, जीहां साथु आते, तीहां सम- 
-सयो कहीएछीए अने चोवीस स्तवन करे ते चैत्य बांधा कहीए, चछी ए जंघावा- 
रण, विद्याचारण, प्रतिमा बांदवा, जात्रा करवा गया, एप कहे छे ते एद्ञॉव जुदं 
कहेछे. ते केप जे, जो जाना करवा गया होवे तो जैंघाचारण रुचकद्ठिपथकी पाछा 
चया, तीवारे नंदीशरदिपे आव्या, तीहाँथी पोताने ठाम आव्या कहल्या, पण मानुखो- 
छ 
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५७ संमकितसार, 


चरना बैत्य कौप न बांधा ? तथा उंचा पंडगवन जाइने पाछा वस्या, तेवारे 
नंदनवन आव्या तीहांयी पोताने ठामे आव्या, तो सोमनसबने अने भद्र॒सारूवननी 
प्रतिमा वांदवा कीम न गया £ पीण इज जाणजो जे, प्रतिमा वांदवा नथी गीया, 
पण चारीजपोहेनीने उदे असंबुड अणगार थइ लबधी फोरबी सकखाइपणे ए प्रभार 
दनो थानक सेव्यो. वछ्ली पोताने ठाभे आव्या तीहां पण क्यो जे, इधवं चेद्याई बंदीते. 
जो सुनी गाम, नगर, वन, पतने वीखे णीहां हता तीहां पाछा आदव्या पोताने 
ठामे तीहां कीया चेत्य हता ते बांधा ! पीण एम जाणनो जे पोताने ठामे आज्या 
तौहां श्यापंथीक पढीकृमी ते मध्ये चोवीसंस्तव क्या जे तेहीन श्रीविचरागरुप, 
चैत्य वाँधा वित्तराग चत्य तो जे ठामथकी रहीने बांदीए तीहांथी बंदाय, अने 
प्रतिमा ते मुनीराजना स्थानक मध्ये कीहांथी ? ते वीचारी नोजो, वली एह्वीज उप- 
उपदेशने छेड़े कह्यों जे, 

तस्स ठाणास्स अगलोइय अप्पडीकंते काल करेह नथीं 
तस्स आराहणा« 


ए स्थानक छबधी फोरवीने गया ते कार्य आछोया वीना नींग्रा बीन्‍्या काछ 
करे तो वीराधक क्या, पण श्री जीनप्रतिमा जीनशरीखी तेहने बांदवा जातां काछ 
करे तो वीराधक कीम होवे ? अने मोहनीने उद्ये असंवडपणाना कार्येकरी द्विप, 
समुद्र, जोवा गीया, चप्षुइंद्रोगा बीखयना भ्रेयोथका, तेणे कारणे वीराद्धक 
सुखे होगे, ' पर 

वी हीस्याधरभी कहे, ए प्रायश्वितनों ठाम कह्मो, ते प्रतिधा वांदवा गया ते 
माटे नथी कल्यो, जातां आवतां अजतना थह होवे ते मठे, आद्ोयणा कहेछे. ते 
उत्तरः तुमे कहोछो जे, संघादीकने कारणे चक्रवर्तिना सेन्यचुरे, तोपण माहा छाभ 
छे, घरम कारज करहां हींस्पा छे ते पाप नहीं छागे तो ए साधु गगनंचारोने 
छकाय परध्ये केही कायनी ईस्या छागी ! अने माहाफर उपराज्यों ते मध्ये ए 
हींस्पानो, भमादनो, दुखण श्यानों गणाय ? ए वार्ता तुमे असत्य कही, जो प्रतिमा 
वांदवा गया होवे तमारे मते विराद्धक कह्या न जोहृए, दली भगवत प्रध्ये कहो 
छे जे;आलोयण छेवा सुनी चाल्यो, ते वचमां काछ करें तो आव्येयणना जावा 
थकी आराधीकदीन कहीए. तीम जॉनिभतिमा वांदवाने भाषे चावयों ते निशे 
आराधीकन कहीए, ममाद, अज्यगानों फल इहां स्था मांदे गणाय , 


समाकितसार, हे 


वलौ हीस्याधरमी कहे; प्रतिमाने तो चेत्य कहीए, पण अरीहतने चेत्य कौहां 
कह छे १ तेनो उत्तर, भगवती, उबवाई, रायपसेणी, ठाणांग, भम्ुख घणे ठापे 
साधुने चेत्य कह्या छे ते पाठ छख्े छे. 
| कण ०० |» है छा [पु कप कप 
तिखत्तो आयाहीण पयाहीण॑ वेदामी नमंसामी सकारमि 
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सम्माणेमि कछाण मंगल देवय चेहयं पजुवासामी- 

अर्थ--ती, त्रणवार आ. आदान एटढे बे हाथ नोदीने जमणा कानयी डाबा 
कान छुधी, प, प्रदक्षीणा करीने, दं, वांदुछुं एटले पगे छागुंछुं, न. नमस्कार करूंछुं पस्त- 
के नमाडीने, स, सत्कार दऊंछुं, स, सनन्‍्मान दर्ऊछुं. क. करयाणकारी. में, मैगलकारी- 
दे. ध्मदेव सपानः चे, ज्ञानवंतनी- प, सेवा करुंछु मन, वचन, कायाए करी, 

ए पाठ मध्ये कल्याण कहेतां कल्याणकारी प्रत्ये मेंगरू कहेतां मंगव्येक 
प्रते, चत्तारी मगर, सुन्रमध्ये साहु मंगल कह्या छेज, देवय॑ कहेतां धर्मदेव परत्ये, 
चेरये बहेतां ज्ञानवंत पत्ये ए द्वीतीव्या विभक्तिना वचन जाणवा. 

चुकी सप्वायंग सुत्र मध्ये, चोदीस जीनने केवलज्ञान उपनो, जे हृक्ष हेंढे ते 
ब॒क्षन पण चैत्यटक्ष कह्या, ज्ञान चेत्यनी नेभ्राये, ते हवे समवायंग सुत्रनो पाठ चो- 
बीसमे समवायेथी छखे छे,- 

एणरिसिणं चउविसाए तिथकराणं चोवीसं चेइ्य रुता प- 

५ |. पल प «आशिक प कप [०५ गयँ ७ 
न्नता तंजहा निग्गोह तिवन्नेय साले पीयए पाय गुछतों हंसरी- 
0 पे 9० पे [पु किक." 2७ छ ७ ७ 
सेय नागरुखे सालेपीलूख रुखेय १ (तिदुर्य पाइले जंबु आसीये 
खल तहेव दहिपन्ने उदीरुखे तिलएय अंबगठरुखे असोगेय २ 
चेपग बहलेय तहा वडसिरुखे तहेव धवरुखे सालेय वद्धमाणे 
चेइयरुखजिणवराणं ३ 

अर्थ+--चोदीस चैत्यहक्ष हुवा जे दक्ष हेंठे केवलज्ञान उपनो ते हक्षने चेत्य- 
हक्ष कहीए, इन्यथे। ते केहा श्री आदीनाथने न्यग्रोध ते बट्वक्ष हेंठे के ज्ञान 


उपनो, श्मज अलुक्रम चोवीशे जाणवा, निग्रोध १, सत्तवन २, प्रीया ३. पीयंगु 
४, छत्र ५, सरसडो ६, नाग ७, मालती ८. पीलु ९. टींबरु १०, पाढक ११, 
| + कै अकि - 


जांबु १९, पीपलो, १३. नीबे तेमण, दधीवण १४. नदी १५. तीकृक १६, 
आंबो १७, अशेक १८, चांपो १९. बकुछ. २०, तीमभ वेतस २१, तौमनु 


६३: समकितसार 


घधाव्णी २५, सार २३. वर्धभान २४, ए चेत्यत्धक्ष चोबवीस जीनवरना जाणवां 
ए हैंठे केवछज्ञान उपना मोटे, 
ए ज्ञाननी नेभाये इक्षन चेत्य कल्या, तो ज्ञानवंत अरीहतने तथा साधुने चेत्य 


[$ 


कहीए ते मध्ये स्थो संदेह ? ते माटे ज॑घाचारणे पण चेत्य शब्दे वित्तराग, तीर्थंकर, 
अरीहत; केवनज्ञानी, पत्ये बांधा छे, प्रतिया बांदी कहेस्यों तो मांनुखोत्तर परवते 


प्रतिमा नथी त्यां शुं कहेशो ? अने पाठ तो त्रणे ठामे सरखा छे, अधिको ओछो 


नथी. जीहां प्रतिया छे ने जीहां प्रतिमा नथी तीहाँ पाठ फेर नथी, ते माटे प्रतिमा 
चांदी छे सुत्र विरुद्ध कहे छे, 





१६. आणंद शआ्रावकना आलावानो अधथ्थ. 
हौस्याधरमी कहे छे जे, आणंद भ्रावके प्रतिमा पुजी, वांदी छे, ते एकांत - 
जुद्ध कह छ उपासगदसांग अध्ययन पहल पाठछ ते कह छे 
नो खल भे मत कप्पपए॑ अजपमिईय अणउछियाणियावा 
अणउचछियादेवयाणवा अणउछियापरीगहियाणिवा अशैहदतचेह 
याईं वंदीतएवा नमंसित्तएवा पुव्विआणालप॑ते आलबित्तणवा 
संलवित्तएवा तेसि असणंवा पाणंवा खाहमेवा साइमंबा दाउथवा 


अणशपदाउवा 

, अथे+-नो- नहीं, ख, निस्चे, में, मुझने. भें. मगवंत. नो. क. ने करंपे, अ, 
- आज पछी, अ. अन्यात्िरयिं. अ. अन्यातीर्थना देव अ, अन्यतिर्थना ग्रह्मा आच- 
यो, अ. अरोहँतना चैत्यभष्टाचारी साधु. वे, वांदवा, न. नमस्कार करवों, आ« 
बोछावपों, सा. वारवार बोछाववों, ते. तेहने, अ. असन, पा. पाणी, खा, खादीम 
सुखडी. सा. सादीम मुखबास, दा. गुरुहेंते धमेनी बुद्धिए देवा, अ. आश्ञाकरी 

देवरावब्ो, ह 
इमर भगवंतना सुख आगले आणंद आवके अर्भाग्रह कीधो, जे आज पछी मु 
जने न कल्प. १ अन्यतीर्थि सावयादीकने. २. अन्यतियिना देव अनेक प्रकारना 
इश्परादीकमे, ३ अन्यतिर्थिये ग्रहद्म अरीहंतना चेत्य. अन्यतियियकी मीलता अ्रपाये 
करी पासथा, वेषधारी, गोसछामती, जमाडीमतो, जेहनो ढींग नो साधुनोछे, पण 


ज़ीनमारगयकी- श्रधा भृष्ट जीनआज्ञा बाहर एहवा साधुरुप चेत्य ए त्रण जणने 


सपकितसीरें, ५३ 
३ बांदु नहीं, २, वोलाव्या पेहेलां वोलु नहीं. ३, अगसादीक दान आपुं नहीं, 
कोइ देवामि उग्रेणवा(देवताने परचस पडये)इत्यादीक कारणे बांदवा पढे, बोछ।ववा 


पढ़े, अणसादीक देवो पढे, तो आगार पण नीजराहेतु जाएँ नहीं, तेणे करी सम्यक्त 
सुद्ध, एहवो अभीग्रह ठीधो हवे झुझने कल्पेएु. 


कृप्पई मे समणा निग्गंथाफासुय॑ एसणिजेणं असंणं पाणं 
खाइम साइम॑ वथ पडिग्गहई कंबलपायपुछणेणं पाडीहारियपीढ 
फलग सिजा[ संथारएण उसहमेसजेणं पाडिलाभेमाणे विहरीत्तण, 


अथ।-क. कस्पे, मे- मुश्नने. स. श्रमण, नि. निम्नेध, फा, फाछुक, ए. एस- 
णीक केवा जोग्य, अ, अन, पा पाणी. खा. छुखडी मेवादीक, सा, मुखबास- व.. 
घस्र, प, पात्रा. कं, कंवकछ. पा, आगले मांडवालुं, तथा रजोहरणनो पुंछणों, पी, 
वाजोठ, फ, पादीयुं, सी, स्थानक, सँ, दर्भादीक संथारो, उड, ओखध कीरीयाता- 
दीक, भें, वणादीक गोली, प. तेहने विहरावर्दृ नित्यमेव एहचा मनना अभीग्रह» 


कलप्यापध्ये तो देव अरीहत ते तो श्रीमाहावीर, अने गुरु साधु, ए बेहुने 
बांदवा बोछाववा,ने प्तिकाभवा. कलपे ते कश्ा /हवे स्ववमत ग्रहीत प्रतिमा बांदवी केरपे : 
तो इहां प्रतिमा कहेंत. पण ते तो सुत्र मध्ये छेज नहीं. राख्या घोंलपरध्ये तो प्रतिमा न 
कही, अने घोसव्यामध्ये पण प्रतिमा नथी कही, जीनमतना देव, ने गुरु, बांदवा रा- 
ख्या ५ के देव, गुरु, वोसराव्या, जीनप्रतना चीटलसाधु ते पण बोसरा- 
थ्या ए 


हवे हीस्पाघरमी कहेछे जे, वोसंराध्या मध्ये अन्यतिरयिए ग्रह्मा चेत्य वांदु नहीं, 
ते प्रतिमा आश्री कह्लोछे एम कहेछे, ए वात सुत्र चीरुद्ध कहेछे, ते केम जे, जीननी 
प्रतिमा वेठी पदरमासणे, ए बढ़ी आयुद्ध, अस्वारी, अख्री रहीतछे, अने अन्यमतीनी 
प्रतिमा संजोंगी, आयुद्ध, अखी, अस्वारी, सहीतछे, ते रीत आज मुखेलोकछे, ते 
पगण जाणेछे ज़दी जुदी ओछखेंछे. तो अन्यतिर्थिनी पतिमाने ठामे जीनमतनी 
प्रतिमाने कीम भांडशे ? तथा ब्रह्मा, विस्तु, महेश, गणेश, माता, हनुमान, खेत्रपाल, 
इत्यादीक श|ु जाणशे नीनप्रातिमा आवी जुदी पड़े, ते तो बीचारता नथी, ते माटे 
प्रतिमाने अथे न मीले, वछी जो प्रतिमानो अर्थ करशो तो तीहां इप क्यो छे जे, 


१ अन्यतिर्थिने, २ अन्यतिर्थिना देवने, ३ अन्यतियिए ग्रह्म चैत्यने १ वांदु नहीं 
३ घोलवुं नहीं ३ दान दीसु नहीं ए त्रण बोर नीखेध्या, तो जुबों चेत्म शब्दे 
पासथा, वेषधारी, नी/नव, उपर तो ए त्रण बोर मौके, जे बोलाव्या बोले, दान 
दीई ल्‍ये, पण चैत्य शब्दे प्रतिमा होवे तो, वोछावी केस बोके, तथा दान कीम 
के ते कहो ! पण हीस्याधरमीना मनपां ए वात जे अन्यमत ग्रहीत प्रतिमा नीखे- 
धीए तो पोतानी ग्रहदी प्रतिमा मानवा ठहीरे; पण ए वात सुत्र न्याये ठहरी नहीं 
ते वीचारी जोणो« 


५ वली हीस्याघरभी कहेंशे जे, जीनप्रातिमा बोले-नहीं. दान छेवे नही; ते पांटे 
प्रतिमा अथने वीषे नीखेधोछो, तो अन्यातिर्थिना, देव कीहां बोलाव्या बोले, दान 
दीधां ल्पे, ते उत्तर. जीनना देव बोलेछे, दान स्पेछे, तो ब्रह्म, विष्णु, महेश, ग- 
णेश, माता, हनुमान, नारद, आहार छेता के न छेता ? स्वयमेव जीवता हता 
तीवारे आहार छेता, ते वीचारी जोजो. अन्यतिर्थिना देव उपर तो सुखे ए त्रण 
बोल ठहरेंछे, पण प्रतिमा उपर न ठहरे तथा जे प्रतिमाने पोताना- देव करी अन्य- 
तिर्थिए मान्या तेहने तुप देव करी न मानों तथा अन्यातिर्थिना देहरामां रही भीन 
प्रतिमा ते तमे न मानो ठामफेर माटे, तो तुमारों बाप काये विशेखे चैडालने घेरे 
बेठो होय ते वेल्ाए तमारो बाप खरो के नहीं ? जो ए तमारो बाप तो ते तमारों 
देव वली अन्यतिर्थिने देंहेरे गई प्रतिमा ते अवंदनीक थई, तो-साधु अन्यातिर्थिना 
आश्रपपां उतयों ते वेला गुरु करीने मानो के नहीं ! जो चेटढालने घेरे बेतने बाप- 


भानो, मठमां उतयो साथुने गुरु करी मानो, तो अभ्यतियर्थिने देंहेरे गह मतिमाने देवः 
करी कीम न मानो ! 


पछी अन्यतियिये ग्रह्मा चत्य शब्दे मतिमा मामसो, तो प्रव्यकींगी, पासथा, 
निःनंद वेषधारी,- वीटकसाधु, क्‍या बोलमध्ये वोसराव्या ठहरावशो ए पण, अबंदू- 
नौकछे, जो कहेसे अन्यातिर्थेमां गणीए तो खोद्य पढें भगवती: शतक पेहेके पत्न- 
बणा पद बीसमे से लेगी दंसग वावनग समकीतना वपनहार पीण सयढींगी क्या, 
पण अन्यतियिमां नयी कह्या, अने अन्यतिर्थिना देवमांतो नथीज, -पछे अन्यतिर्थि 
ग्रह्मा चेत्यमांग पण गणासे तो नहीं, तो चोथो बोल सुत्रपाठे देखादो ?! बढ़ी रवय 
मतुना ग्रह्मा चेत्य, देहरा, म्तिमा, आणंद श्रावक, बांदे ते पाठ देखाडो- मे वीश्राग्जो 


४ ७-७ ७ आए 


' चमाकिंवत्तार, ६६ 


१६. अंबड श्रावकना आठावानोी अर्थ 
जेप सप्कीतनी वीध आणंद आवक कहां छे। तेहीन रात सब श्रावक सख, 
पोखली, प्रमुख छे कोइ बातनों फेर नथी ते उपरांत उबवाह सुन्रमां अंबढ श्रावकने 
अधाकार एहवा[ पाठ छ जे 


अमंटस्सणं परीवायस्स नोकप्पईं अठछिएवा अणउछिया- 
देवयाणिवा अणउछिय परीग्गहियाणिवा अरीतंहचेइयाईं वादे 
त्ततवा नमंसित्तएवा जावपञ्ञवासिएवा णणथअरीहतेवा अरीहंत 
चेइयाणिवा- 


अग,-अ. अमठ सैन्‍्यासीने- नो. न करपे. अ, अन्यतिर्थि सक्वादीक, अ, अ- 
न्यतिर्थिना देव हरी, हरादीक. अ. अन्यतिर्थिये ग्रह्म अरीहंतना चेत्य भ्रष्टसाधु. बे- 
बांदवा, न, नमस्कार करवा, जा. जावत पुजा करवा जावत शब्दमध्ये उपरना 
बोल केवा 

एटछो पाठ छे जे, न कब्पे. १ अन्यतिर्थि, २ अन्यतिथिना देवने, रे, 
तिथिये ग्रह्मा चैत्यने, १ बांदवा. २ बोछावबा, * दान देवा ए त्रण बोछतों आ- 
णंदनी पेरेज छे, अने करप ते मध्ये अरीहँत ते तो देव अने अराहतना चत्य ते 
साथु गुरु ए वे बांदवा अरीहँत ते देव अने चेत्य ते ज्ञानवंत अरीइंतनों साधु ए 
वे कल्पे. एटके ककप्यापां पण आणंदनी परेज ठहयों, तीहां भ्रमण नीग्रेय कहने 
गुरु राख्या इहां अरीहंत चेत्य कहीने गुरु राख्या: एठले देव, गुरु, ने धांदिवा 
राख्या, इहां हैस्याधरमी कहे छे जे, प्रतिमा राखी चेत्य शब्रे ते न मीले, केमने 
अरीहँत ते पग देव अने प्रतिमा ते पण देव, तो गुरु वांदवानों त्रीजो पाठ कीहां 
छे? ते तो नथी. ए लेखे अंवढने साधु गुरु छे के नथी ? जो चत्य शब्दे प्रतिमा 
तो गुरु बांदवानो चीजों पाठ देखाडो ? अने अंब्ड साधुने वांदे छे. असनादीक 
आपछे बारहत सुत्र पाठे कह्मां छे. तुमे तो प्रतिमाने देव करो मानो छो तो गुरु 
साधनों पाठ कीहां ? पण मीथ्यात्व मोहनीकमन उदये खोटो अथ छुझे छे, जे व- 
स्तु, श्रावकने कश्पे ते आणंदनी पेरे जाणवी ते वाचारो जाजो, 


मचा दरताहला कं कटरतन+परम्समापकननमप 


५ | समकितसार, 


१८ सात क्षेत्र धन कढावे, ववरावे: तेहनो उत्तर 
* बढ्ली हीस्पाधरभी कहे छे जे, सात खेत्रे धन वावरवो, ते एकांत सुत्र वीरुद्ध 
कहे छे, सात खेत्र धन वावरवों ते कोया सुत्रमा कह्योः्छे एम पुछेवों, तथा आए 
दादीक थ्रावके हत आराध्या, पडीमा आदरी, संथारा कीधा, ते से सुत्रमां कहे 
छे, प्रण धन्र केटलो वाव्यों तथा केटले क्षेत्रे वावर्यों ते सुत्रथी कहो तो प्रभाण, 
तथा संघ काढया, तीयजात्रा कॉधी, देहरा कराव्या, प्रतिमा प्रतिष्टि, इत्यादोक 
आणंद, संख, पोखलीने, अधीकार कह्ो होवे तो सुन्न परध्ये देखाटो, श्री माहवीर 
स्वामीये गौतमस्वामी आगे केटला खेन्र कह्मां ते कहो- तुमे सात खेत्र कहे छो, 
ते १ देहरो, २ प्रतिमा, हे पुस्तक, ४ साधु, ५ साधवी, ६ भ्रावक, ७ श्रावीक्ां, 
ए सात क्षेत्र कहोछो, ते श्रीवित्तरागना परुप्या नथी, स्पा मोटे ने, पुस्तकनों 
'छखयो तो श्री माहवीर स्वामी निवोण केंढे नवर्सेएसी वरशे- थयो छे, तो आगे 
"पुस्तक नीमीते धन काढवानों स्थो प्रयोजन हतो ! ए वीरुद्ध, 
वी साधु, साधवीने, काजे धन खरची आहार उपध्य, उपाभ्रय, करावे तो 
ते साधु, साधवीने. कामे न आवे तो साधु, साधवीने, काने धन स्पाने काढ़े - दस 
बीकाकीक सुत्रे छठे अध्ययने अडतालीशमी गाथामां वल्लो जे, 


पिंड सिजं व वर्थंथ ॥ चउथे पाय भे व ये॥ अकृषिय॑ 


न इछेजा ॥ पडिगाहिज कपिये. ॥ ४८ ॥ 

अथ+-पेहेले बोले. पी. आह्यर, बीने बोले, सी. थानक, पाठ, पाठला, संथारो, 
बडी त्रीजे बोले. व. वख्र, पछेडी, चलोटा, मुहपाति! च, वी, पते प्रमुख. च. वी 
चोथे बोले, पा, पात्रा, पदढीग्रह उडग, प्रमुख. ए. ए. य, वली, अ, वढी करपनीक 
दांहों प्रमुख संजम निर्वाह, अ, अकत्पनीक, न. न बांछे तथा -नवाचे नहीं, प. 
लीये, क. कंरपनीक, 

एप आचारंग, निसिथ, करप, घणे सुत्रे मुंनो आण्यो आहारादीक नखिध्यो 
छे, तो साधु, साधवी, ते धनने रथुं करे ! ए पण खेत्र वारुद्ध कहोछो- 

भ्रावक, आविका, जे पुन्यचंत होवे ते पण खेरातनों दान हये नहीं, रांक, 
कंगाल, दीन, अनाथन, अंतराय पाढे नहीं, देहरां प्रतिमा आगले ह॒तां नहीं, तो 
हने काने धन काढीने स्युं करे ! तुमारे मंते आगड़े देहेगं प्रतिवा हतां एप मानो 
छो, तो कहो आणं॑दादीक श्रापके स्यात जमादी, परदेसी राजाये दानताछा मादी॥ 


समकितसार, ष्ज्े 
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श्रीकृष्णे संनमनी दछाढी कीधी, सेणीक राजाये अमरपडो फेयों, कोणीक राजाये 
वधामणी दीधी, पीण केटछो धन काही देंहेरां प्रतिया कराव्यां ले पाठ सुत्र मध्ये 


देखाडो. नहीं तो ए सात खेत्र नवां करूपीने मुरख छोकोना धन लुटोंछे, ते 


कि हर 


चोहटीना चोर थाओछो, ए सात खेन्नना नाम लइ देखाढेछे ते एकांत सुन्र 
विरुद्ध कहेछे, हे 





१९ ध्रुपदीए प्रतिमा पुजी कहेछे. ते उत्तर. 
हींस्याघरमी कहेछे जे, ध्रुपदीए प्रतिमा पुजीछे, तेहनों उत्तर छुत्र प्रमाणे कहे 


छे. सप सुत्र मध्ये जोतां, साधु, साधवी, शआ्रावक, भआ्रवीका, समद्रष्ठीए, कीहांह « 
विचरागनी, मतिमा करी पूजी कही नथी, राजग्रही, चेपा, मथुरा, वाणी भग्राम, 
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तुंगीया, आहुंवीया, सावर्थि, द्रका वनीता, हथीणापुर, इत्यादीक नगरीयुने 
वाहीरे जक्षना देहरां कह्याछे, पण श्रीविचरागना देंहेरां कह्मां नथी, एक धुपदीए 
परणवाने अवशरे पतिमाने पुजी कही, तो पण वाधाभव मध्ये एकवार पुजी कही 
छे, पदमोत्तर राजाने परे सा हरण थयो तीहां आंवीछ सहीत छठ छठ पारणाए 
तप कीधों, पण तीहां प्रातिमा पुजी कही नथी. 

२, ते ध्रुपदीये पुवभवे धर्मरुचीने कडओ तुंबडो आप्पो ए अयुक्त, 

२. पछे सुकमालकाने भवे भीक्षुकने भरतार कीधो ए अयु क्त« 

३, पछे संजम लेइने अवृनीत पासथी थइ ए अयुक्त, 

४, पछी नगरी वाहार, आज्ञा लोपीने आतापना छीधी ए अयुक्त- 

५, पछे पांच भरतारनों नीयाणो कीधो ए अयुक्त, 

६. पछे संजप्त वीराधी वेस्या देवांगना पणे उपनी ए अयुक्त« 
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७, पछे पांच भरतार बयां जगत नींदनीक कायो कीधों ते अयुक्त, 

एहवा अयुक्तनी करणहारी, मीथ्याद्रष्टी नीयाणा सहीत तेणे प्रतिमा पुणीः ते 
पुजाने भछामण पीण अहती सुरीयाभ देवतानी दीधी, पण आपणंद, कामदेव, 
संख, पोखली, श्रावकनीं मछामण स्यामादे न दीधी ? आणंदादीकनी भलामण 
स्पाने देवे ; | ह 

१ घुपदीये प्रतिमा पुजी ते देखा समद्रही नहीं, २ आ्रावका पण नहीं. 

३ ध्रुपदीना माता पीता पण समद्रष्टी नहीं ४ धुपदीए प्रतिमा पुजी तेपतिभा 


शर्ट समकितसार+ 


तीयकरनी पण नहीं. घरमां देहराशर पण नहीं ए चार बोर सीद्धांतनी साखे 
बीचारवा ते कहेछे, 

१, भथम तो हुपदी श्रावका नहीं, जो श्रावीका होय तो पांच भरतार कौम 
वरे ? सबे संसारनी रीते अख्ीने एक एक भरतार होयछे, तीम दुपदी पण एक 
भरतार जाण्ती हती, पण एप्र जाणती न हती जे माहरे पांच भरतार थासे. 
तीवारे पुरवभवना नीयाणानी प्रेरणाये करी पांच भरतार बयो तो बीचारी जोजो, 
द्रोपदीए भावकना हत लीथां त्यारे भरतार दस बीस मोकछा राख्या हता ? अने 
ज्यारे भरतारनी मर्यादा नथी त्यारे श्रावका केम कहीए एणे न्‍्याये द्रोपदी श्रावका 
नहीं, तथा बालपणामां श्रावकना हत लीथां पण कहां नथी, 

२, वल्ी धुपदी समद्रह्ठी पण नहीं. दसासुत्खंध सुत्नने दसमे अध्ययन 
नीयाणाना भाव कहा, ते मध्ये मलुष्यना कामभोगनो नीयाणो करे उत्तकृष्ठा रसना 
नीयाणानो फल ए जे, नीयाणाना करणहार केवली परुष्यों धर्म काने सांभलवों 
पण न पामे, अने मजीमरस जघन्यरसनों नीयाणो होते तो बंछीत भोग मर्या. 
घपछी समकीत हत पाभे, पण जीहां छगे नीयाणानों फड़ उदय न आते त्वां छगे 
समकीत हत कांइ न पामे. वी नीयाणा वे प्रकारनाछे, १ एक प्रव्य पित्वय, 
बीजो भव प्रत्यय, ते वासुदेव चकृवर्तिनों, नीयाणाना उच्चे जाव जीव छगे हत उद्च 
न आवे ते भव अत्यय नीयाणो, कहीए अने बीजो प्रव्यप्रत्यय नीयाणो-त जेगे 
भ्रव्य वांछ्यो ते मील्यों तीचारे ते भ्रव्य पत््यय नौयाणे पुरोथीयो, पछे देसहती सभे 
हती सुख आते ते प्रव्यप्रत्यय नीयाण्रे कहीए, ते भणी ए ध्रुपदीने भ्रव्यप्त्पप 
नौयाणाछे, जे पांच भरताररुप प्रव्य मीटया तीवारे प्रव्यनीयाणों पुरो थीयो. पण 
परणी नहीं त्यां लगे सायाणाने। उद्े हतो. सबंबरा मंडप मध्ये सबे राजाने मुकीने 


० कि 


पांच पांडव बया तीहां पाठ परथ्ये कह्योछे जे-- 
पुव्वकय नियाणेणं चोइजमाणी. 

अथे+-पु. पुबेकृत पाछछा भवना कीपों. नी. नीदांनने. चो, भरी हुती, _ 

पुवेकृत नीदाननी पेरीथकी पांच पांडव पाशे आवी ए पाठ छे, तो हम जाण- 
जो जे नौयाणाना उच्चसहीत जीव बरते, तीहां लगे समकीत तथा हत कीहांथरी 
होस्पे ! ए छेखे धुपदी परण्या पहेढां एकांत मीथ्याद्रष्टी जाणबी, 

३. बली भौपदीना माता पीता, पण मीथ्य[त्वी छे. घेरे देहरां छे, प्रतिमा 
पुजी छे, एम ने कहे छे ते वात सत्र बीरुद्ध.कहें छे, ते कीम जे धुपदीने पीताए 


'समक्वितसार, ष्दरे 


श्रीकृष्ण प्रमुख सयेवरा मंडपमध्ये अनेक राजा तेडाव्या, तेहने काने छ आहार 
नीपजाध्या, ते मध्ये मद्य, सांस, घणो नीपजाव्यों. जो जीनमारगी होवे तो, अने 
घरमां देवघरों होवे तो तथा पुना जीननीपरे होवे तो, क्रोंडागमे त्रसनीव मारीने 
मद्य, मांस कीम नीपजावे ? जीनमारगी होवे तो मद्य, मांस; खावे नहीं त्रसमी* 
बने हणे नहीं हणावे पण नहीं ए जीनमारगनो लक्षण छे, अने धुपद राजाए मांस 
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भोजन नीपनाच्यों सुत्र कह्यो छे ते पाठ छखे छे री 
विउलू असण्णं पाण॑ खाईम॑ साइम॑ सुरंच मजच महयंच 
मसच [खधच पशजन्नच छु बहु पृष्फ वध गंध मछाहूकार च वा- 
सुदव पार्मांखाण रायसहस्साण आवासंघु साहरह ताव साहरात 
अथ।--वी, विस्तण. अ, असन, पा, पाणी. खा, सुखी मेवादीक, सा» 
भुखवास. छु, सुरा, मं. मर्दीरा. म. महुडानो दारू, मं, मांस, सीं, सौंधु, प. भप्तन॑ 
ए मदीरानी जाती, छु. अति, व, घणा, पु. फुल, व. बद्ध, गे, गंध, मे, माला, अ, 
अलंकार, व. वाछुदेव, पा, प्रमुख, रा, राजाना सहस्तन. आ. आवासनेवीखे, सा. 
मुको, ते, ते पण. सा. तीम मुके, रे हि 
एम सेघकन कह्ो अने ए काम सेवके कीथो- जीहां समद्रष्टीना धर होते तौहां 
पद, मांसना, गोरव कीम होते ? सुत्रपध्ये मद, मांस, घणे ठांप नीखेध्या छे सम 
द्रष्टीने घरे च्यार आहार होवे, पण छ आहार होवे नहीं. एणे भेक्के घुपद्‌ राजानों 
शव घर मीथ्याद्रष्टी ना गो, 
४ वी हींस्पाधरमी कहे छे जे, पतिपा तो श्रीषित्तरागनी हती खरी, णीन 
पढीमा कही बोछावी छे ते माटठे, ते उत्तर कहे छे. न्‍ 
तएणं सा दोवइ रायवरकन्ना जेणेव मजणधररे तेणेव उवा- 
गछरेश्त्ता न्हाया कयबछीकम्मा कयकोठयमंगल पायछित्ता 
सुध प्पावेसाइ मंगछाईइ वथाई पवर परिहिया मजणघराउँ पडी 
| ०० 5८ अप ०. [० ५ छ आ 
निश्रमईशत्ता जेणेव जिणघर तेणेव उवागछईर्ता 
अथ+-त, तिवारे. सा ते, दो. ध्रुपदी, रा. राजवरकम्पा, जे, जीहां, में, स्ना« 
नमुंघर, ते, तीहां, उ. आवे आवीने, नहा, न्हाइ. के. कीधा बहीक्रम पीठी प्रम्ख 


६० ह समकितसाए. 
वीकेपन कयों, क, कौतक मंगलीक पाणीनी अंजडी भरी कोगछा कयो, पा, आ- 
अ्रण पेंहेरी तीछ़क मस करी, सु. सुद्ध निेछ, पा, उत्तम. में. मंगलीक- वे, बख- 
पृ. प्रधान प. पेंहेयो. मं, मंजन जे नहावानां घरथकी, प, नौकके नीकलीने. जे, 
जीहां, जी, जक्षतुं घर, ते. तीहां. उ, आवे आधवीने« 
है हां तीथयर घर नथी क्यों, जीण शब्दे तो सब चार जातना देवता आव्या, 
अने तीथयरे मध्ये तो एक तीर्थ करहीन आयख्या, ते तीर्थकरने घर न होवे तो 
तीथयरे घरे स्पानि कहे, 
[कर हे छ 6 (कप [पु पी] [] 
... जिणघरर अणुषेवेस३इ २त्ता जिणपडीमाणं आलोय॑ पणाम 
कप $ ए ट हे कप #९ 
फरइरत्तालोमहर्थपम्हजता एवं जहा सुरियाभी जिणपडीमाऊं 
३०] [पु यूठ घु 5 रे तर 
, अर्पेह तहेव भाणयत्व जाव घुवंडहईरत्ता वामजाणु अचेइश्ता 
भी. + ८ ।& पी, ९ जे खु किक [ [9 ५ 
दाहणजाएणु घराणतल [सानयइंश्तो [तरुत्ता सुधाणपराणत्ल 
5 ३ हु ७ +. [३ 
निययहृरत्ता इस पचुणमश्श्ता करयद जाव तिकहू एबवयासा 
हक] छः ३९ 26 [ [.] है | व्‌ | वी ५ 
नमाथुणं अशहताणं भमगवताण जाव समत्ताण वद्‌ह नर्मसहृश्ता« 
अरथ/-नी. जीनना घरमांही प्रवेश करे करीने. ते प्रतिभाने जोइने प्रणाप 
करे थांदे नमस्कार करे नमस्कार करीने मोर पींछनी ईजणीएुं पुंजे पुनीने इप 
जीभ छुरीयाभ देंवे जीम जीनप्रतिमाने पुजी तीम पुजे तौम सवे कहेदुं. जावत धुप 
उखेबे उखेबीने डावा पगनो हाँचण ऊंचो राखे राखीने जमणा पगनों ढठींचण घर- 
णी तले नरमांडे भूइ नमाडीने, ता, चणवेला« मु, मस्तक, ध. भूमीतके, नी, लूगाड़े 
लगाडीनें. इषत छगारेक मार्थु भूइ नमाडे नमाडीनि करयल हाथ जोडी जावत इम 
करी इम कहे, चेत्यव॑द्न करे नमरकार उकार पचनाछरंकारे अरीहतप्रते भगवेत 
ज्ञानमय आत्मा छे जेहनी जावत प्राप्त म्क्ति पोता सीमवांदे नमरकार करे नम- 
स्कार करीने- 
एटछो पाठ ज्ञाता पथ्ये छे अने जीहां सुरीयाभो, 
[आप लध प [कप ५.०, + ९) 
जिणपडीमाऊँ अचेइ तहेव माणियव्व॑ जाव धुवंडहई, . 
,अरथ-जी. जीनप्रतिमाने जावत धुप उखेबे एटछा छगे छुरीयाभनी भछा- 
मणभां पाठ छे ते रखे छे. " 


समाकितसार, ६६ 


जिणपडीमाणं छोमहथथं पमजहरत्ता जिंणपडीमार्ऊ खरही 
गेघोदएणं न्हाणेई सरस गोसिस चंदणेणं गायाइंअगुलिप्प 
इश्ता जिणपडीमाणं अहियाई देवदुसा ज्ुयलाई नियसेशश्ता 


कर 


अग्गोहिपिरोहि गंथेहिं अचेइ एुफारुहण मलारुहणं चुतारुहणंव- 
यारुहणं आभरणारुूहणं कर २त्ता आसत्तोसत्त विपुलूवष्ट व 
ग्यारिय मल॒दांम कलाँव करेईं शत] जिणपडीमाणं पुरतों अछे- 
हिं सएहाहि रययामयएहिं अछरसेहिं तंदुलेहि अठठ मंगलए 
आहलिहईर्त्ता तंजहा सोथाय जाव दष्पण तवाणं तरंचण॑ चंद- 
प्यह र्यण विमल मणीरयण भत्ति चित्ता कालाशरु पवर झंदरक 
तुरुक घुव मघमधंत गंधु धु अमाणचिदंति: 


अथ+--जी, जीनप्रतिमाने. छो, भोरपींछना पुंजणीए करी. ५, पुंजे पुंजीने 
जीनपतिमा. छू. सुरगंधे, गे, गंधोदक, नहा. स्नान करावे, स. आइढ्रें, गो, गोसीखे, 
च्‌. चैदने करी, गा. गात्रमते अ, लेप करे, जी. भौनप्रतिपाने, अ, मुह्ां, दे, देव- 
हुप, जु. जुगछ बस्तर, नी. पेहेरावे पेहेरावीने, ५ पु. फूछ चढावे, ६. मे. माछा 
चढावे, ७, चु, चुण वास खेप चढावे. व. वद्ध चडावे घजा बांधे ११ आ. आभ- 
रण चढावे, क. करीने, आ. उपर चंद्रवा बाँघे हेठे भूमीका छगे। वी, वीसतीर्ण 
बादल अैबायमान, मे, फुलनी, द्‌. दाम, क, ठरे करीने. जीनप्रतिपाने, पु. आगले 
अ. निमेक, से. धन लड़, २ रुपामय, अ, ढुकडी वस्तु ते भांहे प्तिबींब एहवे, 
त॑, तंदुके करी, सा. साथीयो. जा, भावत सब्दें आठ कहेवा. द, आरीसो- त, 
तीवार पछी. र. चेद्रमभा- २. वैदुयरतनपय- वि. नि छे. सम, मणीरतननी- भ- 
भांति. ची. चीत्रीत छे. का, कस्नागुरु, प. प्रधान, कु, चौंदशुद, तु. सीलारस, 
छु, धुप, म. मधप्रधायमान, ग. उत्तम गेध तेणे करी, 


एटलछो पाठ राइपसेणीमां सुरीयाभे मातम पुनी ते रीतने भराव्यों, एट्ले 
छुरीयाभनी प्रातिधा अने द्रपदीनी मतिमा एकशरखी अने पुजा पण एक शरखी 
जाणवी. घुरीयामे पण म्रतिमाने वद्र पेहेराव्या अने धुपदीए पण प्रातिपाने बख्र 


&९ समाकितसार 


हक 


पेहेराव्यां अने आज हींस्थाधरमी प्रातिधाने दस्धन नथी पेहेशचतां, ने कहेछे जे 
तीथकरनी पातिमाने वस्ध होवे नहीं ए छेखे सुरीदाभनी, धुपदीनी प्रतिमाने दस्ध 


च्स 
०१०० 


होवे नहीं: ए छेखे सुरीयाभनी, ध्ुपदीनी, प्रतिमा ते केहेनी ठहरी; एणे तो बद्च 
पहीराव्यां सुत्र पाठे कह्योछे 


बडी ज्ञाता अध्ययन बीजे भद्गासा्यबाहीए नाग, शत, वेसमणने पुजवा चाली 
ते पुजा बीधी छुखी छे, 


जेणामेव नागधरएय जाव वेसमणध शणय तेणेंव उवागछ- 
इश्ता तथणं नाग पडीमाणंय जाव वेसमण पडिमाणंय आलो- 
ए पणाम॑ करेइश्ता पच्रणणईरत्ता छोमहथगं परामुसईश्ता 
नागपडीमाऊ जाव वेसमण पडीमाउय लछोमहथेणं पमजईश्ता 
दगधाराए अश्जुदईश्ता पम्हर सुकमालाए गंधकासाईए गां- 
थाई लुहेईश्ता महरिहंच पुफारुहणंच वथारुहणंच मछारुहणंच 
गंधारुहणं चन्नारुदणं आभरणारुहणं करेइ शत्ता जाव धुवडहश्श्त्ता 


अथे+-जें, जीहाँ. ना, नागना घर छे. जा. जावत जक्षना, वे, वेसमणना घर 
छ, ते. वहां. उ, आबि आवीने, त, तौहां, ना, नागनी- प, प्रतिपाने- जा, जावत, 
पे, वेसमणनी- प* प्रतिमाने, आ. दसेनादीके. प, नमस्कार करे करीने, प. थोडोस्पों 
कोट नमादी नमादीनि, छो- मोएपीछनी पुंजगीए. प. लेइ केइने. ना, नागमतिमाने: 
जा, जावत, वे, वेसमणनी. प. प्रतिमाने, लो मोरनी पुंजणीए. प. पुंजी पुंनीने, 
ड. डदकनी घाराएं, अ, अभीषेक करे पाले पखाछीने- प. पछे. ड, उदकनी 
धाराए, अ- अभीषके करे पखाले पखालीने- पृ. पछे निरमेछ. सु. सुहाव्य॑ बस्नेः 
गे. राती सुगंध साढी तेणे, गा. गात्र. ठु, टुह ठुहँनि. में. पछे महुंघा. पु, फूड 
पहीरावे, व. वस्त्र पहीरावे, में. माला पहीरावे. गे, सुर्गंध चढ।वे, चु. चुणे चडावे 
अबीरादीक छांठे. आ. आश्रग पहीरावे, क. करे करीने. जा, जावत, घु. घुप उसे 
उसखेवीने ए सब पुजानों पाठ नमांथुण बाना हुपदी सुरीयाभ जेहवी जाणवों 


हवे जैबुद्दीप पत्नंती मध्ये भरतेसरे चक्रोए चक्रने पुज्यो. ते विधि रघीछे, 


समाकितसार, है ई. 


भरहेराया जेणेव आउधघरसाला तेणेव उवागछश्तां 
चकरयणस्स आलोए पणामंकरेइश्ता जेणेव चकरयणे तेणेव 
उवागछइ सत्ता लोमहथर्य परामुसहृरत्ता चकरयणं परमजईरत्ता 
दिव्वाए उदगधाराए अश्युखेईश्ता सरसेण गोसीस चंदणेणं 
अणुलिप्पइश्ता अम्प्रेहिं वरेहिं मक्केहिं गंधेहिं अर्चाणिदृ्ता 
पृप्फारुहणं मलछारुहणं गंधारुहणं वणारुहणं चुनारुह्ण वथारुह- 
ण॑ आभरणारुहणं करेइ रत्ता अथेहि सुन्हेहिं सेएहिं स्ययामएहिं 
अथरस तंदुलेहिं चकर यणंस्स पुर अठठ मंगढाई आलिहई 
श्ता त॑ सोथियं सिखिथ नदियावत वहमाणग भद्दासण मछ 
कलस दष्पण अठ मंगलाईं आहिहित्ता काउगकरेई उबयाएं 
किंत॑ पाडल तिलिय चंपक असोगपनाग चुयमंजरी नवँमालिया 
बउल तिलय कणवीर छंद छंजय कोरटे पत्तटमणगवर झरहि 
सुगंध गंधियरस कयगाहथगहियलप्पश्षठ विप्पमुकस्स दसदव- 
णस्स कुसुम निगरस्स तथाचित्त जाणुस्सेहपमाणमित्ते उहिं नियर 
करेत्ता चंदप्पभंहवइर वेरलिय विमर दंड कंचण माणि स्यण 
भतितित्त कालाशरु कुदरुक घुव गंध तमणुवेरुघंच धुमवद्धि 
वेशलिय मइ कड॒छुय गहय पयत्ते धुवं दहईश्ता सत्तठपयाई 
पच्चोसकर्रशत्ता वामंजाणुं अचेड जाव पणाम॑ करेइश्ता आउच 
घरसालाउं पडीनिखमदंश्ता 

थे--भ, भरथ राजा, जे, जीशंं, आ. आऊघ घर, सा, सात्य छे. ते तीहां 
उ, आवे आदधीने. च, चक्ररतनने, आ. दीठाथका, प्‌. प्रणाम करे करोने, जें, 
जीहां, च. चक्ररतन छे ते, तीहां. उ, आदे आदीने, छो, मोरपीनी प्रुंजणी, प. 
छइ लइने, च. चक्ररतन, प्‌. पुंज पुजीने. दी, दीव्य. उ, पाणीनी धाराए करी, 
अ. सींचे सींचीने. स. सरस रस सहीत. गो, गोसीष च. चंदने, अ, ढीपे लीपीने 
अ. अग्र उत्तम. व. प्रधान, गें, सुगंध वस्तुए करी, मं. फुकनी मारझाए करी, अ, 


दे समकितसार, 


अचो पुजा करे. पु, फुलना आरोपण चढावी, वो, म. फूलनी मालानों आरो- 
पण, ग. गंधप्रव्ये आरोपण, व. वाना आरोपण. छु. चुणे, गंध, पुढी आरोपण. व. 
बख्र टुग्डां तेहलुं आरोपण, आ, आभरण घरेणाजुं आरोपण, क, करे करीने. अ, 
नि्मेक्त, छु. सुलक्षण सकोमल, से. स्वेत उजलां, रू रजत रुपापय- अ« अत्यंत 
स्वच्छछे फटीकनी परे एहवा. त॑. तंहुले करीने. च. चक्ररतनने. पु. आगे, अ. 
आठ. आठ, मं मंगछीक. आ. आलठीखे करे. तं, ते कीहां. सो. साथीओ, १६ सी, 
श्रीकछ २. न. नंदावत्ते, ३ व. वर्षमान सरावसंधुट ४. भ. भद्गासन. ५ म. मछ 
६. क. कछुस ७, द, दृष्पेण ८. अ. आठ. में. मंगलीक, आ, करे करौने. का. 
करे. उ. उपचार. कीं, ते, स्पो उपचार- पा. पाटण हक्षना फुल, ती. तीलक इक्षना 
फुल, चे चेपाना फुल, अ, अशोक हश्नना फुछ, पु. घुणाग हक्षता कुछ, डु. 
आंवानी माजरी. न, नवमाछतीना फुछ. व. बउरसीरीना फुछ. तो, तीलक ह॒क्षना 
फुल, क, कणयरना फूल, के. कद इक्षना फूछ' कुं, कुजयकुंवाना फूल: को, को- 
रट हक्षना फूल, पे. दमणाना फूछ, वृ« प्रधान, सु, सुरभी, सु, सुगंध, मै गैधीत 
पहवो, क. हाथे करी ग्रहवा मांडया अने ग्रहद्मा नहीं अथवा करतरमांशैयी पढया 
एहवा तेणे करी, वी. कम्पछ थकी सुक्या थक्रां वैस्तायों. तथ, तीहं चक्ररतनने 
चोख फेरे जे प्रथवी प्रदेश तेहने वाखे. चीः चीत्रस॑युक्त जाणस्स. ढीचण समान 
ढग॒ कीधा, द- पांच बना, फू, फूलना, नी. समोहना, त. तीहां आश्रयेकारी: 
जा, दीचण सुधी एके प्रमाण माज्रे. उ. अवध्धी पर्यादाइ फूलनों विस्तार करीने. 
से, चंद्रकांत रतन. व. वजहीरा. वे. बेहुपे रतननों- वि. निभछ, दूँ. दंड छे 
जेहनो एहले। के. छबणे, मं. मणी. र. रतने करी. भ. भातीस्वु चीतयों 
एहबो, का. कुस्नागुरु, कु, कुदेंढ तेहनो, धु. छुपः गे. महा गंघे करी उत्तर 
पेंगे करी. अ. अलुविधव्या. प. एहवी. वे. वेदुयरतनमय एदवो . क. घुपनो कडछो, 
गण छइने- प्‌ उद्यपवंत थको, घु* धुपप्रने, द्‌् दहेघुप करीने से. सात आठ पगलां, 
प्‌. पाछो उप्तरे पाछो उप्तरीने« वा. ढाबुं दीचण. अ. ऊंचु करे. जा. जावंत प. 
प्रणाप करे करीने. आ. आउपघर, सा. सालीमांहीथी, प. नीकुले नकिलींने, 

इहाँ पण चक्र पुजवानी चीधी पण नमोथुण वीन्या छुपदी, सुरीयाभनी पुजा 
जेहवी पुजा जाणरी- ह े 

हवे चीस्तार सहीत कुणीक रानाए श्रीपहावीरने कीम रोते बांदा, पुज्या ते 
वीधी उबवाइ उत्रथकी रुखी छे. 


समाकितसार, ६५ 


चंपाए नयरीए मझंमझेणं निर्गछई२ त्ता जेणेव पुणभद्देचे- 
ईए तेणेव उवागछईर त्ता समणस्स भगवदे महाविरस्स अदुर- 
सामंते उत्ताझिण तिथयराह सेसेपासाई* त्ता अभिसेक॑ हथि 
रएणाउ पच्चोरुदई श्ता अवहदु पंचराइ कुकहाईं तंजहा खर्ग९' 
छत्त॑२ उप्फेसे ३ वाहणाउं४ वालवीयणं ५ जेणेव समणे भगवं 
महावी रे तेणेव उवागछह शत्ता श्रमणं भगव॑ माहावीर पंचविहेण॑ 
अभिगमेणं अभिगछ॑ति तंजहा सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाईं 
अचित्ताणं दव्वाणं अविउसरणयाईं एगसाडिय उतरासंग करणेणें 
चखुफासे अंजलिपग्गाहणं मणसोएगत भाव करणेणं श्रमर्णं 
भगवं महावीर॑ तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेईंश्ता वंदइ 
नमंसई२त्ता तिविहाए पजुवासणाए पञ्ुवासंति तंजहा काइयाए 
वाइयाए माणसीयाए तावसं छटये ग्गाहथपाए सुस्तु्माणे 
अभिमुददे विणएणं पंजालेठटा चजञ्चवासांति वाइयाएं ज॑ंज॑भंगवं 
वागर एवमेय॑ मंते अवितहमेय॑ भेते असांदिठमेय मेते पडीछी- 
मेये बेते इथीयपडीछीमेय॑ भेते सेजहाय तुझेवयह अपडीकुल- 
मांगे पजुवासंई माणसीयाए महयांसंवेग॑ जणइंरत्ता तीव्वधम्भाणु 


गगरत पजवासई ॥ इते ॥ 

थे--कोणीक राजा, चं. चेपा, न, नगरीने, मं, मध्य भागे (वीचाछे) नी, 
नीकले नीकलीने, जें. जीहां. पु पुणे भद्र चेत्य छे, ते. तीहां उ. आबे आदीने- स. 
श्रमण, भ. भगवँत. मे, माहावीरना, अ. अती वेगला नहीं अती हुकटढा नहीं. छ, 
छत्र आद देइ- ती, दीथंकरना से, अर्तीस्तय, पा. देखे देखीने, अ. पाठनों, ह, 
हाथी र. रतनने. प, हेठों उतरे उतरीने, अ. अछगा सके पं. पांच राजना« कु, 
चीन्ह, ते, ते कहेंछे, ख. खड़ग १, छ. छत्न २, उ, मुगट. ३. वा. मोमडी ४. 
वा, चामर. ५. जे, जीहां, स. अ्रमण. भ. भगवंत. मं माहावीर- ते, तीहां छ, 


आवे आवीने- स, भ्रमण, भ. भगवंत, म. माहावीर देवने. पं. पांच प्रकारे, अ. 


5 सम्रकितसार, 


साहमा अ. जावानी वीधी साचवीने साहमा जाये त॑. ते-कहेछे, स, सचीत फुल 
तेबोलादीक द्‌. भ्रव्य. वी. अछगा मुके मेंजे, अ. अचीत, द्‌. प्रव्य-आभरणादीक, 
अ, अनित्य जे पाशे राखे- ए. एक पनाले दस्र तेणे. उ, उत्तर दीसने ढाबे खंमे 
ऊँचा करे. च. भगव॑तने प्रष्टी गोचर देखे. अं. वे हाथ जोढीने, मं. मननों ए- 
काग्र, भा, भाव. क. करवे करी. स. श्रमण. भ, भगदंत, मे, श्रीमहावीरने दी. 
ऋणवार. आ. जीमणा- पासाथी मांडीने. प. प्रदक्षणा करे करीने व. स्तुती करीने 
नमरकार करीने. ती. ऋण प्रकारे, प. सेवाइ प. सेवा करेछे, त॑. ते कहेछे, का, 
काइयानी १. वा. वचननी २. मा, मननी ३. ता. प्रथम तो संकोचाछे. अ. अग्र 
हाथ परगना, सु« भी सेवा करतो थकों. अ. सनमुख साहमो, वी. वीनय करे, 
पं, वे हाथ जोडीने, ५. शेवा करेछे. वा. वचननी, जं, जेजे भगवंत, वा. उचररे 
कहे. ए. एम तुमारो वचन. भे, है पुज्य. अ, जुठो नहोई तुमारों वचन. मं, हे 
पुज्य, अ, संदेह रहीत. ए. ए तुमारो वचन, भें. हे पुज्य, प. हैं पुज्य वीसेस 
बांहंछू ए तुमारु वचन, भे, है पुज्य, ३. इछुंछु वीसेख वांछुंछुं- ए तमारुं वचन, 
भें. है पृज्य, से. तीम्रज तु, तुमे कहोछो तेम, अ, अणउथापतों« प. सेवा करतो. 
सा. सनने. म, मोटा वेराए्य, ज. उपजवे उपजावीने. ती, तीह आकरो घना रा, 
रागभाव तेणे रातो प, सेवा करेछे. 

इहां श्रीवित्तराग बांदवानी चीधी कोणीक राजाए साचत्री. पण सावज पुज्ञा 
कांइ करी नहीं. सुरीयाभ, धोपदी, भद्गासाथवाही, भरतेसरनी, पुजा प्रतिमा संबंधी 
सरीखी स्पाप थाई. प्रथम २ मोरपींथकी पुंजी, * नहवरावी, १ चंदन छीप्पो, 
४ बस्र पशिराव्या, सुगंध द्रव्पे अरची, ५ फुल, ६ फुलपाला, ७ चुणे, ८ दस 
आज्चण, ए पांच वस्तु मुख आगल चडढावी. ९ फुछ माठा चीखेरीये, १० चो- 
खाना आठ पैगलीक आहलेख्या, ११ घुप उखेव्यों, एटा बोर सुरीयाभनीपरे पे 
दिमा आगले धुपतीए कीथां, भद्राए जक्ष आगे कीर्धा, भरतेशरे चक्र आगछ 
दीधां. हवे तेहनी रोते प्रतिमा आगछ तमे पण करोछो- जीनप्रतिमा जीन सरखी 
पण कहोछो, तों तुमथकी तो राजा कुर्णिक भक्तीव॑ंत घणो इतो, अने अतिपायक्ी 
अधीक श्रीमगर्दत हता तो तेणे तमारी परे सावद्ध पुजा केम कीधी नहीं! पण 
इम जाणजो जे, भगवंत अने भगवंतनी भतिमानी पुजा एक सरखी कही होत तो ह 
जाणत. ने, घुपतीए भगवंतनी प्रतिमा भगर्त्तनी रीते पुजा ते मादे ए प्रतिभा 
.भगव॑तनीज छे, पण पुजा चीधी तो नन्‍ग; झुत, जक्ष, वेसमण, चक्ररतननी पेरे 


समकितसार, है 


करी. तो इप जाणनो जे ऐ प्रतिषा भगव॑तनी न होये, जे आर॑भ पर्शग्रह सहीत 
चीखय, कखाय सहीत जीनछे अवीधनाणी तथा दीमगअना[णी देवता जीन कहीए 
ते जीननी प्रतिमा जाणनो- 


तीवारे हैस्थाधरमी कहेशे जे, पुजानी वीधी भगवंत कोणीक थी झुदी पढ़ी, 
पण जीणपडीमा कहीछे, पण नाग, सुत, जक्ष, वेसमणपडीपा, नथी कही. तेहनो 
उत्तर, श्रीठाणांगजी घुत्नने- भीमे ठाणे कह्ोछे जे--- ' 
तउ जिगा पन्नता तंजहा उहिनाणजिणा मणपजवनाण- 
जिणा केवणनाणजिणा तठ केवली पन्नत्ता तंजहा उहिनाण 
केवली मणपजवनाण केवली केवलनाण केवछी तउ अरहा 
पन्नतां तंजहा उहिनाण अरहा मणपंजवनाण अरहा फेवल- 
नाणअरहा: है 
अथ--त, त्रण, जी, जीन, प« कष्मा. ते. ते कहे छे. उ. अवधीज्ञान सहीत 
ते अवधी जीन कहीए, म. मनपजेवल्ञानी जीन, के. केवकज्ञानी जीन, त. भीण, 
के. कैबली- प, कह्या, ते- ते कहे छे, उ, अवधीज्ञानी केवछी. मे. मनंपजेव ज्ञानी 
केवकी, के, केवल ज्ञानी केवडी- त. त्रण., अ. अरीहंत. प, कह्मा, तै, ते कहे छे. 
उ. अवधी ज्ञानी अरीहँत. म. मनप्ंव ज्ञानी अरीहँत. के, केवल ज्ञानी अरीहंत, 


इहां अवधनाणीने पण जीन केवछी अरीहंत कहा छे,पण केबलनाणी केवली, 
केवलनाणी अरीहँत, केवलनाणी जीन त्रणेने तो सचीत वस्तु पुष्प, चंदन वीलेपन, 
घुप, द्वीप इत्यादीक पांच इंद्रीना भोग करे नहीं, जे दीवसथक्री अणगार थौया ते 
हीवसर्थकी बोसराव्या छे तेहनी भक्ती कोर्णीक राजाए कीधी तेज-रीते थाय पण 
भुपतीनी रीते न थाय, अने सनपनेव नाणी केवल्ी, मनपर्मवनाणी अरीहंत, मन- 
पंवनाणी जीन ० त्रण ते सब वीरती साथु होंगे तेहने पण सचीत वस्तु आरंभ 
सह्दीत म/क्ते न करंपे, जे दीन थकी अणगार थीया ते दौनथकी बोसराव्या छे, 
*हंवे तार्थिकर, साधु, केवछीनी भाक्ति सावद्धं करणी करी कोइए कीधी होथे तो सुर 
मध्ये देखाडो, जेहवा पुरुष होवे तेहवी भक्ति पण होवे, 
राइपसेणी सृत्र मध्ये जण आचाये कह्या, १ कछाचायों, २ सीशल्याचाये, १थ्माचार्य, 
' ते मध्ये कछाचार्य, सीस्याचायनी भक्तिपणे होवे कही, तीहां स्वान कराववो,भोभन्‌ 


पैर समकितसारें, 


कराववा, घणों, धन आपनो कह्यो, अने धर्माचायनी भक्ति करवी कहीं त्यां स्नान 
भोजन, धन आपवो न कद्मो,ने वारतवंतने न कस्पे ते माटे तेहने तो बेंदइ नमंसइ 
ने सुझतो असणादीक चउद प्रकारनों दान देवो कल्यो, तीम जेहवो पुरुष होने तीम 
तेहनी मतिमा पण तेहवीज होवे, अने तेहनी भक्ति पण तेहवीज होबे, धुुपतीए पुजा 
कीधी ते श्रीवित्तरागनी प्रतिमा न होबे वित्तरागने साक्षात पणे कोइ भ्ावके 
' झुपतीनी परे पुज्या नहीं कह्या. तो भगवंतथकी प्रतिमा मोदी कौम जाणी ? ए 
प्रतिमा मगव॑तनी नहीं, न्‍ 
बी तंमे हमणां प्रतिमा पुनोछो, तेहने वद्ध नथी पहौरावता भ्रहेणा, पदीरावों 
'छो, अधुरी भक्ति करोछो, दागंबर वस्ध ने आभ्ुषण एकेही न पहीरावे. बोधनी 
पतिमाने गे जनोइज होयछे, माथे सीखा रखे छे, तेमां साची रीत ते कही 
देवताने धुपतीए ते घरेणांने कपडां बेहु पहीराव्या, ते भमाणे तो तमारी प्रतिमा 
नथी दीसती, प्रतिमा ने रीते करवी, पुज॒वी, ते रीत छुत्र पाठे होवे तो बतावो. १५ 
तीचारे द्वीस्या धरमी कहेस्थे जे जीणघर कीम कह्ो ते उत्तर, 


१, जबुद्विप पन्नती मध्ये भीरुखभदेवस्वार्मीये सजम छीघो तीहां आंगाराए 
' अणगारिए पव्वइये कह्यो जे, आगार कहीतां घर मुकीने अणगार थींया« 

<. ज्ञाता मध्ये मछलीनाथ स्वाभीए सेजम लीघो दीहां आगाराजे अणगारीय॑ 
' परव्यशषु आ शृहवास मुकीने अणगररपण्ण अंगीकार करे कहो. 

३. आचारंगमध्ये श्रीमाहवीरे संजम कछीधो तीहाँ आगाराडे अणगारीय॑ पव्व 
' इुए कहेतां घरवास मुकीने अणगारपणुं अंगीकार करे एम कल्यो एम सुत्रभध्ये ठाम 
' ठाम जेण दीक्षा छीधी; भ्रीवि्तरागे, गणधरे, राजाए, शेठे, सेनापातिए,गाथापारए, 
' माहाबढ कुमारे, सुदशन शेंठे रुखभदत्त, देवानंदाए, जेवंती, शगावंदी, उदाइराजा, 
' क्ार्तिकशेट, मेघकुमार, थावचोपुत्र, सेलकराजा, सुखदेव इत्यादीक जेणे संजम 
 छीथा वीहां कह्यो, आगाराड अणगारीय॑ पव्वहए कहेतां जे घरवास मुकीने अणगार 
' पु अंगीकार करे, घर सुकीने नीकल्या ए ढेखे केंबहनाणी जीन अने मनपजेव- 
नाणी जीन ए बे जीनने तो घर न होवे, मे केवलछी जौनने घर कहेछे ते माहा 
' मुखे, मंदबुद्धि, भारे कर्मि जीव दुरूमबोधी जाणवा, ह 

बी राजग्रही, चेपा, तुँगीया, आरूभीया, सावराधि प्रसुख धणे ठामे श्री 
वित्तराग तथा मुनीराज पधायों वीहां राजा, शेठ, सेनापति प्रमुख बांदवा गया 


सप्रकितसार, हद 


तीहां इप क्यों जे, चाछो हे देवाएंत्रीया गुणसील, पु्णभद्र बाग मध्ये भगवंत्र तथा 
'साधु आव्या छे तेहने वांददा जायछे; पण इम कोइए न कह्लों जे, चाढो जीनघरे 
जाइए, तो एम जाणनो जे भगद॑त केवकीने घर न होवे, जे कहे छे ते एकांत 
जुट कहे छे. 
बी सुत्रमध्ये ठाम ठाम आचारंग, ठाणांगजी, वृहतकरप मध्ये जीहां साधु 
रहे ते ठामने “उद्सय॑”? कहेतां असप्रकाठझना आश्रयमांटे उपाश्रय कह्यो छे. पण 
क्यां३ भीनघरे, मुनीघरे एम नथी बल्लो. दसाछुतरकंध मध्ये पड़िमाधारी साधुने 
.पण त्रण जातना उपाश्रयमां रहेवु कह्ु. पण घर नथी कह्यु. एम अनेक साख 
जाणबी. ते माटे हुपदीने अधीकारे जीन घरे कहूँ. ए पाठ साथो छे. पण केवल- 
नाणी जीन न जाणवा, जे जीनने घर होवे ते जीन जाणवा. घरवासी जीन केवल- 
नाणी, मनपजेबनाणी जीन न होंवे. जीनघर ते अवधनाणीनीन चार गतना जाव, 
चार जातना देवता तेहने घर होगे. अवधनाणीजीनने सुन्न मध्ये घणा ठप्ि घर 
बच्मां छे ते कहेछे. ज्ञाता अध्ययन बीजे कहुं जे वीजय चोर राजग्रहि नगरीमां 
जेटरां ठम णाणे छे तेमांधी कहेछे- 


रायगिहस्स नगरस्स बहुणि अइभिगमणाणिय निगमणा- 
णिय पाणीगाणाणिय वेस्थागाराणिय तकरठंणाणिय संघाडगाणिय 
तियाणिय चउकाणिय चच्वराणिय नागधराणिय भृतघराणिय 
,जखंदेउलाणिय- 


अथे,--रा. शजग्रही, न. नगरमां. ब. घणा, अ. पेसवाना मम जाणे. नी, 
नीशरबाना ममे जाणे, पा. मद्ञपानना घर तेणें ठामे- वे, वेस्थाने घरे. त. चोरने. 
ठामे ( चोर रहेवाना घर, ) से. वे वाट पढ़े, ती. तीन वाद छागे, च. चार वाद 
एक्ठी मीछे, च. चाचरना ठाम, ना, नाग देवना घर शभ्रु, भुतना घर. ण« 
जक्षना देहरों. 


ए. अवधनाणी जीन, जक्ष, झुतना घर क्हल्या. बीजय चोर जक्षादीकना घर 
जाणेछे, इत्यादीक ज्ञाता छुत्रमां घणा ठमनो वीस्तार छे जे वीजय चोर आहलां 
,ठाप्र जाणेछे, तो तीर्यकरना देंहेरां नहीं जाणतो होने? पण एम जाणजो जे ते 
काले राजग्रहीमां तीर्थंकरना देंहेरां नथीज, - - 


७७० ” संम्रकितसार, 

वल्ली ज्ञाता बीजे अध्ययने भद्गासाथथवाही पुत्र चंछा माटे पुज्रा चौतवे छे तीहां 
पण वट्यों छे जे. जेणेव नाग घरे जाव वेसमण घेरे नागना घर छे, जक्षना, वेसमण- 
नाधर छे जाव शब्दभध्ये एटला द्वार कहा. नागधर, धुतधर, जक्षपर, इंद्रधर,खंधघर, 
रुद्रधर, सीवघर, वेसपणघर, तो इप जाणजों जे अवधनाणी णमीनने घर कह्मा छे 


जे देवताने घर तेहनी प्रतिमाने पण घर. अने वित्तरागने घर नथी तो तेनी पति 
पाने घर स्याने होस्थे ! 


बी कोई कहे तीथेकर बीना धीजाने जीन कौहां कह्या छे, ते उत्तर, 

१ तीथकरने जीन कहीये. २ सामान्यकेवढीने जीन कहीए, ३ अवधनाणीने 
जीन कहीए, ४ मनपजवनाणीने जीन कहीए. ५ बारमा गुगठाणावाठाने नीन 
कहीए,. ६ चडद पुर्विने जीन कहीए. ७ जावत दशपुर्विकगो जीन कहीए. ८ अ- 
ग्यारमा गुणठाणावाछाने णीन कहीएं, ९ आबती चोषीसीने जीन कहीए, १० 
जीन नामे दीपने जीन कहीए. ११ जीन नामे समुद्रने नीन कहौए. १२ कंदपने 
जीन कहीए ११ नारायण, कृष्णने नौन कहीए. १४ बहु धनवंतने जीन कहीए, 

कंदपने जीन क्यों ते कीसा ग्रंथनी साखे ? हेमाचार्य करत्य हेमी नाम माछा 
अनेकार्थि मध्ये छोक कहो, 

. वबीतरागोजिनोचेव ॥ जिनसामान्यकेवली ॥ 


दप्पोजिनोस्थात ॥ जिननारायणों ॥ १ ॥ 
अथः--१ अरीहँत घातीकम णीत्या ते मादे जीन, २ इम सामान्यकेवक्ली पण 
घार धादौकर्म जीत्या ते माटे जीन, ३ कंदर्प्प सवे जीवने व्याप्यो ते माटे जीन 
बासुदेव धुजावले न्रण खंड जीत्या ते मादे जीन. पछे जेहबों अवसर प्रस्ताव तेहवो 
अर्थ जाणवों 
'.. घी धपदी परणवाने अवसरे नियाणाना तीव्र उंद्य मध्ये भरतारनी वांच्छा 
विषयर्धियकी पुजीछे, ते वेछा चारित्र मोहनीनो उदय तित्र छे. मीथ्यात्व दष्ठी छे 
से मीथ्यातने उदये श्री विचराग निरागी उपर भावभक्ति नथी« ते मांदे एने अब- 
धनाणी जीननी प्रतिमा जाणवी. तौवारे दौस्‍्या धरमी कहें अवधनाणी। णीननी 
प्रतिमा होने तो नपोशुर्ण कीम कहे अवधनाणी मध्ये तो नवोधुणणना ग्रण कींहांथकी 
तेनो उत्तर अवधनाणीं मध्ये तो नमोशुणंना गुण कीहांधकी ए वात साची छे पण 
अणंअरिहंतने मुखेाकोएं आरिहंत करी जाण्या छे, तीर्थंकर करी. मान्या छे, अने 
नमोथूर्ण पण कह्या छे ते साख सुत्रमध्येथी रूखी छे, 


समकितसार, ७ 


१, भगवती सतक आठमे उदेसे पांचमे गोसावाना श्रावक्र दखाण्या तीहां 
ह्ोछेजे 
[कप ० प आप 
इचंतदुवालस्स आजीविय उबसग्गा अरिहं देवतागा अ-. 
| 
स्पा पीउच छुसागा: 
अर्थ---एम ए बारे आजीवीक गोसाछाना छुखिय भ्रावक कह्या, आ. गोसा- 
टाने अरीहतनी कर्पनाए करी अहपणाथकी माता पीतानी खुसुखाना करणहार« 
अरीहँतनी भक्तिना करणहार कह्या, आणंदवत तेहने मने गोसाछों अरीहंत 
छे, ए श्रावक गोसालाने नमोथुर्ण कहछे के नथी कद्देता ! आरेहंत जाण्पा तौहां 
नप्रोथुण नियमा ययो, 
» वी सतक पंदरमे वह्ूं गोसालों मंखललीपुत्र सावराथे नगरीये 
6" कप हिल 
अणिणा जिणप्पलावी अणगअरहा अरूप्पछावी अकेवली 
[8५ हे दे | ॥« अप [| 
केवलीप्पछावी असवन्तु सब्वनु प्पछादी आजिणे जिणसद्ध॑ 
० पे (३ 
प्य्गा समाणं विहर्‌इं, 
अये।--जीन नथी तेहवोथकी जीन छु एहवो प्रछाप करे, आरिहत नहीं अने 
आरिहत छुं इसो प्रछाप करी कहे, केषलज्ञान नहीं अने मुखसों कहे के केवली हुँ, 
स्व पदार्थनो जाण नहीं अने कहे हु सब पदाथनों जाणछुं, अनीन थको जीन छूं 
इसो शब्द कहेतोथकों विचररे. 
अजीन, अणअरिहंत, अकेवली, असर्वज्ञषफों जीन, जरीईत, केबकी. सर्वेक्ञ 
कहेनाय छे तेना मानणहार तिथकर करी मानेछे नमोथुण॑ कहेछे 


३ चर 


१५ वी पंद्रमे सतके गोसालानों अर्थपुर् श्रावक चीतवे छे जे।--- 
एवं खलु मम धम्मायरिय धम्मोवएसए गोसाले मंखलीपत्तेः 
उपन्न नाण दंसणघरे जाव सब्बनु सब्बदरसी इहैव सावथीए 
नयरीए हालाह छीई कंभकारीए कुभकारावर्णास आजीवियसंघस 
परिवुडेआजीविएसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌ 
“ए. एम निश्चे मारो धर्माचाय, धमं उपदेश दातार गोसाल मंखलीपुत्र 
डे, उपना ज्ञान, दशणना घरणहार, ज दृत्यादां सबंध, स- सबंना दंखणहार, इ५ 


छ२ समाकैतसार, 


इहांज, सा, सावराथे नगरीने विंषे, हा. हलाहछ, कुंभकार्रनों, इुँ, कुभार आप 
णने विषे, आ, आजीबक संघाते परवयों. आ, आजीव सप्रये शास्करी आपणा 
आतपमाने भावतोथको विचरेछे, . 


तेहने काले छुये उगतां हुं जइने वांदौश, ए तो गोछाकाने -अरिहंत जाणेछे 
अने नमोथुर्ण पण कहेछे 


» वली उपासग सातमे अध्ययन सकदाक कुंभारने देवता कही गयो, 

एहितेणं देवाणुपीया कहे इहँ महामाहणे उप्पन नाण. 
दंसण धरे तीय पड़प्पन्नामणागयजाणये अरहा जिंणे केवली 
सब्वन्नु सब्वदरसी तिलोग॑ पहिय- महियए पुईए संदेव मणुस्सा[ 
सुरस्स लोगस्स अचणिजे वंदणीजे पुयणीजे सकारणीजे सम्माण 
णिजे कलाणं मंगल देवीय॑ चेइयं जाव . पजुवासणिजे सचकम्म 
संपया संपउत्त तेणं ठुभव वंदिजाहि जाव पजुवासेजाह पांडे 
हारियेणं पीठ फूलग सिजा संथारएणं उवानिमंते जाहि 


अथ।--ए, इहां आवशे, दे. हे देवानुंपीया, क. काके, इ. इहां, म. भोहेटो 
पाहानंभाव, उ, उपना, ना, ज्ञान, दं. दसंण चारीत्रनो, ध. धरणहार ती. अतित- 
काठ. प. वतेमानकाछ, अ. अनागतकालनों, अ. अरिहृत, जी. जीन, के. केषली, 
स. सबज्ञ जाण. से, सत्र दर्सी, ती. तीकोक पे, दीठों, प. माहित, पु. पुजनिक, 
स. देवता सहीत, म. मनुष्प्र, अ. अछुर कुपारने, छो, छोकने, अ, अचोनिक, 
पुजनिक, वे, वंदानिक. पु. पुजनिक, स, सत्कार करवा जोग्यः स. सन्प्रान करवा 
जोग्य, क. कल्याणकारी. में, मेंगठीक, दे, देवसमान. चे, ज्ञानबंत, जा, जावत- पे» 
सेवा करवा जोग्य रुढा कमंना. स. सत्य कतेव्यरुप, से. संपदा. सं, संयुक्त, ते. 

तु, तुम्हे, बे. बांदजो. जा. जावत- प- सेवा जोग्य . सेवा करनो, पा« प्राढी- 
आए, पी, बाजोट, फ+ पाटीयुँ, सी, सीज्या, पाद अथवा स्थान. सं. संयारोदणादी- 
उ. सर्मप आवबी आपंत्रन 


इल्यादीक एवी रीते देवताए सकदाल कुमारने कह्;ुं तीवारे, सकदारे जाण्युं, 
माहारां धमोचाये गोसालोो मंखली पुत्र .एहवा ग्रुणवंत छे, ते काके आवशे एम. जाणईं। 


सम्रकितिसार, ७३ 


अने देवताए तो श्री महावीरस्वामी आश्रे कद्युं हतुं, ए केखे गोसावाना आरावक 
नमोधुण अणआरिहंतने अरिहंत जाणीने कहेछे ए चार. सुत्ननी, 

«५, तथा छ दीसाचर आदि देह गोसाछामाते साधु पढीकमर्णु करे तीवारे 
अरिइंत केहेने जाणीने नमोथुर्ण कहेंछे ! गोसाछनिज अरिहंत जाणीने कहे छे तथा 
गोशाछाना श्रावक नमोधुणं गोसाछाने अरिहंत जाणीने के ु 

६, तथा जमालीना आवक, साथु भगवंतना भ्रतिनिक आवर्यक करतां 
नमोथुणं कहेछे, ते केहेने कहें ? जमारलौनेज केवछों जाणीने कहेछे, 

७ तथा अनुनोगद्वार मध्ये कोकोत्तर द्ृब्यासलकना करणहार वखाण्पा, ते 
भगवंदनी आश्ञा बारे छे अने वे टंकना आवश्यक करें छे, ने भगवंते तेहने मीथ्पा- 
दृष्टी वह्या छे, ते नगोथर्ण केहेन करेछे ते पाठ, 


जेइमे श्रमणयण मुक योगी छकायनिरणुंकंपा हयाईंव 
उद्यामा गयाइव निरकुंसा घठामठा तप्पोग् पंडरपड प्राउवणा 
जिणाणं अणाणाएं सछेद विहरिएणं उभनकाल आदवस्सय॑' 


उब॒दंति 

अधथ,--जे, जेए प्रत्यक्ष, स. साधुना गुणयकी, सु, झुकयाछे. जों, व्यापार 
जेणे. छ, छकायने बीसे गइछे अनुकंपा जेहनी है. घोडानी परे, उ. चोकडा रहीत: 
ग. हस्तीनी परे. नी. गुरुनी आज्ञारुप अंकुस रहीत. घ. घसीछे मांखण जंघ जैणे 
मे मठाएंछे सरीर मसतके तेछादीक जेणे तु, चोपडया होठ मदनाथें, पं. पंडुर 
उजढा, पा. धोया वच्र. नी. पेहेयोछे जेणे.' अ. तीयकरनी अण आज्ञाये, स, 
पोताने छांदे. वी. वीचरोने उ. प्रभावे सांजे. आ. आवश्यकने अर्थे उ. उठे, 

<, तथा अभव्य साथुना वेसमां रहो नमोथुण कहे, ते केहने कहेछे ? श्री- 
वित्तरागने तो देव करी जाणतो नथी, तो नमोथुणंनों स्वामी कोण ? एम अनेक 
सुत्र साखछे. जे अज्ञान, मुख, मीथ्यात्वाना लीधा अजीनने जीन जाणे, ने नपोथु- 
४ कहे पण वित्तरामपर्ण ओलरूपा बीना नमोशुर्ण कह्मानो छाभ नथी« 

तथा कोइए पोताना कुछदेवनी पुजा सावद्ध आरंभ करी कीधी, अने नमो- 
थुण ते आगले कह्मां, ते कांइ नमोथु्ण कहा मादे ते कुझदेवनी पुजा समकित 
खाते न यइ) तीम द्रपतीये नमोशुण कामदेवादीक अवधनाणी जीन आगले कट्मोः 


७४ समकितसा३१, 


तो कोइ ए सावद्ध पुणाना बंछकने तीथैकर केवठनाणी जीन जाणवा नहीं. 
वी एह्रीज हुपदी परण्था पछी समाकैत पामी, संजप पामी, तीवार पछी 
क्यांइ पतिमा पुजी कही नथी. व्ठी प्रतिमा तीर्थंकरनी होने तो छोभ हस्ते करो 
पुंजती पतिमाने संघटो कीम करे ? जो तीर्थकरनी प्रतिमा होवे तो स्लो कीम फरसे! 
बी तमे कहोछो जे, जीनभतिमा जीन सरखी- तो श्री वित्तरागे तो श्री 
उत्तराध्ययन सोछमे अध्ययन तथा समवायांग नवमे समवाये, तथा प्रस्नव्याकरण 
चोथे संवरदारे, एप बीजे पण घगे छुत्रे ब्रह्मचाराने एटका बोल बरज्या छे. 

१ स्वी सहीत स्थानक, २ स्लीनी कथा, ३ र्ली थकी एक आसने बेसवो, ४ 
ख्रीनो अंग निरखवों, ५ स्रीनो शब्द सांभववों, ६ स्रीनो भोग संभकाववो. ७ 
स्नीनो फरसवो, एटला बोल वरज्या छे, वठी आचारंग, प्रश्नव्याकरण, समवायंगे 
पचवीस भावना मध्ये पण स्लीनों फरस बरज्यों छे. साधु, साथवी, ब्रह्मचारी, 
आवक, भ्राविकाने पण एहोज रीत पाठवी कही छे, तो श्री वित्तराग त्रीलेकना 
स्वामी, जगत चींतामणी विश्वभूषण, तेहने स्ली केम फरसे? ए वात नीपट अयुक्त छे, 

१, श्री वीरवर्धभानस्वामीने देवानंदाये घुत्नने स्नेहे सामो जयो स्तने दुध 
आव्यो, पण पृत्ननीज बुद्धे भगवंतने फरस्पा नहीं. 

२, बी देवकी राणी छ अणगारने पुत्रने जाणी घणो स्नेह आव्यो, सतना 
दुध आव्यो; पण मुनीने फरस्या नहीं 

३, वी उव्बाई सुत्रे कल्तो कोणीक प्रभुख पुरुष तो भगवंतनी आगले वेधीने 
धर्म कथा सांभी« अने सुभद्रा प्रसुख राणीए “ठायाचेव पहुवासंति'” उभीयथकी घमे 
कथा सांभकी: स्नी जात भगवंतने आग बेसवो पण न पामे, तो फरसवो कीहांथी! 

४, भगवती सतक नवमे देवानंदा ब्राह्मणी भमगवतनी माताये उभा रही पम्म 
सांभकयो; पण बेसवा पाम्यां नहीं, 

५, इप बारमभे सतके जेब॑ती, मृगावती पण एपज« 

६, बी गणधघर गोतमादिक “ नाइदुरमणासन्ने आते नजीक नहीं ” आते 
चेगला नहीं आते हुकडा नहीं इस बेठा- 


७. इम इंद्र, देवता, कोणीक राजा, श्रीकृष्ण, आणद, कामदेव, संख, पोखली 
प्रमुख आवक ते पण अहुरसामते ( मर्यादाये ) बेठा. पण फरस कौथो नहीं 


समकितंसार: ७५ 
<. तथा जेबंती भृगावंती, चेलणा, सीवानंदा प्रमुख भ्राविकां दुर रही; पण 


दीढक करवाने अडी नहीं, इम कोणीकनी राणी पण, ए छेखें जोतां श्री वित्तरा- 
गना मारगमध्ये स्लीनों संग योग्य नहीं तो श्री जीन प्रतिमां जीन सरखी तेहने 
ख्रौनो र॑ंघटो कीम जोइए * एणे मेके जोतां ए प्रतिमा तीर्थंकरनी नहीं. 

इल्दी श्री वित्तरागने तथा साधुने वांदवा गया छे. श्री भरथेसर, श्रीकुष्ण, 
गेणीक, उदाइ राजा, रायप्रदेसी चीतसारथी, आणद प्रमुख श्रावक तेणे पांच 
अभीगम साचव्यां तीहां सचिताणं दवार्ण विउसरणयाईं, 

स, सचीत, फूल, तंबोकादीक द« भ्रव्य- वि. अब्गा झुके. भंजे 

सचीत भ्रव्य दुरे वच्मां, जे रीत तीयकरनी ते शत साधु वांदवानी; तो 
तीर्थंकरनी प्रतिमानी रीत जुद्दी कीम पडी ? जीनप्रतिमा जीन सरखी तुमे कहों 
छो. ए वात कीम मल्ठी ? ते माटे द्रपदीने अधीकारे एटका बोछनो निर्णय करजो. 

१ हुपदीनों पीता मीथ्यादष्टी २ द्ुपदी आ्राविका नहीं. ३ ट्रुपदी समदष्टी 

नहीं. ४ अने प्रतिमा पण तीयकरनी नहीं. ते केप जे १ प्रथमयी तो मोरपीछ्यकी 
पुंजीं, २ बीजों पुणा भोगी देवतानी परे अभोगी देवनी कीधी. १ वछी जीन 
घरे कह्यो, ते जीनराजने घर होवे नहीं ४ ए ढेखे अवधनाणी जौननी प्रतिमा का 
देवादीकनी जाणवी, ने जीनने घर होवे, ने णीनने स्री फरसे. जे जीनने पुष्प, 
चैदन, धुप, दीप, स्नान खेपे ते जीननी प्रतिमा जाणवी- अने अवधनाणी जीन; 
नाग, झुत, जक्ष, वेसमणने तो स्री सुखे फरस करे. ते साख नदी सुत्रे रोहाने 
अधिकारे छे, राजाने पांच पीता कल्या, ते मध्ये राणी वेसमण देवतानी प्रतिमाने 
फरसी, काम सोभाग्यनी अभीछाखथकी, ते माटे हे राजा | तुं बेसमण देवनो पुत्र 
छे, ए अवधनाणी जीनने स्लरी फरसी, ते माटे द्रपदीनी पण वेसमण देंवतानी 
प्रतिमा जाणीए, नमोथुणं क्या मादे कोइ ती्येकरनी प्रतिमा जाणे ते उपर ते 
अनेक साख उुत्ननी छे, 

बली हींसा धरमी कहेसे हुपदी नारद आव्यों उठी नहीं.ते मांठे समदृष्ठी कहींये 
तेनो उत्तर; हुंपदीने परण्या पछी नियाणो घुरो थयो छे, पछे तो समाक्रैतव्रत सुखे 
पामे एहनो अटकाव नथी परण्यापछी नियाणो पुरोथयो छे, तीयारे पछे धरम सुखे 
पामे पण परण्पा पेहेछा समकित त्रत हतां नहीं,कोइ कहेस्ये परण्या केडे दुपदी समाक्रित 


: बत पामी ते कौसे ठामे,कौसा गुरु पाशे ते कहो;समकौत, तो कुंवारापणानोज हतो. 
. प्रुण्या केड़े पामी झोेय तो गुरुना नाम ठाम् कहों, ते उत्तरः जो- दुपदीना गुरुना 


७ हे समकितसा 
: नाम ठामनों निणेय करोछो तो भतिमानो तो निणेय करो. के हुपदीये प्रतिमा 
पी ते कीया तीयेक्रनी, कोणे करावी, केदेने वारे थइ एटलो निर्णय कहो. अने 
समाकितनों हुपदीनों गुरु पुछोछो तो श्रीकृष्ण, बलभद्र, समुद्रविजय, उग्रसेन, 
आदी इब्द जादब कौया गुरु पाशे समकीत पाम्या ते गुरुनो नाम बतावो ? तथा 
राजेमती माहासती सीयछवंता बहुसुया उतराध्ययन बावीसमे अव्ययने कही छे 
ते संसारमां थक्ी कौया गुरु पाशे बहु खुत थई ? ते गुरुनों नाम तुपेण कहो, अने 
हुपदीए नारद विनय न कोधो असंजती जाणीने ते भादे समकीती कहोछो ते तो 
भर्ठु क्यू छे, भीकृष्ण समदष्ठी हता तेणे पंड राजानी परे नारदनो विनय कयों 
छे, “ बंदइ नमंसइ ” पाठ छे, तेणे नारदनों विनय कीप कीधों ? ए पाठ ज्ञाता 
मध्ये सोलमे अध्ययने छे, जो छोकीक मीथ्यात्व समदष्ठी कार्य विशेखे सेवे तोपण 
धर्म न जाणे, 
कि य जीनमारगनी रोते पादोगपन संधारो तामछी तापथे तथा पुरण तापशे 
कौषों, पीण कांइ भीनमारगी न थया, तथा भरयेसरे भरथखेत्र साधतां तेर अठम 
पोसह कीधा, पदमोत्तर राजाए पदीने काजे अठम कौधों पण कांह अगीयारमां 
प्रतमांही न गणाय. सब रीत जीन सरखी होत तो जीन तीयकरनी प्रतिमा नाणत- 
: पीताने भरुख छाम्पेयके पृत्रनों भक्षण करे ए अयुक्त कमे छे, तेप तीर्यफरना छोरु 
पुत्र समान छकायना जीव ते दीयंकरनी भक्ति करवाने हणे, ते पण अयुक्त, ए 
भक्ति वित्तराग माने नहीं, 
बी शैंसाधरमी कहेछे मानेछे. ओपानियक्तिनी टीका गंधहस्ती आचायेनी 
कीधी ते मध्ये कहो छे जे, हुपदीने एक पुत्र थयों तीवार पछी समकीत पामी, 
ए पाठ छखेछे, 
१ 5 है है #*< है ७ है. पीर एं 
उघनिर्युक्ताई अक्त इथीजणसंघट्ट तिविह तिविहेणं वजएं- 
ढक हा ही के [कप के 
सादु इतिवचनात्‌ ख्रिविधि स्तिविधि नखाधुनां वजनीय साथों 
४ पु ६ 
आकल्प नीय॑ कमचरत सम्पक्ता भावात्‌ द्रोपयया आगमेखु 
५ ७ जा हर हि, | 
श्रोयते लोग हथे.परामुसई लछोम हस्ते नपरामीश्राते परमाजय 
हि बिक कप [प 
तीत्यथ+ तत्ममोजिनन जिनस्पस्प्सोजात जिनस्थ अखीजन 
: झपसेंत आसातना स्थात 'आसातना सम्पक्ता भावात्‌ एतए 


समकितसा२, ७४७ 


' द्रौपदी न सम्यक्त धारणी संभाव्यते पुनः्उैघनियुक्त चिरंत नशे 
कार्यों गंधहस्ता चार्येण युक्त द्ोषद्या नृप पूत्रीका निदांन क्त- 
तिभि भसार पंचस्या छत निदान भोजात वाजाएक पुत्रः पुनः 

. पश्चात साधु सका समाप्प दृव्यरं समक्त मारगो परंतोः 

- ए ओघनियुक्तिनो पाठ अने गंधहस्ती आचायेकृत तीहांथी उत्तर जोजो. 





२०, छुरियामे तथा वजेपोछोये प्रतिमा पुजी कहेछे तेनों उत्तर, 
केटछाक हींसाधर्मि कहेछे जे;--छुरियाभ देवताये अने वीजय पोलीये प्र- 
तिमां पूजी छे. मांटे अमे पण पुजीयेछीये. तेहनो उत्तर कहेछे. छुरियाभ अने 
चीजयपोछीयानो अधीकार एक सरखो छे, ते माटे सुरियाभनो अधीकार राय- 


, पशेणी सुत्रमध्येथी केले: 

१, प्रथम सुरियाभ देवताये श्री माहावीरंदेवने अमरृकंपा नगरिये अंबसाक् 
बनमां दीठ तौहां साहमो जह नमोशुणं कल्यो, ते ठाणं संपत्तर्ण छंगे कश्नो, सेख 
पद कल्पीत छे, २, पछे इम कहो जे. 

ते महाफलं खलु देवाणु प्पिया तहास्वाणं अरीहंताणं 
भगवंताणं नामगोयस्सवि सचणयाए किमंग पुण अभिगमण 
' बंदण नमंसण पडीपुछण पत्ुवासणयाएं एगसावे आयरीयस्स 
धम्मीयस्स सुवयणस्स सवणयाए किमंग पुण विउलस्सअ- 
ठरस्स गहणयाए 
अथ---तै. ते मं. मोथे फठ. ख, निश्वे, दे देववाने वालो त. तीर्थिकरने 
गुणेकरी सहीत-तेहनो, अ. अरीहंतनों, भ. भगवंतनों, ना, नाम गोजलु ते रुडां 
गेन्न ने गुणनोपन तेहसे पण, स. सांभव्वे करी, को, तेहनुं छू कहीबुं. पु. बल्ी« 
' अ. साहमु जात. के बांदतु स्तुता, न, प्रणामन्तु करठू, ५ प्रस्नादाकलु बा पुछख्वु 


धन. धरम संबंधी ने. सु. से बचननो, स, सांभव्वों, की, तेहतुं सु कहीदूं. पु. बल्दी, 
षि, पीसतीण. अब अरथंने, ग. प्रहीने 


' ईहं बांदवाना, उपदेश सांमजवानों मोठो छा वच्ो, पीण छुरियाभे ला* 


ध्ट समकितसार, 
टीकनो मोटो लाभ चींतव्यों नहीं. वांदवो ने उपदेस सांभलवों ते ख्यापसप भाव 
छे. भगवबंतनी आज्ञानों करतव्य छे, अने नाटीक उदय भाव छे. भगवतनी आज्ञा 
बाहारनों करतव्य छे. | 
३ वल्ी सुरीयाभे देवलोक्मां रही वंदणा करी ने इध क्यो. 
एवं मे पञ्मा हियाए सुहाए खमाएण निसेसाए आणुगाः 
मियत्ताए भविस्सई. 
अथे--ए, एह भगवंततु पदनादीक, मे. मुजने. ५, परभव जम्मांतरे, हि, 
हीत भणी पथ्यनी परे, छु. सुख भणी, ख, नोंगता भणी रोगनों विनाश करवा 
ओपषधनीपरे. नि. मोक्ष भमणी, आ. भवनी परंपरा छंगे एह सुखलुं कारण केंडे. 
भ. हुस्थे एम कही. 
पेवा कहेतां प्ररकोकने वीशे हीतकारी तथा अनुगामीक फछ कहु- पेचा शब्दे 
परछोक ए अथ घणे सुत्रे कह्यो छे. उतराध्ययन नवमे अध्ययन अठाबनभी गाथामां 
पेहेहा बे पदमां कहां छे, 
इहंसि उत्तमो भेते ॥ पेध्वाहोहिसिउत्तमो ॥ 
अथे.--३« ए भवने वीषे उ. प्रधान छो. भँ, हे पुर. पे, परभवने विषे, हो. 
होइस. 3, उत्तम, गा 
तथा प्रस्नव्याकरणे रंबरद्वारे पेहेले अध्ययन पेचा भाविय आगमोतिे भेद 
क्हेतां प. प्रभवने विषे, भा. सुख उपजावे, आ. आगमी काछे, भ. कल्याणनो 
करणहार एहवो पाठ छे, तीम भगवंतने बंदणा कौधी, ते परछोकनों अर्थ सीद्ध 
पणो गण्यो, 
४. तीवारे पछी सुरियाभे सेवक देवने तेडीने इस कहुं तुमे भगवंत पासे 
जाओ. वंदणा करी जोयण प्रप्राण पुजो, पाणी छांटो, पुष्प हष्ठी करो. दिव्य 
सूरवरामिगगमणजोग करेह कहेतां दि. प्रधान वीक्रीय- स. देवताने आववा जोग 
भोमिका करो; पण इस न क्यूं जे, भगवंतने रहेवा ,जोग करो, स्थामांटे जे भगवंत 
हो फूछ; पाणी, धुपदीपना भोगरी नथी. ए आवरणहारनी शोभाछे, पछे शेवक 
देवताये तीमज कोध॥ फुछने अधीकारे हींस्याधर्म कहेछे जे ४ जरबा यदूया 
भासूर ” जब्ना ते ( कमठना ) फुछ थक्जा ते ( जाई, जुइनां )कुछ, ते सचीत 
पुरुती इष्टी मानेछे, वी समवार्य चोन्रीसमे समवायें, कद्यो, / “ जरूपहूय ” ते 


धम्कितसारे, ७, 


सचीत फूल मानेछे, तेहनो उत्तर/जेबारे सरियाभने सेवंके पुष्पनी ही कीधी तीहां 
अने पाणीनी हृष्टी कीधी तीहां कहां छे, ह 
अम॑ वहले विउवई्श्ता पुप्फवदर्ल विउबईश्ता- 

अर्य+--अ, सेवक देवता. पु. फुललुं वादछ, वि, बिक्रुवे- विक्रे कीघानो पाठ 
छे. जीम जन्ममहोच्छव करतां घणा द्वीप, समुद्रना फुछ, मादी, पाणी आएण्पा 
कहां, अने जीहां आण्पां छे तीहां सचीतहीन जाणवा- तोहां, अभवदर्रू पुष्फवहले 
विउच्वद, कहता आ, सेवक देवता, पु. फुछ मुं वाद, वि, बिक्रुव, एहवों 
पाठ नथी क्यो अने जीहांं अमवइलूं पुप्फ्वंदर्ल विउव्यई. कहेतां अ. सेवकदेवता 
पु, पुलतुं वादक, वि. बीक्रुवे- कहुं त्यां अचीतहीज छे, ते मांठे अचीतफूछ, पाणी, 
वीक्रे वाद करी वरसाव्यां. अने चोन्नीसपे अतीशय मध्ये “ जरूपलूण ” कुद्ुं 
ते पण अतीशय मनुष्य देवताना कीधां नथी थातां। भगरंतना पुन्य प्रभावषकी 
स्वभाव प्रगट थायछे, सूभादी वीससा पुदगठना परिणाम जाणवों जीप जुगछी- 
यानां कल्पहक्षनी परे, तथा कोइ वो देवताकृत होवे तो पण अचीत होवे, जो 
समेसरणमध्ये, सचीत फूछ, पाणी, होगे तो राजा, शठ, सेनापती,  वांदवा गया 
हता, तीहां पांच अभीग्रह साचव्यां ते मध्ये सचीत्त भ्रव्य दुरे कीम मुकयां! णो 
सचीतनों संघ अयुक्त छे तो बजेवा कहां, चठी भगव॑तने १. चवन, २ जनम, 
३ दीक्षा, ४ केबठ, ५ निवोण कल्याण कहीए. ते मध्ये जे कल्पाण भगव॑त्तने 
अवीरती मध्ये थयो छे तीहां सचीत अचीत वेहु भ्रव्य होवे कोइनो अटकाव नहीं. 
सा माटे जे तदा भगवंत् पांच आश्रव सहीत छ. अने केवक महोच्छवने समे 
भगवंत वीरती छे ते जुबो स्नान, वीकेपन, चख्र, आम्ुषण, पुष्प, इत्यादीक कांइ 
चस्तु भगवंतने संघटावी नहीं “ बदलंविउव्‌इ ”? कह्ु ते संसार अव्स्थाना महोच्छव 
मध्ये नथी कहाँ एटछों फेर छे. बी देवकृत वस्तु तो अचीत होवे. नो सचीत होवे 
तो घीजा साथुने सचीत सहीत थानक कीम करपे ! हृतिकल्प पेहेले उदेसे वहां 
धान, पाणी, अज्ञी, आहार, ओपध, आश्रण, सह्दीत थानके, रहेवा ना कही छे दे 
माटे ए फूछ, पाणी सचीत नहीं दथा कोणीक भम्मुख बांदवा गया तीहां पाणी, 
फुलनोी आरंभ कौधो मा छंटाव्या, पण समोसरण मध्ये ४टकाव्या नथी कद्या. 
अने नगर सीणगायों, आरंभ कीधों ते पोताने छांदे। पण भगवंतनी आज्ञा नथी- 
बी कोणीक राज मागेमां जठ छांटी फूछ वीखेर्यो ते मांहीथी भगवंतने काम शुं 
आव्युं ते कहो. ए वस्तु भगवंतने भोग आदी नयी, ए भांशि भगद॑तनी भक्ति 


6 संपाकेतसरे 


कांही नथी, पोतानी रुद्धी वौस्‍्तारी ए पोतानी शोभा, पोतानी मोटाई छे, वी 
जकूज थक्ज शब्द तो उपमा वाचक छे जे जलन थलजना सरखा फुछ तेबारे 
हींसाधर्म कहेशे; जो जरूण थकुणन उपमावाचक्र शब्द जाणे तो जरूमाइ व एहबो 
शब्द जोइए ते इ शब्द तो नथी तुमे उपमावाचक शब्द कीम जाण्यो ते उत्तर) 
उतराध्ययन त्रेवीसपे अध्ययने कह. “पासंडा कोड गा मीयए” पा, पाषेडी अन्य- 
दशनी को. कोतुकी. मी. मग पशु सरखा अणीणी परपाषंडी, 


2 4 ७ 


इहा पाषंडी कौतुकी संग जेवा ए उपमा दीधी ने “भीयाईवाइम” नथी कहाँ 
पीण मृगइबमगा जाणव। तथा दशावेकालीक नव अध्ययने बीज उदेशे सातमी 
गाथाना चोथा पदर्मा अवनित शीष्यने कहुँ. छागा ते विगलेंदीया छागा बोकढा 
सरखा तथा ढंकाणी छे शरीरनी सोभा एहवा अवनीत वि, खोडोछा इंद्रीय जेहनी, 

छागाइव नथी कह छागा शब्दे बोकडा सरखाज जाणवा. तौम जछजा ते 
जरूज सरखा पण न जलूजा इमन जाणजो, पण सचीत नहीं वर्ी उत्राध्ययन 
बारमे छत्तीसभी गाथामां हरकेसीमुर्नीने दान दीधा पछी कहां, 


तहिय॑ गंधोदये एप्फवासं ॥ देवा तहिं वसुधारायबुअ ॥ 
पहियउ दुदुंभिउ सुरेहिं ॥ आगासे अहोदाणचगण्॒ठ ॥ ३६ ॥ 


अर्थ/---त ते जज्ञपाडाने विखे, गे, सुगंध पाणीनो, पु. फुलनो- वा. वरसाद 
बुठयों, दे- प्रधान, तः तीहांज. व. भरव्यनी धारा पुन्ष, प. वजाडीयो, हु, देव 
दुंढुभीयों देवतताए.आ. आकाशने बीखे. अ. आश्रय दान दीरदु निषेखी कौधो देवताये, 

इहां गंधोदकनी हृष्टी कही. ते वेक्रे वीनां गंधोदक कीम होवे'? समय तो 
सुघोदक कद्दीए ए पाणी वीक्री छे के सचीत छे ? - इम स्वेत्र जाणवो. देवक्ृत 
बस्तुने अचीतहीन जाणवी, वल्ठी भगवती सतक चडदमे उदेसे बीने कहां चार 
जातना देवता हह्टी करे जन्मकल्याणदीक अचसेरे तीहां शेवक देवने कहेछे. पछे 
जेहनो ए हवाकों होय ते देवता वरसावे, ए प्रगट पाठ वैक्रे करी वरसाव्पानों छे, 
तीम पृष्प, पाणी, सुरीयाभने सेवके वरसाव्यो, ते पण वेक्रे वादऊ करी वरसाव्यो, 
ते मांटे अचीत क्यो, ु 

«५, बी सुरीयाभ पोते बांदवा आव्यो. भगवंतने बंद्णा कीधी, तीवारे 
भगवेतेछ बोल क्या. ' 


चपकितसार डर 
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१ पोरणामेयदेवा * जीयमेयदेवा ३ कियमेयंदेवा: ४ कर- 


णीजमयंदेवा ५ आविन्नभेयंदेवा ६ अभणुन्नायमेयंदेवा 

अर्थ--पो, जुठो नहीं ए काये चीरंत देवताये पण ए काये कौधों १. जी 
तुम्हारो ए आचरण +, की. तुमारु एह क्तेन्य करवा जोग्य कार्य कीधो, ३८ 
क, तुमारी एह करणी छे ४. आ. आचरवा जोग्य छे, ५. अ. में अने अंनेरे 
तीथेकर पण अनुआज्ञा दीधी ६. 

ए छ बोल बंदणा करवा आश्री कह्या छे, पण नाटकनी आज्ञा भाठे नथी 
कहा स्था मांठे जे, आगछे सुरियाभ कहेस्पे जे गोतमादी अमणने ब्नोशवीध 
नादीक देखाई ? 


एयमरठ् नो आठाई नो परिआणाई तुसंएणं संचीठ 

अये।--ए. एहवा वचन भत्ये, नो. आदर नो देह नो, अन्लुआज्ञा पण न 
देइ, तु. अणवोश्याथकां. सं. रहे, 

अणवोब्या रहा, पण आज्ञा नथी दीधी- नाटठकनी करणी सावद्ध माटे: तीवारे 
कह्देस्पे नाटकरमां आरंभ जाणेछे, तो भगवंते नाटकर्मा ना कही ? ते उत्तर सुरि- 
याभ साथे देवता घणा छे तेहने पोतपोताने ठामे नाटीक जुदां जुदां थाय छे. 
जीहां छुगे सरियाम नाटक वांधे छे, अने भगवंत छुरियाभनों नाटक नीखेधे छे. 
तीवारे सबे पोताने ठामे जाय जुदां जुद्ठां नाटक थाय; हींसा घणी बंधे; ते भाटे 
सुरियाभनों नाटक नीखेध्यों नहीं. ए अथे राइपसेणीनी टीका मध्ये छे. ते जोजों 
अने नाटीकमथध्ये कमे निमरा होवे तो आणंद, कामदेव, कोणीक राजा, क्रष्ण 
प्रमुखे साक्षात भगबंत आगछ का न कौधां ? चली तुमे कहोछो जे, रावण अष्ठा- 
पद उपर प्रतिमा आगल नाठीक करतां तीर्यकर गोत्र बांध्यो, अने ज्ञाता आठमे 
अध्ययने बीस स्थानफे जीव तीर्येकरंपद उपराजे, ते मध्ये तो नाठीक करता. 
तीर्थकरगोत्र बांधे इस न कहुं, कक 

६, वी सुरियाभ देवताये भगवंतने पुछयुं, । 


हणं॑ भंते सरीयाभेदेवे कि भवसिधिए किं अभवसिधिए 
समदीणेए मिछदीओए परीतसंसार्रण अणंतसंसारीए मुलभवो- 
हीए दुलमबोहीए आराहए विरहए चरीमे अचर्रमे: . 


<र 'समाकितसार, 

 अर्थ/--आ. हुं. में, हे भगंवंत, छ. सारियाभ देव, कि. हु, भ. भव्य- कि, 
के, अ, अभव्य. स, समदशी. मी. के पीथ्यादही. पं, तुच्छ ( थोडो ) संसारी, 
आ. के अनंत संसारी. छु. छुलेभवोधी ( जीन धर्मनी प्राप्ति सोहली छे, हु, के 
दुलेभबोधी- आ, जीनधर्मनो आराधीक वी. के वीराधीक, च. देंवनों छेछों भव 
एज ते चरीमे. अ. घणा भव हुई ते अचरीमे, ; 

तौवारे भगवंते छ बोक भरा कल्या ए छेखे सुरियाभविमाने बार जातना 
जीव सुरियाभपणे उपनता जाणजों. बठी भगवती सतक बारमे उददेसे सातमे 
छाढीना वाडातु दष्टांत कह्-ुं छझे। सो बकरीनों वाढों ते मध्ये * अया सहस्स 
परिवयेज।”” एक हजार बकरी भरी छ मास रंगे वादामां राखी ते बकरीने उचार, 
पासवण, खेठ, जरछू, संघाण, वीत्त, पीत्त, शुक्र, श्रोणीतं, सींगे, मुख, हाथ, पग, 
पुंछ, चाठ, खुरीये करी सवे वाढानी सभी फरसाणी ? हंता गोयमां, कोईक आ 
काश प्रदेशमात्र भोमका अणफरसी पण रही, पण, 


कण? 00९ 


एयंसिए महालयंसे छोगंसि छोगस्सय सासय॑ भाव॑ सं- 
सारस अंगादियं भाव॑ जीवस्स नीचभाव॑ _कम्मबहुत्तं जम्मणं 

हु छः + ४ क 8 का ० ५ 
भमरण बहुल पडुच नथीकेड परमाणु पोम्गले मेते विपएस जथण 

4 #. वे, 

अय॑ जीवेणं जाएणवा मएवा ए जीवे. 

. अथे--ए एहने विंषे एवडा महारूय छोकने वीपे छे को परमाएँ पोगरामे 
ते वीपएसे इस्यादिक पुर्वोक्ति अभीछासरे कयों संबंध महात्वपणाथकी छोकने कौम 
रहो इसी आसंका टालवाने कहेछे, छो. छोकना सास्वता भाव प्रत्य आशइने 
वी संसारना अनादी भाव प्रत्ये आभ्रीने जीवना नित्यभाषपत्ये आश्रीने कमना 
बहुहू पणाथकी कमेने बहुरुूपणे जन्म्रादिकने अल्पपणे उकताथ न हुए एटढा मादे 
कहूँ, जन्म वी जनम, मरण, बाहुर्य आश्रीने. न, नहीं केंद्र परमाणु पुद्गक 
मात्र पण प्रदेश जे प्रदेशने विषे एह जीव जन्मों नहीं सुवों पण नथी. 


सवे छोक उपजी, मरीने फरसाने मुक्यो छे; प्रदेशमात्र भोमका पण वीण 
 फ्रसे रही नहीं-चोरासी छाख नरकावासा; सात क्रोड बोहोतेर छाख भवन, 
पांच थावर, त्रण विगषेद्रि, तीयेच, मलुष्यना असंख्याता आवास, चोरासी छाल 
सताएँ हजार नेवास वेधान, ऐठके ठापे ( पांच अल॒त्तर वेमान वरनी सेख « सवे 
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ठामै ) सब॑ जीव भव्य, अभव्य सर्व उपजी चुकया छे. ४ असई जहुवा अणंत 
खुत्तो ” एकेके ठामे एकेक जीव अनंतीवार उपनो. ए केखे छरियाभ विमाने पण 
से जीव भव्य, अभव्य भग्मुख बार वोढक॒बाठा जीव अर्नेतीवार उपजी चुक्या छे, 
तीवारे सुरियाभ देवताये पण जाप्यु, जे माहारे विमाने वार बोलना जीव सुरिया- 
भपणे उपजे छे, ते मध्ये हुँ केवो छु, एम निश्चय करवाने पुछयुं छे. वढ्ली जछि- 
छोके असंखुयता द्वीप, समुद्र छे. पचवीस क्रोडाक्रोड कुवाना खंड जेदकछा छें, 
तथी चोगणा पोछीया छे. ते से विजयपोरीया जेवा छे. तीहां पण सर्वे जीव 
विजय पोछीयापणे अनेती वार उपजी चुक्‍्या छे, तीवारे वीजय पोछीयानीपरे 
सर्वे जीदे प्रतिमा पूजी छे, पण प्रतिमा पुज्याथकी सर्वे जीव भव्य, अभव्य सम- 
ह6ी थया नहीं, ते विचारी जुओ 
चली जीवाभीगममध्ये पढीवती क्यो छे जे, 
सोधमीसाणे सुणंभते कप्पेसु सबन्वेषाणा संब्यभूया सब्बे- 
जीवा सब्वेसत्ता पुटवीकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइत्ताए देव 
त्ताए देवीत्ताए आसण सयण जाव मेड मत्त वृगरणत्ताए उबन्न 
पुष्वा हंता गोयमा असए अदुवा अग॑ंतखुत्तो सेवेसकप्पेस ए- 
व॑ चेवणवरी नोचेवण देवीत्ताए जाव गेविजवा अणुतरोववातिए 
सुविषध॑ नोचेवर्ण देवत्ताए देवीत्ताए सेत्तंदेवा 
अथ--छुधमो, इसान देवछोके अहो भगवेत सब प्राणी, से झुत, सम जीव, 
सब सत्व पृथ्वीकायपणे, जावत बनस्पतिकायपणे, देवतापणे, देवांगनापणे, सिंहा- 
सन, सज्या ज्यान भांड, उपगरणपणे, उपना छे. अतीतकाले, इति प्रश्न त्पारे 
भगवेत कहे छे. हा गोतम वारंबार निश्े अनती अनंती वार इम सवे देवकोके 
जपना छे, पण देवांगनापणे तीहां नथी उपना, जे कारणे त्यां देवांगना नथी« 
पांच अणुत्तर वेमाने पण पृथव्यादिकपणे अरन॑त्तीवार उपना छे, पण देवता अने 
देवांगनापणे, तीहां नथी उपना- ने कारणे तीहां देवांगना नथी. अने देवता पण 
तीहांना एकावतारी प्रमुख छे. ते भणी देवतापणे पण सवे जीव संसारी नयी 
उपना. एटक्े देवता पुरा थया. इहां पण से जीव वीमानीक देवतापणे उपजी 


घुकया कहा. कांड भव्य, अभव्य बार बोहूमध्ये दाल्यो नहीं. वठी भगवती सतक 
बारमे उदेसे सातमे कहो 
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अयणंमंते जीवे चोसओए अख॒रकुमारावास सयंसहस्से- 
सुएगमेगंसी असुरकुमारा वासंसिपुदवीकाश्यत्ताए जाव वणस्स- 
इकायत्ताएदेवत्ताए देवीत्तार आसण सयणमभंडमत्तोवगरणताए 
उववन्नपुछाहतागोयमाजाव अणंतखंत्तो सब्ब जीवाविणंमंते 
एवं चेव- 
अथे,--एह है भगवंत चोसठ असुरकुमार आवास सत सहस्रने विषे एक 
एक अस्ुरकुमारना आवासने बिषे पृथ्विकायपणे, इम जावत वनरपतिकायपणे, देव- 
पणे, देवीपणे, आसन, सयन, भेड, मात्र, उपगरणपणे उपनो थुरवें, इति पक्‍रस्ना 
उत्तर, हा गोतम अनेकवार, अथवा अन॑तवार सब जीवपणे, हे भगवान इत्यादीक 
प्रस्नः उत्तर, इमहीज अनंतवार कहेवो. 


$ 


एवं जाव यणीयकुमार सु पछे एथव्यादीक जावत भनुष्योंने सुत्र पण 
इपज पुछुपो, 


वाणव्यंतर जोइसीय सोहम्मीखाणेप जहा असुरुमाराण॑. 
अरथ.--वाणव्यंतर, ज्योतषी, वेमानीकर्मादे खधमों, इशान, छगे एहने विषे 
अंसुरकुपारने कह्ुं तेम कहेवुं, 

' पछे इमज त्रीजा देवोकथकी जावत बार देवक्ोक, नव ग्रीवेकछगे पण अ- 
लंतीवार उपनो, पण नो चेषण देवीताए नहीं नीस्चे देवीपणे उपनो इ शा मादे 
ने इशान देवकोककगेन देवा उपले ते माठे, 

इस अणुत्तर विमानने विषे प्रथव्यादीकपणे उपनो, नो चेवर्ण देवताए देवीताएं 
नहीं अणुत्तर विमानने विषे देवतापणे अनेदीवार उपजे अने देवीपणे तो सर्वधाज 
न उपने, इसानकंगेज देवीना उपपाठ माटे. 

एप कोकांतिकपणे छकायपणे उपनो. असई अदुवा अर्णतखुत्तोः ॥ अनेकवार 
इत्यथे; अथवां अनंतीवार. इत्यर्थ, 

इहां भव्य, अंभव्यादिक बार धोरूना सर्वे जीव डपना कह्या. ए अछावो 
मोथे छे, ते सुत्रथकी जोजो, इस इहां परमार्थ मात्रहीन थोडो छख्यो छे, 

' ७, बढ़ी हींसाघरमी कहे छे जे, छरियाभ देवता नवो .उपज्यो तीवारे सा- 
मानीक देवताये झआवीने क है, तुम्हे सौद्धायतनमध्ये जइने एकसो आठ जोनपढ़ी* 
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माने अने सुधर्म सभामां णीनदाढाने पुजो, ऐ तुमने पहेढाँ करवा जोग्य. ए तुमने 
पंछे करवा जोग्य ए तभंने, 


पुव्वि पछा हियाए सुहाए खमाए निरसेसाए आणुगामि 
यत्ताए भविस्सइ- ॥ 


अथे.--प, धुंव प. तथा पछे पण. ही. “दीत्तकारी. सु. सेंखताभणी. ख« 
जोगताभणी, नि. श्रेयकल्याणकारी, आ. परंपराए सुखभणी, भ. हुस्ये, 
.इम कहुँ ते जुओ ए देचताये पण प्रतिमा पुजवी बतावी छे ते उत्तर. सुरिया- 


भादीक वन्नीस छाख विमान प्रथम देवछोके छे, ते सवे विभाननी एक शीत छे. 
विमान वे भत्ये पांच पांच सभा छे, एक एक सीद्धायतन छें, एवं छ छ वस्तु 
सबे विमान मध्ये छे, जीवारे देवता नवो उपज्यो, वौयारे एकेकवार राजअभिषेक 
करता सवे प्रतिमा पुजे छे. ते समहृष्ठी, मीथ्याहट्टी, भव्य, अभव्य सब उपने ते 
सर्व पुजेछे सर्व उपजती वेव्यए सर्व देवताने पोत पोताना सामानीक देवता इमज 
कहेछे जे, प्रतिमा अने दाढा पुजो- इहां कांई एम नथी जे, समद्रह्ठी होगे तेहीन 
पुजे ने मीथ्याती न पुजे, जीतव्यवहार मांटे सबे पुजेछे, णीम मनुष्यलोकमध्ये 
समदष्ठी होवे ते तो तीयकर अने साधुने वांदे छे, अने भीथ्याती होगे ते, घोर, 
मर्सात, भीरां, पीर, ठाकोरद्वारा, विष्णु, महेश, गणेश, माता, हतुमान, खेन्रपाछा- 
दीकने पुन, अन्यमती मनुष्य होवे तो मीनमतना देवना गुरुन बांदे, पुणे नहीं. 
एम महुष्यक्ोकनी रत, जैन, सीच, मुसरपाननां देहरां पण जुदां जुदां छे, तेम 
देवकछोकमध्ये मत मतनां देहरां जुदां छुदां छे नहीं. समद्रष्ठी अने मीथ्यादष्टीने 
पुजवाने पुजवानों सीद्धायतन एकहीन छे. तेहनां देहरां जुदां कहां होंगे तो सुत्र« 
साख देखाडो, समदही मीथ्यादष्टीना धरम व्यवहार तो जुदा छे, अने छोकव्पवहार 
एक छे. जीम मतृष्पछोकर्मा स्नान, दातण, भोजन, वस्तु भूक्षण, वाइन, सयन, 
भोग, विछाश, समद्‌ष्टी मीथ्याद्रष्टीना एकछे, अने धमव्यवहार जुदा जुदा छे, वीम 
देवतामध्ये कोकव्यहवार जीत आचार समदष्टी, मीथ्यादशने। एकज छे, अंन जीन 
चंदन मुख धपव्यह्चार जुदा जुदा छे, अने समदष्टी देवताथकी मीथ्यादष्टी देवता 
असंख्यता गुण अधीका छे. समदष्टी मीथ्यादशैना वीमान मध्ये सौद्धायतन एक 
सरखा छे, मीथ्यातीना बीमानमां घोर, मसीत, गकरद्वारा तो नथी क्ल्या, जे, 

वीमान बे मते सोद्धायतन अने मतिमा तो सुरीयाभना जेहवी छे, तेहने भब्य, 
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अभव्य, समदष्टी, मीथ्यादष्टी, सवे एकरीते पुजे छे. एमां धमकरतव्य स्थानों थयो! 
अने प्रतिमा पुजे एटछा समदष्टीन थाय तो वीज्यपोलीयादीक असंख्याता पोलौीया 
सबे वीज्यपोछीयानीपरे प्रतिमा पुजे छ, ते तमारे मंते से जीव वीज्यपोलीयापणे 
अनंतीवार उपज्या छे, तो प्रतिमा पुज्या माठे अनंतभव केम करवा पढया १ सम- 
फीतवंतने अनंता भव होय नहीं. ए सुत्रसाख छे. अरणक आवक, कामदेव आव- 
कने परीसह द्ीधा ते देवता. तथा गोशालामती, जमाकीमती, नास्तकिमती एहवा 
पीथ्याती देवता जीनमारगना प्रेखी; ते पण उपजती वेठाए जीतआचारमाटे सीौद्धा- 
यतननी भतिमा पुजेछे. मसीत, ठाकरद्वारा पुजता नथी, ने ते छे पण नहीं. ए 
सीद्धायतननी प्रतिमा ताीयकरनी होवे तो मौथ्याती कीम पुणे ? ए कुहाचार 
जीतव्यव॒हारमध्ये प्रतिमानी पूजा जाणवी. पण समकीतखाते नहीं. एकछा समद्रष्टी 
देवता पुजता होंबे तो धरमखाते थाय, पण सबे समकीती, श्रीथ्याती, भेल्ी पुने 
शैबार धर्माचार स्थानों 


८, वी ए भतिमा तीयकरनी नहीं, ते कीम जाणीये ते सीद्धांननी साख 
छखी छे. प्रथप्त सुरीयाभ देवताने राज्यभीषेक थयो तीवारे पछे व्यवसाय सभा 
मध्ये आव्यो तीहां “ धर्मीये सथे वाएति ” एहवो पाठ छे जे, धर्मशास्र॒वांच्पा, 
ए धमेशार्र छे, पृण कुलधमेनी रीत सममंधीया छे पण आचारंगादीक द्वादशांग 
प्रवचन नथी, ते कीम नो आधचारंगादीक द्वादशांगी होवे तो प्रीथ्यात्वी, अभव्य 
कीौम वांचे ? कीम सदंहे ? अने जान वचन साथचां केम जाणे ! अने वांचवा तो 
सर्व पढेछे- अने मीथ्यात्वीना ओगणन्ीस पापशुत कीहांइ जुदां पण कहां नयी, ने 
समदष्टी आचारंगादीक वांचे अने सीथ्यात्वी कुरान, पुरान वांचे तेम तो नथी« 
जेटला वार बोकवातय उपजे ते सबे एह्वीज घमंशास्र बांचे छे, ते माटे ए धर्मशास्र 
ते पण छोकीक कुछ्रीवना जाणवां, वी होसाधरमी कहे छे जे, श्रावक, समदष्टी 
सीद्धांत वांचे तो अनंत संसारी थाय- हंवे एहना कल्या छेखे जुओ, जो आचार- 
ग़ादीक धमशासत्र होने तो समदष्ठी देवता सौंद्धांत बांचीने अनंत संसारी स्याने 
थाय ते साटे ए धमेशास््र ते कुछरौतना, छे. जीम मलुष्यमध्ये बोहातेर काना 
शासत्र तथा अथे, परम, काम, साम, दंड, भेद इत्यादीक ग्रंथ ते सरखा जाणवा, सम 
दही, .भीथ्याद्टीनि सर्वेने काम आवबे मनाय तेहवा छे. ए भतिमा अने ए शांस्र 
एक खाते छे. अनंता जीव अन॑तीवार देवता यहने ए प्रतिमा घुनी, ए पुस्त बांच्या 


समकितसार 4 
पण समकीत कोई पाम्यों नहीं 

९. पछे ए पुस्तक वांचीने “धम्मीय बवसाइय गिन्हिजा ” ध, कुछधम सर्वेध 
व्‌, व्यापार, गि. ग्रह, ऐहवो पाठ छे 

ए धमप्रनों व्यापार कह्यों ए पद पण सम्तुचध छे. इप नथी जे भतिंपा पुन्ना ते 
घर्व्यवसाय- सम्नचय पदमब्ये प्रतिमा, पुतली, थमा, हथीयार, तोरण, पोछी, 
खडग, पुरतक बत्रीशवानां पृज्यां; ते सबे धर्मेव्यवसाय ग्रह्मा केंडे पुज्या छे, ते 
पांटे धर्मव्यवसाय पद ते पण साधारण पाठ छे. उठीने इशानखुण सीद्घधायतनमध्ये 
गौया. जाहां एक सो आठ जीणपडीमा छे तीहां आव्यो, ते प्रतिमाने शरीर चरच्यों 
ते सुन्नथकी फेंहेछे, 

१. वीज्यदेवतानी प्रतिमा जीवाभीगमपध्ये वरणवी ठीहां रोठमयार्मसु रीह- 
रतनमे दादी कहे छे. रायपंसेणीर्मा सुर्रायाभे पुजी तेने दाढी न कही ते फेर, 

२. कणगामया चुचुआ ते कम्कपय स्तनछे, ए स्तन ज्ुगढ केहने होवे- श्री 
उबयाइमध्ये श्री पित्तरागनो शरीर वखाण्पों तीहां स्तन जुगछ मुगछलथीन कह्मो 
नथी. तीर्थंकर, चक्रवातिं, वक्षदेद, वासुदेव, उत्तम पुरुष, सामंत, घोडों, एटकांने 
स्तन होवे नहीं ते माटे जीन तार्थिकरनी प्रतिमां होवे तो स्तन होवे नहीं. ' 

३, वी ए प्रतिमाने पाशे वे वे चामरधारनी पडीौमा, एक एक छत्रधारनी 
पढीमा, अने मुख आगके वे वे नागपढीमा, वे वे जक्षपडीमा, हाथनोंडीने वीनय 
करती कहेछे ए नाग, सुत, जक्षनी, पडीमा कहेना परीवारमध्ये होने? तीथकरने 
पासे तो सुत्रमध्ये ठाम ठाप कह्यो छे जे, इसीपरीसाए जइपरीसाए क्यो छे जो ए 
प्रतिमा पसे गणधर, साधुनी प्रतिमा होत तो जाणत जे पतिमा तीपकरनी 
खरी पण ते तो नथी तो इम जाणनो जे, कोइ भोगीदेव कामदेवादीकनी छे: 
चकी पण आज हौस्पाधरमी प्रतिमा करावेछे तेहने पासे काउसगीया साधुनी 
प्रतिमा कराबे छे, पण नाग, झुत, जक्षनी, प्रतिमा नथी करावता. ए बे 
प्रतिमा मध्ये, कही साची ने कही जुटी ? माटे ए प्रतिमा नाग, झ्रुत, जश्न, 
ठाकुर, वेसमण, खेत्रपाछ, महेश, कामदेवादीकनी जाणवी ए वीरेष 

४, वी सुरीयामे पुजतां पहीछाथकी ४ छोमहथेणं पपजइ ” कह्यो छे जे, 
मोरपीछनी पुजणीयकी पुंणी कही; जीम ध्रुपदीये, भद्गासायेवाहीये, जश्नी 
भतिमा मोरपींछ थकी एंजी ते रीते, जने ठाणांगठुत्र पांचमे ठाणे नीने उद्देशे 
कहो छे जे, 


अू्ज « 


दर्द सपाकितसार, 


कृप्पई निगांथाणवा निगार्थाणवा पंच रंयहरणाई धारीत्त- 
प्वा परिहरित्तणवा तेजहा उन्नए १६ उद्दीए हि सांगए ३ पदच्चाः 
पिचिए 9 सुजापिचिए ५, 
,._ अये+--क« कस्पे. नि. निग्नेथ, नि. निग्रेयीने, प॑. पांच, २. रजोहणा, था. 
धारवा, ५० राखवा. ते. ते कह छे, उ, कंबठ उननो १. उ. ऊंटथ्ना रोपनों. २ 
सा. सरणनों, ३. ५. ठण वीशेखे कु्ीत्त तेहनो, ४ झु, मुजनो कुटीतनो, 

ए मध्ये भींडी तथा छुंजना रणोहरणा अपवादे राखवा कह्या, पीण मोरपीछ 
राखवानी ना कही तो जीनमारगमध्ये मोरपीछ नीखेध्यों छे. अती छुकपारू छे, 
तो पण .अन्यातिर्थियकी मछतो वेष थाय ते मांटे नाखिध्यो छे. जुओ साधुने मोर- 
पींछ राखवानी ना कही, तो साधुना स्वामी भगवंतने शरीरे मोरपीछनों पुंजवो 
कीहां यकी ? अने भगवंतने तो मुछाथीन रजोहरणो नथी, तो भगवंतनी प्रतिमाने 
मोरपीछ दीम करपे ! ए केखे पण श्री वित्तरागनी ए प्रतिमा नहीं, 

<. बी झुरीयाभे प्रतिभा पुजी तीवारे प्रथमथकी प्रतिमाने नवरावी पछे 
& अहयाइं देवदुस जुइयकाई नियसेइ २ ता कहेतां अ. महुषां दे. देवदुषण. जु, 
जुगक वस्र- नि. पंहीरावे पहीरावीने- ेु 

ए पाठ छे, जे जीनप्रातिपाने चौगटरहीत ऊंदहनी चांचरहीत एटके अखंड 
बस्ननों जोडों पहीराव्यों इम पाठ बोल्यो, अने तीयेकर तो अचेछ छे, वच्र पहीरे 
नहीं, तो तीयेकरनी भतिमाने धोती नोडों कीम पहीराव्यो ! ए छेखे तो प्रतिमा कया 
जीननी ठहरी आज्चण ने वच्ध तो एक रीते छे, जो कल्प तो बेहुने ने न कर्पे 
तो एकुद्ीने न कर्पे, अने हीस्थाधरमी आज प्रतिमाने पुणे छे, ते पण वद्ध नथी 
पहौरावता; तो देवता भगर्व॑तने अचेछ जाणीने चस्ध कीम पहीरावे ! पीण इस जा- 
णजो जे, ए मतिमा वस्तना पहीरणदार देवतानी छे, पण भगवंतनी ' नहीं. वढी 
दींस्थाधरमी कहेसे जे, ए तो वस्र भगवंतने सुख आगे मुकया छे. ते खो कहे 
छे, मुख आगर वस्र मुकया ते तो “ बथारुदर्ण ”? पाठ जुदो छे, “ वन्नारुहर्ण 
चुन्नारुहणं पुफारूहर्ण बयारुदणं आभरणारुदरणं ? कद्देतां व. वाना आरोपण चछु. 
चुणे वासखेप चढावे, पु. फुछ चढावे, व. वख्र चडावे, आ. आश्चण चढावे 'तेपां 
आज्यो पण इह्ं तो “ देवदुसा जुयछीय नियंसे३ २ त्ता कहेतां दे. देवहुषण जु.. 
जुगंक वस्च- नी पहारावे पहीराबीने, के 


घपकितसार, 4९, 


कह्यों नियस्या पहीराव्या कंहा छे. एम आश्रण चदाव्या ते जुदा अले पही- 
राव्यां ते पण जुदां, ए चस्र आश्रण वे वस्तु भगवंतने अंजोग्य तीम भगव॑तनी 
प्रतिमाने पण अजोरब. बली हीस्पाधरमी कहेशे जे, भगवंतने तो ए वे वस्तु अनोग्प 
छे, पण भगवंतनी भक्ति छे, नै सार वस्तु होव ते प्रतिमाने भगवतने नॉमीते करेंज, 
ते उत्तरः जो त्यागी पुरुषनी भक्ति भोगवंडे थाय तो .्ली केम न चढाव्यों ? सर्वे 
भोगणां स्लो प्रधान छे. जेम बख्र, आसुषण, तेम स्नी, ए पण तमारे भक्तिने खाते 
गणजो, पण एहवी भक्ति जीनमार्गमध्ये नथी कही ते जाणजों, 
६. वी प्रस्तव्याकरण पांचमे अध्ययने आश्रवह्गारे देवताना चेत्य, देवकुछ, 
परीग्रह मध्ये कग्मा छे, ते पाठ कृखूयों छे. | 
एवंचते चउविहा सपरिसावि देवा मम्रायंति भवण वाहण 
जाण विमाण सयणा सणाणिय नाणा विह वथ भुसणाणी प- 
वर पहरणाणिय णाणामणी पैचवण दिवंच भायणविह णाणा- 
विह कामरुते वेउव्विय अथर गणसंघा तेदिव समुद्धे दिखाउ 
विदिसाउ चेइयाणिय वणपंडे णीयवणसंडे पवते गाम नगरा- 
णीए आरासु जांण कांगणाणीय झब सर तलाग वाविदिहिया 
दवकझुछ सभ पव्या वसहामा इंयाइ बहुकाह कत्तगागय परा- 
नहवा परिग्रह विपुल्ं दव्व सारं देवावि सइंदगा नव्वित्ति उतु- 
व्विउवलभंति. ह 
अर्थ.-ए. एणीपरे, ते. ते देवता, च. भवनपत्यादीक चार प्रकारना, स. 


परीखदा सहीत ए पूरे कहा ते. दे. देव ते. म. माहारा एहवी ममता करें एटछा 
बोक उपरे ते कया ते कहेछे भ, घर १. वा. अशखवादीक २ जा, सदकादीक. ३ 
वि, विभान- ४ स, पल्यकादीक, ५ स, सीधासनादीकपंते ममताकरे, ६ ना. नाना- 
प्रकारना, व- वस्ध. ७ मु, सुषणप्रते, ८ प भधान: प+ हर्यायारप्ते ममताकरे ९. 
णा नानाप्रकारना मणी १०, प. पांचवर्णे, दि. प्रधान, भा. भाजन, ३११ ना, 
नानाप्रकारना. का. कंदपरचिताररुप, ९२ वे. वेक्रीयकीया एहबा, अ, अपच्छराना 
१३ ग. समोह तेहनाइतपते, दी. द्वीप, १४ स« समुद्रमते, १५ दी. चार दीसा- 


च_- 


९७ समाकितसार 


पत्ते १९, वी, चार बिदीसप्रते. २३ थे, चेत्य प्रतिमाप्रते अन्यतिर्थिनी प्रतिप्रां पण 
पराग्रहमध्ये. २४ यू, वनखडे २५. प. पवत, २६ गा, गाम, १७ न, नगरपते, 
९२८ आ. आराम- २९ उ, उध्यायन, ३० का, कांननवनभते ३१ कु. कुप. १२ 
स. सरावर-३३, ते, तलाव, ३४ वा. वाव, ३५ दीदीधिंका ३६ दे सीखरबंध 
देहरों १७ स, सभा. ३८ प्‌. प्‌, ३९ व. तापसना आराम. ४० आ, ए आद 
देइ, व. घणा पदार्थप्रते, की, एम कहे जे ए माहारा माहरा एम ममता करे. पे 
ग्रहीने एवा प# परीग्रहने परीग्रह कहेवा छे. वी, चीसतीणे. द. द्व्ये करी. सा. 
भ्रधान एहचा परीग्रहने आदरीने- दे. देवषण स, ईंद्रसहीत देव, न. त्रपति न 
पामे, उ. कीं देवा, 

ए पाठ मध्ये जे जे वस्तु कही ते ते बस्तुने देवताने परीग्रहमध्ये कही तेमध्पे 
देवकुछ, भतिमा ते पण परीग्रहमध्ये गण्या छे, ते परीग्रह पुज्ये धम न होवे, हींता- 
घरमी कहेस्ये, पुणेमद्रादीक जश्न छे. तेहनी प्तिमा ते जक्षना परीग्रह खाते छे, 
सेख प्रतिमा परीग्रहमां नहीं ते उत्तर; जो त्रीछाछोके व्य॑तरनी प्रतिपा छे, ते प्रति- 
गा परीभ्रहमध्ये कहेस्यों तो इहांतो “ चडवीहाबीदेवा ? कह्मा छे, इंद्र सहीत तेहनी 
प्रातिमा चीछा छोकमाही कीयां छे ? अनेकुण पुमे छे. अने “दीवसमुदेचेहयाणीये!' 
कहु. ते क्‍या व्यंत्रनी प्रतिमा छे, तुमे तो सर्व द्वीप, समुद्रनी प्रतिमा तीथकरनी 
मानोछो, इहां तो ते पण सेठी आवी छे, अने देवक्ोकमध्ये विपानदीठ प्रतिमा 
छे, ते पण विमानवासीने परीग्रहखाते छे, ते कीम. पोतपोत्ताना विमाननी सर्व 
पजेछे कोइ घीनानी नथी पुजता- अने सुरीयाभने सामानीके एज्यानो कल्यो छे, 
तेणे पण सुरीयाभविमानना सीद्धायतननी प्रातिमा छुरौयाभदेवने पुजती कही दे 
खाडी. अने तेणे पण तेहीन पुजी. अन्य थानकनी--पेरुनी, नंदीशरद पनी पुजवी 
बतावी नथी, पहीछा जीतआचारमां एजवानी छे ते वतावी एटले पोतानी करी: 
बतावे छे ते माठे परीग्रहखातेज कहीं अन्यत्तीयक्रने जन्मादीक महोच्छत्न करता 
सबब इंद्र भेठा थया छे ते कीम भगवेत तो भरथ, इरवत, महातरीदिहना जेटछा छे 
ते कांइ देवताना परीग्रहमांहो नथी. अने प्रतिमातो जेहनी हृद मेयोदा विमानमांही 
आची ते पुजे. ते माटे परीग्रहखाते कही अने तीयकर, साधु कोइनी हृदपथ्पे कह्चा 
पण नथी, वी होसाधरमी कहें, सुश्याभनी प्रतिया तीर्थकरनी नहीं एहरबुं तुम्हे 
साथकी. जाप्पुं, ते उत्तर, ए प्रातिमाना लछक्षण छो भगवंतथकी, झुदां पढयां. ९ 
प्रथम डादी २ रतन हे मोरपीछ, ४ नाग, सुतनों परिवार, ५ क॒पर्टा पहीराव्यां, 
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तेणे करी जाप्युं जे, ए प्रतिमा मगवंतनी नहीं, ए छो बोछ वीरुद्ध: अने द्रपदीनी 
प्रतिमाने पछे सातमो अख्लोनो संघटो ए सात वीरुद्ध, घी हींसाघरमी कहेस्पे, 
जीनप्रतिमा वित्तरागनी नथी तो “ घुवदाउणजीणवराण ” कीप कहाँ. ते उत्तर- 
जो जीनवर हुप, झुग्रंध छेवे तो सुरियाभे भत्यक्ष भगवंतने घुप 
कीम न कीधो $ ते कहो. जे घुप सुगंधना भोंगी देव ते जीनवरनी प्रतिमा जाणवी. 
एवं मश्न आठ थयां, तीवारे होंसाधरमी कहेशे ने, तीथेकरनी प्रतिमा नथी तो 
सुरीयामे नमोथुणं कीम कह ? ते उत्तर सुरीयाभनमोथु्ण धर्षखाते नथी, कुछाचार 
व्यवहार साथे छे. नमोंथुणं चरण प्रकारें कहेछे, १ छोकीकरीते- २ कुप्रावचनीकरीते- 
३ लोकोत्तर रीते. 

१ छोकोक ते कछोकीक देवे गुरु देव गुणरददीतने आगले नमोशुर्ण कहे. नीम 
हुपदी पोते मीथ्यात्वी अने नीयाणासहीतथकी भोगीदिवनी प्रतिमा आगले, नपोधुर्ण 
कहुं, ते, जप ओशवाक महाजन आगे पोकरणा भोजक चोवौस नीनना नाप 
घुणावे, पण पोते सदहे नहीं. आजीवका अरथे कहे. तेष जाणदुं एपां धर्म नथी, 

२. क्ृप्राचचनीक ते गोसाऊछा, जमादठीनो शीष्प, श्रावक गोसाठा, जमादीने 
नमोशुर्ण कहे ते कुप्ावचनीक, तथा अनुणोगद्वारे द्रव्यासकना करणहार भेखधारा 
तथा दीगवर नमोथु्ण कहे ते से कुप्रावचनीक- 

३० छोकोत्तर नमोथुर्ण ते साथु, श्रावक, श्री वित्तरागने ओरखी गुण जाणीने 
कहाँ ते एकांत मुक्ति हेतु नाणबुं, 


जीम सुरीयाभे मातिषा आगे नपोशु्ण कहूँ तीम असंख्याता वीजयदेवता, 
असंख्याता वीजयंतदेवता, असंख्याता जय॑तदेवता, असंस्याता अपराजीतदेवता, 
एकेकने ठामे अनंता धथया« अने अनंता थासे, समवोेती, मीथ्यास्वी, भव्य,अमव्य, 
ते सबे नमोथुण करे असंख्याता भवनपती,अर्संख्याता व्यंत्र,असंख्याता ज्योतपी, 
असँख्यातों विमानीक, ते सवे सुरियाभनी रीते प्रातेमा युने, ढाढा पुणे, धर्मशासत 
बांचे, भव्य, अभव्य सबे देवतानी ए करणी छे. ते माे छोकीकरीतर्मां नपोथुण 
गीणाय- जो एकछा समदष्टीन पूरा करे तो समकितखाते होवे तो,वल्दी प्रतिमानी 
पुणा धमंखाते होवे तो, मशुष्यकोके राजा, सेठ, सेनापति, आवक भतिमापुजी 
घरमांगांदी, देहरां कराव्यां, संघ काढया कीम न कह्मया  देवताये प्रतिमा आगे 
नपोथुण वहुँ. गर्भेगां रक्मा आरती तेहने नगोशु्ण कहयं, पण साक्षात केचछी 


हि समकितंसारे, 
भगवंतने बंदणा करवा आच्यो- तीहां नमोशु्ण न कहूँ, तो छु प्रतिमाथकी भगव॑त 
उतरता हता ? पण देवतानी जेहवी रीते कुछाचार जीतव्यव॒हार छे तीम करेछे, 
इहां धमे कमेनो वीचार कांह न रहो, 

१० चली छुरीयाभे प्रतिमाने नमोधु्ण कह्मु तो इहछोक खाते छे, पण परछोक 
खाते नथी, तेहनी साख भगवती सतक बीजे उदसे पेहेके छे ते 
द्‌ 


खंधक सन्यासीये 
श्री माहावीरखामीमत्ये कह्ू जीम कोइ गाथापती घर बठतो देखी धनकादे ते इम 
जाणे ए समे, 


निछारीएसमाणे पर॒व्व पछा हियाए स॒हाए खमाए निसे- 
साए अणुगामीयत्ताए भविसई ॥ 

-अथे+--नि. नीस्तार पाम्या ए माहारो आत्मा अने केडेसू नीकव्याथकां, पु. 
पहीछा- पृ. अने पछे, हि. हौतने काजे, सु, सुखने काज. ख. क्षमाने काने, नी, 
मुक्ति हेतु, अ. अनुगामीकपणे- भ. हुस्ये. 

ए धन काह्योथकों मुणने पहीछां अने पछी हीतकारी प्रमुख थाशे. एणे 
दष्टांते खंघक कहेछे, कोकमध्ये आदीप प्रदीक्त, जरा, मरणरुप अज्ञी छागी छे, ते 
मांहोथी सार मेड हुं माहारो आत्मा काहुछु ए आत्मा संसारथकी का्ठेथके मुजने, 


पचो हियाए सुहाए खमाए निमेसाए अणुगामीयत्ताए 


भविस्सई- ॥ 

अप परभव जनन्‍्मांतरे, हि. हौतभणी पथ्यनीपरे. सु, सुखभणी, ख« 
जोगताभणी रोगनो विनासकरवां ओपघनीपरे, नि. मोक्षमणी, अ. भवनी परंपरा 
कगे. एह सुखनुं करण केडे, भ. हुसे, 

पेचा कहेंतां परछोके होताये प्रमुख थाशे इहां हीयाये प्रमुख पांच बोछ तों 
सरखा छे, पण धन कांढ्यो तीहां “ पुवी पछा ” कह जे, ए छोकप्प्ये ए धन 
काटयोथकों पदीछां अने पछी धन “ हीयाये ” प्रश्ुख पांच बोल थाशे अने संजप 
क्ैेतां पांच बोले तो तेहीन पहीण पेचा कहेतां परकोकने विंषे “ होयाये ” भम्ुख 
थाशे इस कह्ो- एहवा शब्दनों फेर छे, तीम छुरियामे भगवंतने नमोथुण फह्ो 
तीहां “ पेचाहीयाए ” प्रमुख पांच बोल वह्या, संजम छेतां खंधके कह्या तीम- अने 
पतिमा पुजंवी, सामानीक देवताये वतावा तीक्षं ह 80 पछा हीयाए ५ पमुख पांच 
धोछ, कहा. धन कोदवाना आलावानीपरे, एणे ढेखे रूपकना सम अने छारेपा- 
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भनो भगवंतने नमोथुर्ण प्रछोदाखाते, अने धन काढवो अने प्रतिमा पुणवी इहछोक 
खाते थीयो ए परमाये, ' 

११, वी हींसाधरमी कहे, प्रतिमा पुजी दीहां “४ निसेसाए ” कह्योछे ते 
नीसेप शब्दनों अथे मोक्षनुं हेतु इस बह्लो छे, ते माटे ते प्रतिमानी पुजा मोक्ष हेंते 
थइ, ते उत्तर. भगवती सतक पंदरमे चोथा राफडानें फोडतां एक पुरुषे वरज्या ते 


पुरुष राफडाना फोडणहार पुरुषनो« कि 
हियकामए सुहकामए पछकामए निसेसियाए ॥ 
श्‌ के 4 हर [#० ७ 
अस्याथदीकायां हितकामए हिंदृहाहित मपायाभाव॑ सुहका- 
मए तिसुखमादनंरुष पथकामए त्तिपथामवपथ्य॑ आनंद कारणं 
वस्तु अणुकंपणाति अनुंकंपाया वरतितद्यानुकंपिकः निसेय[सिए- 
तिनिः श्रेयंसयंन्मोक्षमेझति तिनिश्रेययेकः ॥ 
हीोतनो वांछक आनंदरुप तेहनों वांछक पथ्यनीपरे पृथ्य तेहनो वांछक मोक्षने 
बांछक, इहां नीशेस सब्दे मोक्ष अथे कीथों इहां मोक्षनों अथे कारण से हतो ? 
खंधकने अधीकारे निश्रेय कह्यों, धन काढतां तौहां. घन काढवामां मोक्षनो अथे 
स्‍्यो हतो ? प्रत्यक्ष धन तो इहछोकनों अथे छे, तीम शब्द सरखों पण भावाये 
वीचारदो. नो प्रतिमानी पुजा मोक्षनों अथे होंवे तो भव्य, अभव्य, पुजणहारा सवे 
मुक्ति जाय ते तो नथी. वी कोइ कहेंशे, अभव्य देवतायें प्रातिमा पुजी तेहनी 
साख कीहां छे, ते उत्तरः सीद्धांतमध्ये तो अभव्यजीव से देवछोक उपना- तीहांनी 
स्थीती राखवामादे सबंजणे प्रातिमा पुनी छे, ए सन्नसाख, इम करतां भत्यक्ष पाठ 


आप 0 पे 


जोबो होय तो ओघनियोक्तिनी टीकामध्ये तमे मानो तो ते मध्येज क्यों छे ने. ' 

हत्बंभि जिणहराइ तिवाख्या द्व्यालिंगि परिणशेहिता .निचे- 
त्यानिसम्पक्तरष्टी नसंभाविता निइतिकस्मातजस्मात द्रव्यलिंगी 
मिथ्यादरी लातंय्येवंत हिंद्गिंबरसंमंधी निर्ेत्यानि अवैतत्स- 
स्यतर्हिं खगेलोके उसथ्वितानि चेलाने सयोभाव्यादिवा सम्पग- 
दष्ठय प्रपृज्यंते ततचेल्यानिसंगमकवत्‌ अभव्यदेवा मदीयंमदीये 
.मितिबहुमानात्‌ प्रपृज्यंते गुवोपरं विरुद्ध नस्यात्‌ नतुसुयोद्या 
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देवा स्वगेलोके षुसाखतानि चेत्यानि प्रज्युते ततकरप स्थिति 
वशानुरोधात्‌ अतएवं विरुष नसंभवांति 


इस कहां इहां अभव्य संगमक देवतानी पुजा प्रतिमा सुयोभादीक देवता कीम 
पुजे, तौवारे क्यों देवतानी स्थीतीमाटे पुजे स्थीतीनो करप एहचोज छे ए तत्व: 
ए लेखे अभव्यसरखा ते पण प्रतिमा पुजे धमबुद्धिं रहोत छे, तो पंण नीतव्यवहा- 
र मांटे पुजे तो हवे छोगीक रीत ठरही के धर्मरीत ठहरी ते वीचारी जोजो« 


मा ७०२० 


२१, डाढ्य पुजी कहे छे. तेहनों उत्तर. 


१२. घढी द्वीस्याधरमी कहे छे, सुरीयाभे, वीजयपोलीये जीनडाढा पुनी छे, 
ढाढाने लीघ उधामंसभामध्ये भोग भोगवता नथी, ते मांटे ढाढानी पुजा मुक्ति 
हैते छे. ते उतर! ढाढानो पुजवों समकीत खाते नथी, “ धम्भीयसथे ९ जिण- 
पढीमा २ निणदाढा ३ ए त्रण एक खाते छे. ढाढाने पण भव्य, अमज्य, सम- 

ही भीथ्यादष्टी, सबे पुजे छे सबेने मवनमध्ये, विमानमध्ये, चार जातना देवताने 
सरवेंने छे अनंता तौथकर मुक्त गया तेहने चार चार डाढा इती अने तेहना छेण- 
हार पण चार जणां छे. १ सक्रेंद्र २ इसान. ३ चमरेंद्र, ४ बरढेंद्र एहीन ढये छे. 
तेहने दाबडामां घाढी पुजे छे, ए डादा धरम जाणीने स्ये ते धमे, पण कुलूघमे 
जीतववहार ९ जाणीने रेये इहां श्र॒त, चारीत्ररुप धर्म जाणीने छेता नथी. जो घमे 
जाणीने केता होने तो अच्चयु इंद्र ते इंद्रादाक सवंधकी मोदा छे ते कां केता नथी! 
एहने कोण वरजी शके ! पण जेहने केवानो जीतववहार छे तेशीज केवे छे अने 
तेहीन रीते स्ये छे. उपरनी जमणीडाढा सकेद्र रपे हेठकी डाबीडाढा इसानेंद्र र्ये, 
हेठकी जमणीढाढ। चमरेंद्र स्ये, हेठछी डाबीडाढा ब॒ढेद्र ल्‍ये, ए रीते सपे छे, 
चार टींढां उदारीक परीणाम छे, असंख्यात काक उपरांत रहे नहीं, अने होबे 
पण चार इँद्रने वीमाने छे अने डाढानी घपुजा तो सक्रादी इंद्र तथा छुरीयाभादीक 
सामानीक तथा, वीजयादीक पोछीया तथा असंझू्याता भवनपत्यादीक सबे पुजे 
छे ते सबने जीनडाढा कीहांथी आबी १ पण इस जाणनो जे सास्वता पुदगल ढा- 
ढाने आकारे परीणामे छे डाढाने आकारे तेहने पुमे छे ऐहनो नाम ते जीनढाढा 
छे पण कांइ केइ जाय ते सदाकाक रहे तथा सब ठाप्े होगे इस नथी, जीम ज- 
माली, मेघकुमारे दीक्षा छीपी तेवारे माताये. मस्तकना केस छीपा. ए समे “ अप 
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छिने दरसणे भविस्सई ” ए मोहनीकमेनों उद्े तीम ए पंण मोहनी ए कर्मेजनीत 
जीतआचार माटे रपये. ए ढाढानों छेवो तथा पुज्चों धमेंखाते नथी. जो पमंखाते 
होवे तो, देवता ढाढा लइ जाय तीवारे मनुष्प, श्रावक, समदृष्टी रखया तो छीये ! 
पृण एवं कांड धमेखाते नयी, देवतानों जीतव्यव॒हार छे ते छीये छे, जो डाढा- 
पुज्ये केवडी परुष्यों घमे होवे तो भज्य, अभव्य, समदही, प्रीथ्यादही सब कौम 
पुजे ? अभव्य मीथ्यादष्टीने जीनवागदी रुची न होने अने मतुष्य छोकनीपरे 
देवकोकमां देवता पण समदष्टी, पीथ्यादष्टी वे जुदा जुदां छे पीण जीनमार्गिनां 
पुस्तक जुदा जुदा नथी, अने नीनमार्गों सीद्धांत वांचे छे, अने अन्यमागिनां 
कुरान, पुरान वांचे छे तीम तो नथी- सर्वने « धम्मीसथे ” एक छे. ते छोकीक- 
मांगें सबेने मानवा जोंग सरखेो छे, 

१ प्रतिमा पण मनुष्यल्लोकमां सीच ने मुसलपान जुदा जुदा छे, पण देव- 
छोकमां समह्ही, मीथ्यादह्टीना देहेरां जुदां जुदां नथी, वीमान वे प्रते एक एक 
सौद्धायतन- नीनपडौमा छे तेहीन छे तेहने सबे पुजे छे. 

२ बी मनुष्यछोके पोतपोतना ग्रुरुना अंग पुजवा योग्य जाणे छे, जीनमाति 
तथा अन्यमत्ती, तीम देवलोकर्मा मीनमती जीनडढाढा पुजेछे, अने अन्यमती अन्य- 
देवनी ढाढा पुजेछे एम तो नथी, सब एहीन जीनडाढा पुजे' छे. 

१ ते पाटे जे काप समदष्टीन करे ते काम तो छोकोत्तर खाते, 

२ अने जे काम एकला मीथ्पार्ताज करे ते कपाचचनीक मीथ्यात खाते, 

३ अने जें काम समदष्ठी, मीथ्यादष्टी, बेहु करे ते छोकीक जीतव्यवहार तथा 
पोताना स्वार्थदेते जाणे पाप पण करवों पड़े ते छोकीक री७, तीम ए डाढा सम- 
कीती, भौथ्याती सबे पुजे तीवारे छोफीककरणी 5हरी, ए त्रण वस्तु अन॑तेेजीवे, 
अन॑तीवार पुजी पण समकीती थयगो नहीं. , 

वी सपर्मिसभाभांही देवता भोग नथी मोगवता ते दाढानो महीमा छे, एड 
कहे छे. तेनो उत्तर, ज्ञाता सोझमे अध्ययने कृष्ण वासुदेवने पण सुधर्वीसभा कही 
छे, तीद्ां जीनडाढा छे नहीं, ते माट छुं सुधर्मिसभा मध्ये भोग करता हुस्पे ? 
कंदापी न रे, इहां डाढानों सुरतव देखाडयो ते मटुं, पण जीनपडीमां, राजसभा, 
दरबार, वाजर, हाट पभमुख ठामे जीनडाढठा नथी ते माटे सुं भोग करे छे ? भोग 
तो भोगने ठामे होवे पण तेद्दीन सुधर्मिसभामां टाढ छे. तीहां बेठा देवता चारे 


९६. समकितसार« 


भाषा बोले छे. तथा सावद्धभाषा जीव वीराद्धनारुप भाषा बोले छे. तथा सब ईद, 
सुधभद्र सभाभां बेगथकां हास्य, विनोद, विछास, तृकदाक्ष, कामचेश, नांटीक, 
नारीक्षण, गीत, श्रवण इत्यादीक तो करेछे, ते संसारी जीवनो छांदों छे, एपां 
भव्य, अभव्य, समदर्श्ी सरखो आचार छे. एमां मक्तिनो कारण कोइ नथी« 

१३ तथा स्वेजीव देवतापणे उपना तेणे वीधीपुर्वक पुस्तक प्रतिमा, ढाढा 
पुजी छे, भव्य, अभव्य, समदष्टी, मीथ्यादह्ी जुदा न पडया. जीतआ- 
चार माटे, तीवारे हींसाधरमी कहे छे जे, -विमानना अधिपतियें प्रतिमा पुभी 
छे ते तो एकांत समदष्टी होवे. मीथ्यत्वी विमानना अधिपतिपणे उपजे नहीं, 
ते वात सुत्रविरुद्ध कहें छे, सुन्रमध्ये तामक्वीतापस्त बाठतपसी पुरण 
बाव्तपसी मीथ्यात्वी; काझकरी इसानेंद्र, चमरेंद्रषण उपना कह्या, तेणे 
पोतानी स्थीती जीतीआचार माटे प्रतिमा पुजी होसे के नहीं पुजी होवे ? अने 
समकीत तो पछे पाम्या छे ने प्रतिमा तो उत्पातसीजामांहीथी उठतोथकों पुजेछे, 
ते मोटे इम नथी जे समद्श्टीन पुजे, वी दरीभद्रतुरीनो कीधो अभव्यकुरुक छे. ते 
मध्ये इम कहाँ छे, जे इंद्रणणे, सामानीकई॑द्रपणे, जायत्रीसकपणें, छोकपालपणे, परमा- 
धामीपणे, तथा प्रतिमा थाय ते पाषाणपणे, प्रतिमाना भोगना फू, पाणीपणे एटला 
मध्ये अभव्य जीव उपज़े नहीं एहवू कहुँ छे... तेनो उत्तर. 

१ इंद्रपणे न उपने, वीमाननाधणीपणे न उपजे, तो बारमा देव छोकना इंद्र- 
थकी पण नवग्रीवेकना देवता आपका छे, अहीमींद्र छे ते मध्ये अधीकी ज्योती, 
कांन्ति, 'पुनाइ चोसठ इंद्रथकी पण अधीकी छे; ते मध्ये अभव्य अने मीथ्यादप्ठी 
उपजता सुत्रमध्ये कह्या छे, भगवती सतकमध्ये से जीव नवग्रीवेकपणे अन॑तीवार 
उपना क्या छे, ते माटे इहां नवग्रीवेकस्ुधी अभव्यनों उपजयों इम क्यों ते 

२, तथा तमारेज मंते आवस्यकनीहति बावीस हजारी हरीभद्रस॒रीनी कीधी ते 
मध्ये सापायके नाम अध्ययनी टीका मध्ये अभव्य, संगामादेवतानो अधीकार छे 
जे, श्री पाहवीरने उपसगे करवा आव्यो तौहां पहेकां सकेंद्र बोल्यो, माहावीरने 
कोइ चाबी न सके, तेवारे सेंगामो अभव्य देवता सक्रनो सामानीक छे ते बोट्यो 


अहं संगामो नाम सोहम्म कप्पवासी देवों सकसामाणीउ 
सोभणीह देवराया अहोरागे नउक्कवई कोमाणुसो देवा न चाली- 
सई अहं चालेम नाहे सकोत॑ भवारेती माजाणादिति पराने- 
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साए भगव॑ तवोकम्म॑ करोति एसो आगतो 

इहां संगामों देवता सामानीकईद सक्रेंद्रनों कक्ो, अने अभेव्यें क्यो 

३..१७ी संदेहदोलावछी ग्रंथ छे तेहनी हृतिमध्ये कहो 

मन्वेदंतहिं संगमकशप्नाय माहा मीथ्यादिष्टी देवे विमान 

संसिद्धायतनं प्रतिमा अपीनातनामाते चेतनन्यत्पज्यंषादे सं- 
गम वत्‌ अभव्य अपीदेवा पदियमिति बहुमानातकरप स्थिति- 
वसानुरोधाव तदभूत प्रभावाद्यंग कदाचीत असमंजंसकरिया 
आरभ्यते ॥ 

ए संगामो देवता अभव्य कहो छे. इंद्रनो सामानीक कल्लो. सापानीक देवता 
इंद्रसरखा विमाननों धणी उपजतीबेढा सुरीयाभनी परे प्रतिमाड।ढा पुजे, “पोतानीं 
,व्प्स्थिती माटे. ए साख, - 

४. बली सौंद्धांससाख जुओ- अभव्य अने भीथ्यादही सामानीक देवतापणे 
न उपजे तो श्री महावीरपत्ये सुरियाभे कीम पुछयुं जे, रवामी हुँ भव्य, अभव्य, 
समह्ठ्ठी मीथ्यादष्टी इत्यादीक बार वोल कीम पुछया ? .जो - सुरियाभ विमाने मी- 
ध्याहप्टी, अभव्य न उपजे तो, संदेह श्यानों उपनो ? जीम अनुत्तराविमाने अभव्य, 
पीथ्यारष्टी, न होवे, तेनो उत्तर, जो प्रतिमा पूजतां समदष्ठी होंगे तो सुरियामे 
उपजती वेकाज प्रतिमा पुजी छे, पछे भगवंत पासे बांदवा तो आध्यों छे. प्रतिमा 
पुजतांज समह्ठी ने भव्य तो थइ चुकयो, संदेह न रहो, तो वठी भगवंत्तने पुछ- 
वाल सु कारण होंवे ? दीवारे होंसाधरमी कहेस्पे जे, एणे जाणतांथकां पण निःसं- 
देह थावामाटे पुछयुं, एम कहें. तेनो उत्तर: जो जाणते निःसंदेह थावामांटे पुछे 
तो भन्ुष्यछोकर्मा गणघर, .साधु, श्रावक, समदृही, राजा, सेठ, सेनापति पोताना 
भीवआओी तथा बीजा मनुष्य भाश्री ए वार बोक क्यांइ पुछया वह्या नथी, जीहां 
तीहां बार बोढनी पुछा देवता आद्रीयज छे, सक्रेंद्रना बार . बोर गौतमे पुछया 
भगतती सतक सोलमे उद्देस वीजे इसानेद्रगा बार बोल गोतमे पुछया. " सनतकु- 
मारना बार बोल गोतमें पुछया भगवती सतक त्रीने उंदेसे पेहेले. सुरियामे पोते 
पुछया रायपसेणीमध्ये, इम जाव शब्दमध्ये वार बोलनी पुछा घणे ठामे कही छे, 
पृण गणघर, साधु, श्रावक, मनुष्यना पुछया नथी एटकामांटे इस जाणनों में बि** 
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मानना धणीपणे पण बार बोरूवाठा उपने छे ते सबे भतिपाने, डाढाने पुजे छे, 
ते भाठे प्रतिमा, डाढानी पुजा संसारहेते जीतआचारमां भाणवी, पण सुत्र, चारीत्र 
घर मध्ये नहीं. 

१४, वल्गी हींसाघरमी कहेछे जे, प्रतिशानी पुजा देवताने धमेखाते छे, तेनो 
उत्तर, प्रतिमा तो भगवंतना शरीरथकी जुदी छे, पण साक्षात भगवबंतनों शरीर 
तेहनो महोच्छव देवताना जीतआचारपध्ये कह्यो छे, तो प्रतिमानी पुजा धरमव्य- 
वहारमध्ये क्यांथकी थाशे ? तेहनी साख नं॑बुद्गीपपन्न॑तीमध्ये छपन दिसाकुमारी 
आधी तीहां जीतआचार कल्लों ते पाठ- 

कक २ * है. ३ आस 8 कक ३९ 
उपन्ने खलु भो जंबुद्धीवेर भगवं तिथयरे ते जीय भेय॑ तीय 

पच्चुपन्न मणागयाणं अहोलोगं वथवाणं अठन्हं दिसाकुमार्राणं 
भगवरे तिथयरस्स जम्मण महिमं करित्तएः 

अथ--3, उपनों, ख. नीखे भो. भो | इत आर्मत्रणे, जं, जब॒ुद्ीप नापा 
द्वीपने दिषें, भ. भगवत्त, ति तिर्थंकर. त॑. ते भणी. जी. जीतआचार छे, ए. एह. 
अ, अतीतकाछ थयो, ५ हवणा वत्तेमानकाछ छे. अ. अनागतकराछे थाशे. अ« 
अघोलोकनी वसभमारी. अ, आठ श्शाकुमारी भ. भगवंत. ती. तीयैकरनों, ज, 
जन्मपहेच्छव ( महीमा ). क. करवानों आचार छे, 

दल्दी रुषभदेवस्वामी नीरवाण समयने अधीकारे वह्यु नेः ज॑बुद्गीपपनंती मध्ये 
सक्रेंद्रे एम वीचार्यु जे, 

परिनिवुए खल्इ जंबुद्धीवें९ भरहेवासे उसभे अरहा कोस- 
है ५ 8 ३ 9 हि । ७". है"३ 

लाये तजायमय तीय५च्चुप्पन्न मणागयाणसका!5दविदाण दवरा 
यातीणंतिथगराणंपरिनैव्वाणं महिम कर्रात्ए ॥ 

अर्थ+-प, परीनीहत मोक्ष पुहोता. ख, नीथे ज॑. ज॑बुद्वीप नाभा द्वीपने विषे, 
भ- भरतखेत्रे. उ, रुपभदेव, अ. अरीहंत, को, कोप्तकीक. ते. ते भांदे जीतआचार 
छे, अ, एह अतीत- प- बत्तेम्रान- अ, अनागत काठना, सु« छपमेंद्र. दे. देवतानो 
राजा होय ते. तीयेकरनो. प, परीनीदोण, ये पहीमा, क. करे. 

एम सर्व ईंद्ने वीचारणा सक्रगीपरे. जो साक्षात जीनना सरीरनो महोच्छव 
जीतव्यवह्र॒मध्ये कह्मो छे, तो प्रत्तिमानी पुना धर्मेव्यवहारमध्ये कीहांथी थाश्ने 
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जम्ममहेच्छव, दीक्षामहोच्छव, निवोगपद्ोच्छवे अनेक कोड देवता आये ते से 
जीतव्यवहर भध्ये गण्या.जीरव्यवह्वर जीहां क्यों तीश॑ं समद्ट्टी, मीथ्वादही, भव्य, 
अभच्यनुं झ| कारण द हु. अने सक्रसुरीयाभ ददुर्देवता प्रमुख सहीत ने भगव॑तने 
घांदवा आव्या तीहां जीतव्यवहार न बच्चो, तो इम जाणणों ने देवता जे जे करेव्य 
करे नमो शुण॑, पुजा, जनमपहोच्छव, दीक्षाप्होच्छव, निर्वागमहोच्छव, डाडा केवी, 
शुभ करावपां, ए सवे काम जीतव्यवहार नाछे, जो धर्मववत्षायना होवे तो मनुष्य, 
श्रावक, समदष्टी, राजा, शेठ, साथवाहादीक कीम न करे ? 

हीस्याधरमी कहे छे रुपभदेव स्वामी तथा नवाणुभाई मुक्ति गया तेहना चैल्म 
थुभ भरयेशरे कराव्या इम कहे छे, ते वात खीढी छे, जंबुद्वीपपन्न॑तीभष्ये रुखभ 
देवनो थुभ एक देवताये कीधो भरथेसरनो नाम पण नथी, अने त्रेवीस तीयकरना 
आुभ ईंद्रे कीघां, पोतना जीतआचार माटे पीण कोइ मनुष्प श्रावक कौधां नथी. 
कहां पोताना जीतआचार पराटे पीण कोइ मनुष्य श्रावक कौथां नथी. कहां: इंद्र 
सरखे गर्भमां रक्षा तीयकरने नमोथुण कीधां, अतिमा आग कीपां पण श्री वित्त- 
रागने वांदवा आव्या तीहां साक्षात भगद॑तने नपरोथु्ण कोह देवताये न कौधों तो 
ञु| प्रतिमाथकी भगवंत उतरता इता ? पण देवतानों जीतव्यववाहर एह्बॉन जणाय 
छे तथा भगवती सतक सत्तरमे उदेसे वीजे कहाँ ने, 


जीवाणंम॑त्ते किपम्मेठिया अपम्मेठिया पम्माधम्मेठिया पुछा 
गोयमा जीवाधम्मे विठिया अधम्मेविठिया धम्माधम्मोविवीया 
नेरयाणपुछ गोयमा नेर्या नो पम्मोशिया अधम्भेठिया नो 
धम्माधम्मेठिया एवं जाव चउरिदियाणं पंचदिय तिरिखजोणी 
याणं पुछा गोयमा नो पम्मेठिया अध्म्मेठिया धम्मापम्मेठिया 
 मणुसाजहाजीवा वाणमतरं जोइसिय वेमाणीया जहा नेरूया. 

अर्4:--नीव है भगवंत से धर्मनोविषे रहा दहीये, अथवा अधर्मने विषे रहा 
अथवा धर्मोधमेनेविपे रह्मा कहीये ? इति प्रश्न। उत्तर) हे गोतम जीव धर्मनो5िषे 
रहा कहींये, अधमनेविषे पण रहा कहीये धमेधभनेविषे पण रहा कहीये. नारकी हे 
भगवंत इत्यादी प्रश्नः उत्तर है गोतम नारकीने स्वेवीरतीना अमावथकी धर्मास्तिक 
नहीं; अधर्मास्तिक कहीये. देसबीरतीना अभावयकी पर्माषमोर्तिक पणु नहीं एम 
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जावत चररेंद्रेढगे केहेवो. पर्चेद्रे त्रीयंचजोनीकनों प्र्ष कौधो. उत्तर हे गौतम 
धमनेवीषे रह्मा न कहीये अधमस्थीत कहीए धर्माधमनेदीषे पण देसघीरताना सभाव 
थकी मलुष्य जीव जीम कह्या तीम कहेवा. वाणव्यंदर, ज्योर्ताषी, वेमानीक, णीम 
नारकी कह्या तीस कहेवा- 

ए छेखे देवताने भगवंते अधमेस्थिति कह्ा ने कतैव्यरुप धर्म नथी. सम्यक्त 
आश्रीत सुभनोग आश्री देवता धरमी कहीये. अने रायपसेणी मध्ये पुस्तक वांचीने 
देवता उठया तीवारे “ धम्भीयं बवसाइ गीन्हीजा ” वह्ुँ ए पाठ उपर हीस्यापरमी 
कहेछे जे, प्रतिषा पुनी ते धमेवीवसाय मध्ये छे, ते उत्तर ए धमेव्यवसाय ग्रह्मो 
कह ते प्रतिमा पुजवा आश्रीज नथी कऋछ्लुं ए धमेव्यवसाय ग्रह्मो तीवार पछे जे ने 
वस्तु पुजी ते पोताना जीतआचारनी विध ते सब॑ धर्मच्ययसायमध्ये आवी तेरण, 
खडग, प्रमुख पुज्या ते धमेव्यवसाय ग्रह्मा केंढे तथा पुस्तक वांच्या केडे पुजी ते 
बस्तु तो धमष्यवसायमध्ये गणसो तो पुस्तक पुजवो वांचवों ए स्थामों गणवों 
धर्षव्यवसाय क्यों ते मध्य तो श्री ठाणांग दसमे ठाणे दस प्रकार धर वह्ो छे, 

दसविहे धम्मे पन्नंत्ते तंजहा गामधम्मे नगरधम्मे रपम्मे 
पासंडधम्मे कुरूपम्मे गणपम्मे संघधम्मे श्रुयधम्मे चरीत्तपम्मे 
अधिकायपम्मे ॥ 
अथे--द्‌. दस, प्रकारे, थ. धर्म. पं. कह्ना, त॑, ते कहे छे, गा. ग्राम ते 
कोल स्थानक तेहनो धमेआचार ते स्थिति ग्राप आम प्रति झुज्ुश अथवा गाम 
द्विय ग्राम तेहनो, १ ने. नगरधम ते नगराचार ते नगर प्रति २ २. राधद्र 
ते देसाचार. ३ पा. पाखंडधरम ते पाखेडीनो आचार, ४ कु, कुछपमे ते 
उग्मादीक कुछनों आचार, ५, ग, गणधर्म ते गच्छपम गच्छाचार, 5 सं, संधम 
ते चतुरविधि संघ तेहनो धमें, ७ सु, सुतुधम ते आचारांगादीक द्वादसांगीनो धर्म 
दुरगाति पढतां जाणी प्राणीने-घरे ते भणी धमे. «८ च, चारीत्रधम ते पांच मात 
९ आ, अस्तिकायघम ते घमोस्तिकायादीकनो ख्वमावधम, 
एह बावी, हथीयार, प्रतिमा डाढा, प्र्मख पुज्या, ते सब कुक्ृधम रीत 
मध्ये ते भारे धम्मीय॑ ववसाय कहो... पण वांइ शुतधम श्रधारुप धरम नहीं. ए 
चारीत्रनी करणीरुप पण धर्म नहं।, चारात्रे धमं अनुष्ठान पाछया वारतारुप, ते तो 
देवताने छे नहीं, अने ड्रुतघम तो श्रधारुप, छे, करतेव्यरुप नहीं, अने शुतघमम्रध्ये 
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हद बावी, हथीयार, प्रतिमा, डाढा, हृक्ष, 'बावढी, पुजवा क्या नयी, नो छुतघमे- 
मध्ये एहवा वोछ पुजवा क्या होने तो, मनुष्य, राजादीक भआावके फेस ने पूज्या ? 
श्रुत, चारीत्र, धमना. स्वामी तो मनुष्य छे, ते तो पुजता नथी, तथा सुरीयाभ 
श्री माह्वीर स्वामी पाश्वे आव्यो तीहां फुल, पाणी, वद्ध, आश्रणयकी मतिमा पुजी 
तीम महावीरने पुज्या कीम नहीं ? प्रतिमा आगल कह; छे जे, धुतंदाउण जीण- 
बराणं तीवारे साक्षात जीनवरने धुप कीम दीधों नहीं? ते कहो तीवारे कहीस्थे जे, 
पहीछांयी सेवक देवता आव्या तेणे मांढछों पुज्यो, छांटयो, वरसाव्यो, धुप्यो 
एटछा काम कीधा छे, ते उत्तर; तीहां तो इम बहुं छे जे मांडकों सोध्यो, बरसात 
कर्यो, धुप घटीजोओ दीव॑सुराभी गफ्नणोंगे करेह कहेतां देवताने आवबा जोग्य 
करो. ध्म क्यो, पण इप नथी कह जे, भगवंतने रहीवा जोग्य बरो, ए चउद 
प्रस्तेत्तरे करी एक सुरीयाभनों प्रश्न कह्नी, 
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२२. चीजामणनी पृत्तती न जोबी बहेछे, तेनो उतर, 
हीस्पाधरमी कहें छे जे, दसविकाढीक आठमे अध्ययने कहो छे जे, 


चित्तमित्ति ननिश्ञाए्‌ ॥ नारी वा सु अलंकिरय भखजरंपिव 


दठुणं ॥ दिठिपडीसमाहेर ॥ ५५ ॥ 

अये--ची- भिते आहेखी स्लीना रुपने, न, जोइये नहीं तो. ना, सचेत- 
नी स्ीने. वा. अवधारणे. सु, अटंकार पहीरी वेसे करी सहीत ख्लरीने कीम जोइ 
सहीने नजरें द्रंऐे, भ. छुपेने अ, जीम, द. देखीने, दी. आंखीने, प. पाछी बाहे 
तीम ख्रीथी भ्रष्टी पाछी वाले. 

ए गायामां एम कहूँ ले, भीते चीजी अख्री ते जोबे नहीं काम्र राग उपे 
ते भाटे. हवे जीम पुत्तठी दीठे राग उपले तीम मतिमा दीठे वेराग उपने ते माद़े 
प्रतिमा बांदी नीकछी छे. तेनो उत्तरः प्रस्तव्याकरण भध्ये पांचमें संवरद्वारे तो 
प्रतिमा अने पुत्रीबेहु जोवी नीखेधी ते पाठ, 


हि बितिये चखुइदिएर्ण पासिय रुवाणि मणुन्न भद्धकाई 
सचित्ताचित्त मौसगाई कठे पोथय चित्तकम्म लेपकम्मे सेलय 
 दंतकमेय पंचहिंवणेह्दि अणेग संठ्रण संवियाईचीए गंथिम वेंदिम 
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पूरिम संघाइ मणि मछाई बहु विहाणिय अहिय॑ नयण मण 
सुहकाराई वणखंडे पव्वएय गामाग़र नगराणिय खुड़ीय पुष्क्‌ 


श््‌ १ ९ 


रण वावी दाह्यय इंजालिय सर सरपतेय सागर बिलाखातिय 
खाश्य नदी सर तलाग वष्पिण कुरछप्पूछ पठम परिमिडिया 
मिरामे अणेग सठउण गण मिहुण विचररिते मंडव विविह भवण 
तोरण चेहयः विभ्सियें पुष्य कय तव प्यभाव सेोहगा संपउत्ते 
नड नंदग जछ मल मुठेय वेलंबग कहक पावक छासग आई 
ख लख मंतर तुणइल्ध त॒बबाणय तालायर पगरणाण य बहाण 
सुकरणाणे अणेसुय एवमाइएसुय रुवेसु मणुन्नभमहएसु नतेसु 
समणण साजयव्व नराजयवन्व नगाशियव्व नमुशियव्य एावाण- 
ग्याय मावजियव्व॑ नलुभियव्य॑ नतुसियव्व॑ नहासियव्व॑ नसईंच 
भहच तथ कजा ॥ ु 

य--बी. बीजी भावनातुं स्वरुप, च. चखु इंद्रीये करी. १ देखीने. 
ह. रुप कहेवां छे रुप, म. मनोज, भ. करयाणकारी- स, सर्चीत. अ. अचीत, मी- 
मीश्व ते कया रुप. के, पोठीयाने वीखे रुप तथा काएना १. पो. बख्नने चीख रुप 
चस्तनना रुप २, थी. चीजत्राप रुप, ३, ले. माटीनो रुप. ४. से. पाखाणना रुप ९. 
दे, दांतना रुप. ६. पं पांच वर्ण करी, अ. अनेक सहीत- से. ससठाणे आकारे 
६ सं, सहीत, ७, ग॑, पाकाने गुंथै,ने नीपाया, ८. वे, वीौटी दडावत. ९. पु. भरी 
नीपजाव्यो पीतछनी प्रतिमा, १० से- अनेक वणे ओऊठे नीपनाव्या पंचवार्गि फुछ 
माढावत, ११, ३. ए, मं. माला, ब. घणा प्रकारना, -अ, अत्यंत. न. नयणने- मे 
मनने. सु. सुखना उपजावणहारा रुप, व. वनखंड वनखंडाटपदा, १२. प« पवेत, 
१३, गा, गाम- १४५ आ, आगर, १५ न. नगर, १५ १६, खु. जलाश्रय १७ 
पु, कमछ सहीत वाटकी वाव, १८, वा, चोखुणी वाब. १५ दी. छांबी वाव- 
२०. गु. वांदी नौकी, २१, स, सरोवर. २२. ने, एक सरोवरपांहीथी बीजे स- 
शेवरे पाणी माय एहवी पंक्ति. २३. सा. समुद्र, २४. वा. धातु खणवानी पद्यकि- 
२५५, खा, खाई, २६, न. नदी, २३७, स. ज़णखण्या तकाब, २८, त. ख़ण्या 
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तक्ाब, २९, व. कयारा, कु. विकस्पा- उ. नीछोत्पछें. प. बीजा पदरकपछ तेणे 
करी, प. मंडीव. अ. सोहामणा जलना आश्रय छे. अ. अनेक, ३०, स- पंखीना, 
गे. समतुह तेहना. मी, ख्री, पुरुषना जोडलां तेणे करी, वी, व्याप्पा छे तेणे, मं, 
भांदवा, ३१, वी. नाना प्रकारना. भ. भवन घर- ३२. तो, तारण-३३, चे. 
प्रातिमा. ३४, वी. वस्रादीकना विभूषादीऋ सहीत. पु. पुवभवे, क. कीधां. त. तप. 
प्प, तेहना जे प्रभावे करी, सो, सोभागे, से. सहीत, न, नटवा, न, नचावणहार, 
ज. जल, मं, मल, मु, छुठीक. वे. वेकंबक, के. कथक. प. प्छवूग, छा. छासक, 
आ, आख्यातक, लें, लंख. में. मंख. तु, तृणइछ. तुं. तुबनी विणा. ता. ताकाचर, 
एटछानी, प. करवा. य. वढ्ली, व, घणा. छु. रुडांकपमे. अ, एथी अनेरा, ए. ए 
आदी देइने. रु. रुपने बीखे. भ. मनोज. भ, कल्याणकारी. न. ते रुपने वीखे. मे. 
मनोज्ञ, भ, कल्याणकारी, न, ते रुपने बीखे, स. साधुये. न, स. संबंध न करवो. 
१ न, राग न धरवो. न, ग्रह थाई नहीं. ३. न, मोह धरवो नहीं, ४, न« व्याघात 
अंतराय, न. आ. न करवा, ५. न. लोभ न करवो, न संतेष न पापवो. न, हसवुं 
नहीं, न. संभारवो. म, वीचारबो, त. क्र, न करे 

ए पाठ प्रध्ये इप कहो, एटा पदाथे जोवां नहीं, पुर्वे जोया होवे ते संभारवा 
पणि नहीं, ते मध्ये चेत्य ते प्रतिमा अने देवकुछ ते देहरां ते पण भेरां कहां, तो 
प्रतिमाने बांदवा कीहां रही ? एटली वस्तु नोतां करम बँंधनों कारण कह्यो, अनें 
ख्नीनी पुत्तठी दीठे राग उपने ते तो ुत्रमां पाठ छे,पण प्रतिषरा दींठे बेराग उपनों 
तथा उपले एवो सुत्र पाठ देखाडों. अने पुत्तठीनो ओठों छइ प्रतिपा ठेरावो ते तो 
ठहीरे नहीं, स्था घाटे में पुत्तठ़ी दीठे रोग उपले एतो अंनकाहनों चार जीवनों 
छे, घोहनी करमेवालाने राग उपने ए उद्य भाव छे, अने पेराग उपजवों ते तो 
अपुर्व वात छे, खयोपसम भाव होते धमबाद्धि उपने कांइ वस्तु दीठे बैराग उपने ! 
एप करतां प्रत्येक बुधी थया तेहने वाह्य कारण देखी ज्ञान उपज्यो, संजम छीधो, 
ते माठे कांइ बाह्य कारणने वांधों नथी, भस्थेशरे अरीसाभवने वांदों नहीं, कर- 
कंडये हखभने वांधो नहीं, दुधृह राजाये थंभने वांधों नहीं, नर्पाराजाए चुडीने 
बांदी नहीं, नीगाइ रानाए आंबने वांधों नहीं खपोपसम जोग बाह्य कारण देखी 
ज्ञान उपने पीण बाह्य कारण वेदनीक नहीं, ते माटे प्रतिषा देखो कोई बुझयो,ज्ञान 
पास्पों, सनम छीथो, ते बात उत्रमां क्यांय कही नथी« 


हम मु 





२०४ .समाफितसार, 


- २३, देहेरां, प्रतिमा करे मंदबुधीया दक्षीणरसना नारकी थाय: 

हींस्पाघरमी कहे, देहेरा, प्रतिषा करावे, भरावे पुज्ये, बारमे देवलेके जाय 
ते बात सुत्र वैःरुद्ध कहे छे भगवंते राजा अ्रणीकने कह्ुं चार बोलप्रध्ये एक कार्य 
करे तो तुमे नरके न जाय, कार्क/कशोकरीक भेंसा न मारे, कपीझा साधुने दान 
देवे, पृणीयो आवक सामायक तुमने अपि, तुं नोऋारसी पात्र पचखाण करे, तो 
नारकी न जाय एम कथा मध्ये कहे छे, पीण देहेरां प्रतिमा कराव्ये प्रतिमा पुज्ये, 
देवकोकमध्ये जाय, नारकी टके ए कीप न कहूँ ? एमतो कोणीक, ऋष्णादीकने 
पण नारकी टारूवी सहीक हती, पण ए मध्ये छाभ दीठे। नहीं, 


दल्ठी प्रस्नव्याकरण प्रथम आश्रवद्वरे कह, एटड़े काजे प्रथवीनों आरंभ 
करतो भदबुधी कहीये ने फछ काछे दक्षीणदीसीनी नारकीए जाय ते पाठ, 


[ 0५:4०" 


इमेहिं विविहे्िं कारणेहिं किंते करिसण १ पोखरिणी २ वावि 
३ वष्पिण ४ कुव ५ सर ६ तछाग ७ चिनि < वेति ५ खोह 
१० आराम ११ विहार १२ थुभ १३ पागार १४ दारं १५ गोपुर 
१६ अद्यलग १७ चरिय १८ सेतु १९ संकृम्म २० पासाय २१ 
विकृष्प २९ भवण २३ घर २४ सरण २५ छेण २६ आवण २७ 
चेहय २८ देवकुछ २९ चित्तसभा ३० पव्वा ३१ आयतणा ३९ 
वसह ३३ भूमिघर ३४ मंडवाणयकए ३५ भायण ३६ मंडो ३७ 
वकरणरस ३८ विविहस्सय अठाण पुढवि हिसंति मंदबुधिया. 
अर्थ--३, ए कहीसूं ते वी. नाना प्रकारने का. कारण करीने इंद्रीने हणे 
छे, की- कोण ते कारणे कहे छे, क. खेन्र खेडवाने अर्थे करसणादीक सर्व पदाये 
४ बोल मध्ये आवबे ते ए हछनों खेडणहारो १ खेन्र खेडावणहारो घणी. २ हणाइ 
पृथव्यादीक तस जीव हे भोजनादीकने अर्थे ४. ए मध्ये आये, अनाये, जातीना 
सर्व आव्या एम्सघके ठामे ४ बोछ वीचारवा करणहार १, करावणहार २. अल्ु- 
मोदनार १. मंदबुधीया १ अयें करवा, कोइ बोल अर्थे कामे, कोह धर्मि १ ए त्रण 
अर्थना धणी पंदबुधीया [ माठोबुधीनां घणी ] क्या. अंतरंग रछीयायत थाय- परल्‍ठ 
जे भलुं जाणे छे ते मादे. एम सर्व दामे ए ४ वीचार करवा ! पो- चे. छूगी 
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कम्ठ्सहीत २. वा. बाटढी कम सहीत हे. व, खेच्रादिकनों क्यारा ४» कु कुंवा 
५. स. अणखण्या सरोचर ६, त. खण्या तकाव ७. ची, हतकनी' धरती खणवी 
<. वे. वेदीका कोरडी ९, खो. नरगनी खाइ १०. य. वी. जा, वाडी ११५ वि. 
क्रीडाना थानक तथा बोधादीकना थानक १२. थु, मृतकना पंगछां १३० पा. गह 
१७, दा, बारणा १५, गो, गोछकखाट १६. अ, गह उपछा कोंठा १७, च. गढ 
नगर चरयो ८ हाथनों मागे, १८. से.पाज १९. सं,उतरवानो मार्ग तथा पगयीयां- 
२०, पा, राजाना मंदीर, २१ वी, घरना भेद, २२ भ चोसाछा धर २३ घन 
सामान्य घर. २४ स, तृणाना घर, २५ छे, पर्वत उपर घर, २६ आ. हाठ. २७ 
छोधादया, चे. श्रय हतो. थे, प्रतिमा, २८ दे, सीखरबंध प्रासाद देहरां, २९ ची. 
चीजत्रामणनी सभा, ३० प. पे, ३११ आ. देवना थानक, ३२ व. तापासादीकना - 
थानक, ३३ भू, भूइरां, ३४ पं. गृह आगछ मांडवो ए पुर्वोक्त सबे वस्तुने अयें, 
३५ तथा चली भा, धातुना भाजन, ३५ भे. माठीना पात्र; उ, घरवखरा उखल 
मुसकादीकने अर्थे ए. ३ घोछने अथे. ३८ तथा वि, एम वीवीध भरकारने, य« बल 
अ, अनेक प्रकारने अर्थें, पु. पृथवीकायने. ही, हणे. मं. माठी बुधीना घगी« 

- ए पाठे भध्ये देहेरा, प्रतिमा, करावे ते पण भेछा मंदबाद्धिया कहा. जो सम- 
दीह्टी पण एटा माहीछा केटछाएक काम करे छे स्रारथना लीधा पण ते आरंभने 
अनुमोदता नथी, संधारदेतु जाणे छे, तेणे करीने मंदबुद्धिया नथी, नि्मे् बुद्ध 
छे, अने धमेने अस्थे तो समदष्ठी आर॑भज. नज करें, नो आरंभमां धम जाणे तो 
समद्रष्टीपणोज जाय. तथा आरंभपां धर्म जाणे तो साधुने आधाकरमी आहार कां 
न आपे ? पमोस्ये ( वेचाती ) आणी पण नथी आपता ते माटे मंदबाद नथी, अने 
देहेरां, श्रुतिमा, तो पहीछां आणंदादीक भ्रावकेण कराव्यां नहीं, तो बीना 
साने करावे, 

बली ईस्पाघरमी कहेस्थे, मंदबुद्धियामां चेंड, देवकुछ कहा ते, तथा पांचमे 
आश्रवद्वारे देवताना चेत्य परीग्रहमध्ये कह्या छे ते तथा पांचमे संवरद्वारे चेइ,देवकुछ, 
जोंचा नौखेध्या ते, ए भणे ठामे देहरां प्रतिमा, अन्यदेवना जाणवा पण जीनप्रातियां - 
ने देहेरां नहीं, स्पापादे जें त्रण ठामे देवकुछ कह्यां छे, ते माटे अने जीनना देहेरांने 
तो सीद्धायतन कह छे,ए बोलीमां फेर घणो छेलते उत्तर'ज्ञाता अध्ययन बीजे नागपरें 
जक्षघरे, सुतधरे, वेसमणधरे, ए देवताना घर तेहने घर कहां छे तीम हुपदीना देह- 
रांने पण जीणघरेज कहो छे; सीद्धायतन नथी कल्यो, तीयकरना देहेराने सीद्धा« 


१७६८ सप्कितसार- 


यतन करेस्यो ते नहीं त्यारे सीद्धायतन, देवकुछ, देवालय ए सबे रहोवानाज घर 
कहीए, इहां देवकुल अने सीद्धायतननो चोज करे ते मुखे, पण परमार्थ एकन छे. 
जीनना देहेरां ते सीद्धायतन अने अन्यदेवना देहरां ते देवकुछ कहीस्यो, तो हु प- 
दीने अधीकारे जीनघरहीज कहोछे, सीद्धायतन नथी कल्ों, ए लेले द्ुुपदीये पति- 
मा पुजी ते अग्यदेवनी ठरसे, ते वीचारी णोनो. 
ण णणशलनस्ल्‍्पप लिस्ट सिकनमममन 
२४ साधु पभरतिमानी वयाव॑ंच करे कहे छे. तेनो उत्तर, 


हींसाधरमी कहे ते प्रस्नव्याकरण त्रीजा संवरद्वारमां कह्-ु जे, साधु प्रतिपानों 
वयावंच करे. ए वात सुत्र विरुद्ध करे छे, त्रीना संवरद्वारनो पाठ. 


सा अर #९ ५ ०. 
अहे केरीसए पुणाइ आराहए वय मीणं जे से उवही भत्त 
पाण संगहणदाण कुशले अच्चंतबारू १ दुब्ल २ गान ३ 
कप आप 2० पक" 
बुद्ध 8 खमगे ५ पवात्ति ६ आयरिय ७ उव्माय < सेहे ९ सा- 
हम्मीए १० तवस्सी ११ कुछ १२ गण ११ संघ १४ चेइ्यठेय 
| #प ७ 2 [0 *. [। ७ के आह 
निजरठी वेयावत्च अणिसिय॑ दसविहं बहुविह करेति. 
अर्थ:--अ. हवे प्रस्तः अदच न छांगे अने हत आराधे ते कहेछे। के, केहवो 
साधु. पु. वी अश्कारे, आ, आराधे- व, व्रत. ३. ए भीनाने. जे. जे. से, ते 
साधु, उ. वस्धादीक, भ. मात अने. पा. पाणी देवाने परने, स, निदोंपी छेवाने, 
दा. मुवोदौकने देवाने विषे. कु. डाह्यो ते आराधे. अ, आठ वरश उपछो बाक १. 
दीले दुबढों *. गा, देखखीण पडया ३. बु, गरहा ४, ख. मासखमणादीकनों 
कारक ९. सीखने प्रवरतावे ६, आ, गणाधी ७, उ, उपाध्याय सुत्रपाठी <. से 
नवदीक्षित ९, सा. एकसरखी समाचारी साध १०. त. वोथ छठीओ ११, कु, 
संधाडो १२. ग. गणो संघादो १३, से. संघ सप्तुदाय ने चार तीपे सबे साधुनो 
१४. चे, ज्ञाननों अथि साधु. नी, निमेरानों अरयि साधु वे वेयावचने करे. अ 
नेथ्ा रहित होय तीम, द. दश प्रकारे आचायोदी सर्बधनी, ब। अछन, पाणी जाव 
ओपषधघरुप वेयावय. क. करे, 
* ए पाठ मध्ये तो इस कहां जे, केवो. साधु त्रीनो व्रत आराधे ते कहेछे! प्रति- 


्् 


तकारी ग्रहस्थना घरथकी उपध्य, भात, पाणी ए त्रण वस्तु आणीने बार दुर्घला- 


हु 
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दीौक चउद जातना साथुने आंपे, ते साधु त्रीजाव्रतने आराधे ए दस मंकारनी वया 
वँच स्थाने काजे करे ! ४ चेह्यठे ” [ ज्ञानने अर्थ; ] “ निजरंठे ” [ निणराने 
अरथे, | ए वे जातना कुछने अरथे चंउदने दशनी वयावच करे. ए शुद्ध अर्थ 
जाणदों. दसवीह कहीं ते ठाणांग दशमे ठाणे ते पाठ, ' 
हा 9० पं ३०. [| कप 
दस विहे वेयावचे पन॑ते तंजहा आरयरिय वे० १ उपाय 

बे० २ थेर वे* ३ तपसीय वे० ४ गीछान वे० ५ सेह० ६ सा- 
हम्मी वे” ७ कुछवे ० < गण वे० ९ संघ वे० १० 

अथे,--द« दस. वि. प्रकारे, वे, वेयावच ते, ५, क्यो छे; त॑. ते कहे छे, 
आ. आचार्यनो वेयावच आहारादीके करे १, उ उपाध्यायनों वेयावच भात पाणी 
आपे २, ये, थीबरनो. ३ त- तपसीनों- ४ गी« संदवादीयानों- ५ से, नवा शीष्य- 
नो ६. सा- साधर्मिकनो ७, कु, कुछ ते एक गुरुनों परिवार, एक गण ते घणा 
ग्ृणनो| तथा संघाडाना सब साधुनों ८, ग. गण, गच्छनों ९, सं, चतुरविध स- 
घने १०, ए दसनो वयावच करे, 

इहाँ प्रतिमानी वेयावच करवानों नाम नथी. वे भगवती सतक वारमे उदसे 
बीजें एश्ीन दश भेदे वेयावच कही, तीहां प्रतिमानो नाम पण नथी. चछी उदवाई सुत्रे 
देश प्रकारनी एद्वीज वेयावच कही, पण प्रतिमानी वेयावचनुं ठापहीज नथी, बी 
व्यवहार सुत्रमां दस भकारनी वया।वच कही. ते पण एह्दीज दस भेद. तौहां पण मतिमा- 
नी वेयावचर्चू नाम नथी. सुन्नमां प्रतिमानो नाम नथी, तो म्रश्नव्याकरणमां प्रतिमानी 
वेयाबंच कीहांथी आवी? अने पहुचीई शब्द कह्या, ते एठका मोटे जे चार सुन्रे 
दश दश भेद वेयावंच कही- अने इहां चडद भेद कह्या ते मांटे बहुदीई कही. तथा 
सींहे अणगारे रेचतीना घरथकी बीजोरापाक आणी आप्पो, ओऔी भगदंतने तथा 
गणी गणावछेदकनी व्यदहारसुत्रभां वेयापंच कही ते आचार्य शब्दपकी जुदा शब्द 
छे, ते माटे चडद नामप्रां ए नाम न आव्यां, तीवारे बहुवीई कल्मो. तेमां सवे 
आव्या, हवे चडदनी वेयावंच स्थाथकी करे ते पुर्वे त्रन घोछ क्या छे जे सेडवहीं 
भत्त पाण संगहणदाण कुसले ओपध्य, भात, पाणीथकी चउदनी वेयावेच करे. ते 
हबे जुओं के ए उपध्य, भात, पाणी प्रतिमाने स्पे कामे आबे? अने खाती नथी, 
पाणी पीती नथी. उपध्य ओढती, पेहेरती, वौछावती नथी, इहां प्रतिमानी सी 
वबयाबंच करें ते वीचारी णोजो, ः 
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१०८ समकितसाए॑ 
२५, नंदीउत्रमां सवे सुत्रनो नोंध तथा प्रकरणना घीरुद् 

होंसाधरमी कहे छे तुमे तो सुत्र थोडां मानोछो जे मध्ये प्रतिमा घडा- 
वी, भराववी, पुजवी, प्रतीष्टनी, संघ काढयो वीगेरे एहवां कायये कौधे छाम थाय 
' ते अधीकारना ग्रंथ छे ते तुमे नथी मानता, भतिमाना अधीकार मांठे, एम कहे छे 
ते उत्तर, ज॑ंघाचारण, वीचराचारण १ सुरीयाभ २, बीजे पोढीयों ३, हुपदी ४. 
चेयनी वेयादंद करे ५, चोनत्रीश अतीश ६, आएंद ७, अंबड ८, चरेंद्र ९, 
कबबलीकम्या १०, एटक्े ठाभे तमे प्रतिमा ठरावोछो, ते सुत्र भगवती, राइपसेणी, 
जीवाभीगम, ज्ञाता, प्रस्नव्याकरण, समस्वायंग, उपासगद्शा, इबधाई, ए सुन्न तो 
अमे मानीए छीए. प्रतिमानी बीके छुक्या तो नथी- ए वात तमे खोदी कही ने 
प्रतिमा मारे सुत्न थोडा माने छे, पण एम छे जे नेदी सुत्रमां जे जे सीद्धांतना नाम 
वल्या ते कहे छे. तेमां प्रथम उत्काीक सुच्नना २९ नाम, दसवीकाढीक, कप्पाय- 
कप्पीय, चुल्कप्पसु्य, महाकप्पसु्य उबवाइ, रायप्रसेणी, जौवाभीगम, पन्नदणा, 
महापन्नवणा, पमायपमा्य, नंदी, अलुजोगद्वार, देवेदस्तव, तंदुरूपेयाछीया, चंद्र- 
विजय, सुरप्नति पोरसीमंढछ, मंडकृप्रवेस, विजाचारणविणीछीय, गणीवीजा, 
झाणविभत्ति, मरणविभत्ती, आयविसाही, वेरागसुय, संछेखण, व्यवहारकप्प, 
चरणविही, आउरपचखाण, महापचखाण, हे काछीक सुत्रना ३१ नाम उन्ना- 
ध्ययन, दसाउुतखंघ, टतिकरप, व्यवहार, निसीय, माहानिसीय, #खीभाखीत, 
जंबुद्रीपपन्नंती, द्वीपसागरपन्नती, चंदपन्नती, खुडीयाविभाणपाविभाति, महरीयावि- 
माणपविभत्ति, अंगच्चुढीया, वगचुढीया, विवाहचुढूया, अरुणोववाइ, वरुणोववाई, 
गुरुछोबदाइ, धरणोववाइ, वेसमणेववाइ, वे्धरोवपवाइ, देवींदोववाइ, उठणसुर्य, 
समुठाणछ॒यं, नागमरीयावणाया, निशर्यावछोया, कप्पीया; कप्पंवेडसहया, पुप्फीया, 
पुप्फचुकीया, वन्‍्हीदसा. एवं साठ. एक आवस्यक एकसठ ने बारे अंग एव बोहों- 
हर तेथी तोहोंतर छुत्रना नाग नंदीसुत्रमां कह्मा छे. ते मांहेथी वीछेद गया ते तो 
गया हमणाने समये सुत्र बन्नीस छे; ते दो अमे मानीए छौए. ते उपरांत हासा- 
घरमी आज पीसताढीस आगम पाने छे, ते बन्रीसथड्की तेर अबीकां माने छे. ते 
मध्ये देवंद्शुओ, तंदुलेवेयारीया, गौणोवीना, मरणविभत्ति, आउरपचखाग, माहा- 
'नीसीय,'माहपचखाण, चेद्बीज, ए आठना नाम तो नदीउुत्रमां छे." पण ए ग्रंथ 
झुलमां नथी- ते केम जो मुलगा होवे तो आचायना कौधा कीघ कहेवाय * आचा- 
बना जोडया छे ते मादे पछे जोडाणां जाणनो, तीम द्वादुसांगी मगबंत गणपरनी 
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कही थकी छे, तेमां कोइ आधचायें कयी, एवूं नाम कोई सीद्धांतमां नथी ते माटे 
ए आठ ग्रंथना नाम तो मुठ्गां रहां, पण ग्रंथ आचायें जोडया छे. तीम महान- 
सीथ नाम तो आगछो छे, पण आठे आधचायें मलछीने वांध्यो छे, सेख सुत्र तेर 
मांहीा रहा ते कोण ? देना नाम, कचउसरणपइनो, भत्तपइनों; संथारपइनो, 
जीतकलप, पींडानयुक्ति, 

ए पांच नाम ते मुदल कोइ सुत्र्मा साखमात्र पण नथी, ते तेहने सुन्र 
जाणीने कीम प्रमाण कोजे. ए पीसतालीस, वी माहासुठीणमावना, चारणभावना 
तेयनासग्गणं, आसीविसभावषना, दीठीवीसभावना, ए पांच सुत्नना नाम व्यवहार- 
सुन्रमां छे. ए ५ अने ७२ पुषछा पी ७३ था, वी ठाणांग दसमे ठाणे दस 
सुन्नना नाम कहां ते. कमेविपाकदशा ते ते विपाकसुत्न, उपासगदशा ते उपासग- 
अँगपां आव्युं, अंतगढ़दसा ते आठमो अंगन, अणुत्तरोबरवाइद्सा ते नवभों अँग, 
प्रश्नन्याकरणदशा दशमों अंग, आयरदसी ते दसासुतखंध. १ खंधदसा, २ दोग 
धाकदसा, ३ दरघघिदसा. ४ संखेबीयद्सा, ए चारना नाम तथा ग्रंथ अप्रसाद्ध छे, 
एवं व्यासी नामनों सुत्रमां नाम साख पामीए छीए, सर्वाठे चोरासी कहे छे, पण 
त्रेवीस नाम तो छामतां नथी. ते मांहेथी जे धुषेछा गणधरकृत होवे तेटछानों पमा- 
ण छे. सेखना कीधां ते एकांत सुछ नहीं, सद्धासुद्ध मीश्र होवे ते सीद्धांत सरखा 
करी कीम मनाये ? तीवारे दीसाधरमी कहे जे नो केडका आचार्यना कयो ग्रंथने. 
सीद्धांत करी न मानों तो द्सविकाकीकसुत्र सीयभवआचायेनी कीधी कीम मानो 
छो शुत्र गणोछो सीयंभव गणहरा जीणपढीमा दंसणेण पढीब॒ुधा ए पांचमे ओरे 
थयो छे, ते उत्तरः दसविकालीक तो भगव॑त्त थकानी छे, नंदीसुत्रपां साख छे. जो 
पांचम आरे थह होवे, तो नंदीसुत्र चोथा आरानो तेपां नाप पहीलांथी कीम घछाय! 

बढ़ी हीश्याधरमी कहे छे जे, पन्ननणा तो पाद २३ मे सामाचाये थया तेणे 
करी छे, ते पण जुठो कहे छे, जो जेवीशप्ते पाटे थइ होगे तो गगवती भगदंतने गौ- 
तमनी करी तेमां पन्नदणाना छत्नीश पदना भकामण केस कोधी ने पछे यह छे 
तो नंदीसुत्रमां चोयेआरे नाम कॉम नांधाणों ? सामाचार्य विसमृत अधीकार का- 
हीने छघुरुप वीधी छे. पण नवे। आक्जुछ काँइ घाल्यों नथी. ते माटे पन्नदणा 
तो पुब्रछा छे. तथा हॉस्थाधरमी कहे छे. नंदीसुत्र देववाचकनो कर्यो छे ए पण 
खेद कहे छे. नंदीसुत्र गणधरकृत छे. नंदमिष्येज नंद्ानो नाम छे, चंदीशुबने घुरे 
पचास गाया छे, पांचमां आराना आचायेना नामनी ए गाथा देववाचक कृत छे 
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पण नंदीखृत्र तो पुषछो छे तथा रघुउुत्र नीसीथ विसाखागणीनी कौधी फहै छे, 
ते पण असत्य कहे छे. नंदी छुत्ने नाथ नसीयनों छे. इस पुवाचायना मान वधारे 
छे, जे छुत्र आचायें कयों छे ते मुखा कहे छे. 

वी जीतकत्पंग्रथने छेदसुत्र कहे छे, तेनुं नाम नंदोसुत्रमां साख मात्र पण 


(95 


नथी तेमां पोताना मत दृढ करवाने एहवा पाठ जोडया छे, ते कहे छे. 


से भयवं तहारुव॑ सम वा माहाण वा चेइ घरेगछेजा 
हंता गोयमा दिनेश गछेजा से भयवं जठ दिने न गछेजा तउ 
पायछेते हवेजा भयवं के पायछितं हवेजा गोयमा पमाय॑ प- 
] + [। रा # हि पु 
उच्च तहारुव समर्ण वा माहाणं वा सा जिणघर ने गछ॑जा अ- 
हवा दुवाल सम॑ पायछित उबदंसेजा से भयवं समणो वासग- 
रस पासहसालाएं पोसहिए पोसह बंभयारी कि जणहरं गंठेजा 
हँता गोयमा गछेजा से भय केणठेण गछेजा गोयमा नाण 
देसण ठ्याये गछेजा जे केह पोसहसालाए पोसह बंभयारी जो 
| ० ७ आप ९५० रे रूप ४. 
जणहर न गछजा ता पायाछत हव॑जा गाँयमा जहा साहु 
तहा भाणियवं छठे अहवा दवाल सर्म पायछितं उवर्दंसेजा ॥ 
एहवा करपीत पाठ जोडया छे, आवक पमादे श्री भगत तथा साधुने बांदी 
भ सकयो तो तेहनो पश्चाताप करे, पपाण प्रायच्छीत तो कोइ सुत्रमां कह्यो नथी, 
तथा हृत्तिकत्प, व्यवहार, निसीथ, आचारंगमां साधुना आचार वखाण्या तथा 
भायच्छीतनी वीधीयु वरणवी तीहां देहेंरे न गयानों तो प्रायच्छीत कोइ सुत्रे कहे 
नथी, तो जीतकरुप प्रकरण जोडीने तेप्तां घ/रयों. तथा प्रायच्छीत छघुभास, गुरु- 
मास, रुछुचोमासी, गुरु चोमासी, रूघुछमासी, गुरुछमाता, एहंवे नाभे प्रायच्छी- 
तनी संज्ञों बांधी छे, पण उघाडो उपवास, छठ, अठम, आंबीछ, एकासणा, चोढो, 
पचोे क्यो नथी, पण सुत्रसादीना अजाण, मीथ्यादही नवा पाठ जोड़े; प्ण 
उघडयावगर न रहे. तथा अभव्यकुलक ग्रंथ भरुचक मध्ये हरीभद्रघुरी हता णेणे 
चुड़द्से चमाढीस बोधमतिने मंत्रने जोगे होम्या. एहया दयाबंत माहावतना घणी ! 
तेहनों कीषों छे ते कहें छे, 
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जेह अभव्य जिबेही ॥ न फासीया एवमाइया ॥ भावाई 
दत॑मणुत्तरसुरं ॥ सिलाय नर नार दतंव ॥ १ ॥ केवली गणहर 
हथे ॥ पव्वजातिथवछर॑दाणं ॥ पवयण सूरी सुरत्त ॥ छोगतिय 
देव सामित्ते ॥२॥ तयातिसग छुरते ॥ परमहिम्मिय जञुगल 
मणुयत्त॑ ॥ संभिन्नसोति तह ॥ पुन्वधराहार पुलायत्ते ॥ ३ ॥ 
मइहनाणाई सलद्धी ॥ सुपत्त दांण समाहे मरणंच ॥ चारण 
दुगमधुसिप्पिय ॥ खीरासवारखीण ठाणते ॥ ४॥ तिथयर तिथ- 
पडीमा ॥ तणुपरी भोगाह कारणे ॥ विषुणों पृढवाइय भावगिय॑ 
॥ अभव जीबेहीं नहुपत्ते ॥ ५॥ चउदस रयणत्तपी ॥ नपत्तं 
पुणो।वि विमाण सामौत्तं ॥ समत नाण संयम ॥ तवाईं भावन 
भाव दुग्गें ॥ ६॥ अणुभवजूत्ता भत्ति ॥ जिणाण साहामियाण 

+, ३ (० किक टी प छा . [ भ 
वाछल ॥ नयसाहेति अभावों ॥ संवेग तंनसुपर्ख ॥ ७ ॥ जिण 
जणणी जाया ॥ जिणजखादीवगा जूम्मप्पह्ाणा ॥ आयरीय 
पयाहँ दसगं ॥ परमथ शुण दमपत्ते ॥ ८ ॥ अणुबंध १ हेतु २ 
सस्वाश तथ अहिंसा तिहां जिणु दिय ॥ दब्बेणय भावेणय 
॥ दुह्मयतवी ते [सन संपत्ता ॥ ९ ॥ इति अभव्यकुछक ॥ 

एमां कहुं जे! अभव्य जीव एटछावाना न पास, तेमा उपसम ने खायकभाव 

संबंधी तो वस्तु न पामे, ने उदयभावासुत्र वस्तु तो पामे नारदपणो, परमाधामी, 
जुगऊकायो, तीर्थंकरनी प्रतिमाना भोगपां आधे पृथ्वी, पाणी वनस्पती तेमां चडद 
रतनमां. वीमानना घणीमां, सासन देवी, चोवीस जक्ष; चोवीस जक्षणी, अभव्य 
जीव एटला वाना न पापे कह्युं, अने सीद्धांतमां तो ए से बस्तुमां भव्य, अभव्य 
उबचन्न पुवा असई अहुवा अ्॑तखुत्तो कहेतां उपना छे, अतीतकारे वार॑वार निभे 
अनंती अनंती वार, तो जे मुठ्सीद्धांतवकी न भछ्ठे एवा प्रवर्ण जोडया तेह ग्रंथने 
सीद्धांत करी केम मनाये ? वठी दसाधर्मि कहेछे, 

सुत्तंगणहरर्यंतहेव । पत्तेय वाद्धि रुयंच ॥ सुय केवलूणा 
र॒ये । अभिन्नद्स पुविणारयं. 


१. समाकितसार, 


गणधर, अत्येकबुद्धी, चउद, १३, १२५, ११; १० पुचि; ए सातनो करयों ते 

वचन छुत्र कहीये; ए बात तो ठीक छे ते माठे पुताचाये पुदेघर हता तेहना जोडयां 

ग्रंथ प्रभाण जाणवा, तेनो उत्तरः हींसाधरमी पुषधारी आचायेनों तो ओठो लीएछे, . 

अने पछी तो विनां पुवेधारीना कीधा ग्रंथने पण सुत्र करी प्रमाण माने छे ते कीम 
[4० पक. 


कमेग्रेय, दौवाल्ीकरप, सेत्रजा माहातम, संदेहदोछावढी, संघाचार, वीवेक विलास, 


भरथेसरहति, जोग शास्र: कल्पकौरणा, इत्यादीक ग्रंथ बीनापुवंधारीना कीधां पण 
मानेछे. अने पुवंधारीना कीधां ग्रंथ प्रयाण ए बात सत्य छे, पण केबठीनी नेश्राये 


करी कीधां होवे उपयोग सहीतपणे पझ्ुल्सुत्रथकी बीखवाद न पढ़े ते प्रमाण छे 
सीद्धांत गणधरना कीधां छे भगवंतनी नौश्रायथकी थया, त्ते मांही संदेह नहीं. अने 
टीकामां ठाप ठाम् संदेह पढया त्यां तत्वचुं केबली गम्ष कहां, ते इम जाणजो ने 
टीका नवी जोडी छे. भगवेतने सन्मुख नथी जोड़ाणी, अनेरा प्रुवंधरना वचन 


पण संका सहीत होवे, सत्यासत्य बहु होवे छद्मस्थपणा मांट छद्म्रस्थ पुवेधर आ- 
गम व्यवहारि पण भाषा चुके छे ते साख सुत्रथकी कहे छे, 


१, भ्री वीथकरदेव छदमस्थ होवे त्यां छगे सुत्र परुपे नहीं, केवतल्पाम्या केडे 
परुपे. छद्मस्थपणामां तीथेकरन पण जोग ९ होवे-चार मनना, चार वचनना, ने 
उदारीक ते माटे .असत्यना भयथकी सुत्र परुषे नहीं, 

२. श्री नेमनाथस्वामीये श्री कृष्ण आगे सोमरू ब्राह्मणना नाम न कल्यो, 
जे कुष्णने द्वेष उपने ते माटे एहवो केवललीनो मांगे झींणो छे, अने घमगोख आ- 
चाये पुदेघारी हतो; तेणे नागेसरीने हेलावी, नंदावी, दुखी करी, ए छद्प्रस्थ- 
पणानी भूछ«, 

३, सुपंगछा साधु अवधनाणी आगप व्यवहारी ते चार घोड़ा, रथ, सारथी 
ने वीमछवाहन राजा ए छने बालशे, अने भगवंतना मुख आगे गोसाछे वे साधु 
बाकपा, पण भगवैते मनोमात्र द्रेष न क्यों, ए सुमेगठा अणगारने छद्मस्थपणानी 
सुर कोइ कहेशे सुमंगव्यसाधुने प्रायच्छीत कीम न क्यों. ते उतर प्रायच्छीत तो 
एंचंता मुनीने पूण नथी कह्यों, पण ए ठाम प्रायच्छोतलु खर् के अनुमोदवार्ल 
ते वीचारो 

४, केसी कुमार चडनाणी, चउदपुर्वि तेणे प्रदूसौराजाने जड, मुखें, तुच्छ 
कह्ये, कठीन भाषा बोल्या, ए छदमस्थपणानी झुल« 

५, गोतपरवापी मृगाछोदीयाने देखता गया, ए छद्मस्तपणानों उच्छक्रमाव 
ते छद्मस्थपणानी झुल- 


सपरफितसाएर- ११३१ 


६, वी गौतमस्वाभीए अन्यतियिनो मसंसा तथा परीचय करवाना समदष्ीने 
तो पचखाण कराव्यां हतां अने पोते खंधघकने साहमा गया आवबवबानो अल्ुप्रोद्यो. 
ए छदमस्थपणानी पुल, 

७. भगवती सतक पचीसभे पुयेबर कपाय, कुप्ती तथा नीयंठाथक्ी पड़वाई 
थधाय ए छद॒मश्यपणानी झ्लुछ, 

<- बी पुवेघरने पण भाषा चारना जोग कहा. ते असत्य ने मौश्र भाषा 
वोलाय छे ते छद्मस्थपणानी भुल- 

९, पुर्ंधर आहारक शरीर करे संका उपने थके, ते भगवती सतक सोल्पे 
उद्देसे आहरक शरीरने अधीकरण कह्यो छे. तथा पन्नतणा पद छत्नौसपें अहारक 
समुदघात करतां पांच क्रीया ढागे ते आह्वरकलूब्धी फोरवे ते छदमस्थपणानी मु, 

१०, पुरवंधर आहारकशरीरी अनंता नीगोंदर्मां पा्मीये, असंख्याता नारकीपां 
पामीए. ए छदमस्थपणानी भुरू, 

११, दिसाचरे पुर्वंधरे गोसाठाने अंगीकार कीधो शीष्य थइने रह्म ए छद- 
पस्थपणानी झुक, 

१९, बढी दसाविकाकीक आठमे अध्ययने गाथा ५० भीमां कहां ने, 

आयारे पन्नांति धर ॥ दिठिवाय महिजग्गां ॥ 
वह विखलिय॑ नज्चा ॥ न॑ त॑ उवहसे सुणी ॥ 

अथ।--भआ, आचारंगना भणनार. प. वियाह पन्न॑ति. ध. धरणहार. दी, 
दृष्टियादना, आ. भणनार साधु. व, वचन, करी. वी. खछाणाने. न, जाणीने. त॑. 
ते साधुने, न, उ. हशें नहीं, मु, साधु, 

आचारंग भगवतीनों जाण, द्र्ठी वादनो जाण, वचन बोलतां ध्ुुके तो तेहनों 
हास्य न करवो, एटछे झुछूपणें तो छे ए. छद्मस्थपणानी भ्रुलू, ए साख शुत्रथकी 
ते मादे पुेधरनों वचन, ग्रंथ, सर्वेज्ञ समीप गणधरना कहा सरखो न मनाय, अने 
पृथधरने कहो अजीणा जीणसंकासा जीणाइवभद्दीव वागरेमाणा एहवा कहा ते 
सत्य, पण जे जाण्या पदाय छे केबी भाखीत अने पुरा घायो छे उपणेग सहीत 
बोछतां जीव सरखान कहीये, वली द्वीस्पाधरमाने कहीए जे भगवंत निवोण पछी 
एक हजार घरश लगे पुरवानों ज्ञान रहो, पछी चीछेर गयो, सीौछंगाचायें, अभय 

देवसुरी, मण्यागीरीसुरी, दरीभद्रसुरी एओ टीकाना करणदह्ार क्या पुवंधारी हता! 


११९ । ' समकितसार- 


| 0 


एठलाने पुवनो ज्ञान तो न हतो अने तेहना जोडया हृत्ति प्रमुख अनेक ग्रैंध छे 


ते सौद्धांत बरोबर कीम होवे ! दौका तो सत्नना शब्दनों अथे छे, पण कीहांइ. झुक 
सुनो शब्द न होते. तीाहां आल्जुर मतकत्पनानों घारयों होवे ते संक्रानों ठाम 
जाणवो जीम चडदमे सतक सातमे उदेसे भगवते गोतमने कह्यों, जे ताहरे माहरे 
घणा काञनी प्रीता छे. इहांयी चव्या बेहु तुल्य थाई एह्बो अथे दीकापां पण 
पहन छे, पण अष्टापद जाओ, भरथना कराव्या बींब बांदों, एट्टुं दीकामां घाटयुं 
ते क्या मुलसुन्नना शब्द उपरे १ तीम टीकापां अनेरश ग्रंथप्ां जेटला अथ सीद्धांत 
थक्की मीलता होवे ते अमाण पण टीका तथा अनेरा ग्रंथ मानतां सुच्ननो अथे विघंटे 
ते ग्रंथ अममाण थाय, सीद्धातना शब्द बीना दीकामां जे अथे फेछाव्यो तेहनो 
धणी कोण ? बी टीका ते अथागम छे इस कहे छे, ते बात सरी छे, पण मुछ 


शब्द होषे देहनी तो टीका खरी, पण सीद्धांतमां मुछ्यो शब्द नहीं ते टीकामां अथे 
कीहांथी आध्यो ९ 
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बी मुठसुत्र तो भगवंतना बाराना गणघरना कया छे ते पछे काठ्प्रभावे 
घटयां' छे, पण ने रहां ते तो शुद्ध छे, पण आगछी वारानी टीका कोइ केप रही 
नथी, ने आचायेने नवी जोडदी पढ़ी ते माटे आगे हृत्ति,चुण पुर्वे इती के न ही, 
से नवीन थई छे 

आचारंगर्न), छुगढांगनी दृक्ति, सीलांगाचार्ये कीधी, सेख नव अँगनी हृत्ति 
अभव्यदेवसुरे कीधी, नंदी, अनुओोगद्वारनी त्राति पलूयागीरी आचार्य कौधी, दस 
विकालीकनी टीका हरीभद्र पुरे कीधी, आवस्यकनी टात्ति भद्रबाहुये कीधी तो पु 
काठती टीका एकही तुमारे साख भरवा कीम न रही ! 

हवे सीद्धांत गणधर कृतथकी हत्यादी म्रकरणमां केटछाक पाठ, अथे विरुद्ध 
पड़े छे, ते मानतां उत्ननी असातना थाय छे, ते केटछाक बोछ नीचे छखे छे. 

१, ठाणांगसुच्र मध्ये सनतकुपार चक्री अंतक्रीया करी सुक्ति गया कच्मा- अने 
आंवस्यनीयुक्ति मध्ये त्रीजे देवकोंके गया कहे छे, ठाणांगनी दीका मध्ये पण त्रौने 
देवकोके गया कहेंछे ए सुत्रवीरुद्ध 

२, उबवाइ, भगवती, पन्नवणामां कहुं पांचसे धन्ुष्यदी अवगराहणाथी उपर 
होवे ते न सीखे. तेने जुगछीयों कह्यो, सतक चोवीसमें अने आवस्यकानियुक्तिमां 


परुदेवा सवा पांचसें धरुष्यनां सीद्ध थर्या कहे छे ए वीरुद्ध, 


समकितसार, ११५ 


[क] 


है, समवायंगसुत्रभध्ये रुखभदेव, भरथ, वाहुबछ, बाह्मीदंदरी, ए पांचनों 
सरखो आउखो चोरासी छाख पुरवनो सुत्रपांठे कल्लो, भने आवसकनियुक्तिमध्ये 
कहेछे, रुखभदेव पोते नवाणुं पुत्र भरथ बीना अने मरथना आठ पुत्र एवं एकसो 
आठ उत्कष्टी अवगाहनाना धणी एक समये सीद्धा ते गाथा आवसकानियुक्तिनी 
नीचे मुजब. 
उसभो सवस्स सुया । भरहेण विवजियानव 


नउठ । भरहस्स वसुयासिद्धा । एगंमिसमय॑से 
हंवे रुखबदेव ने वाहुबठ सरखा आउख़ाना साथे केप सीद्धा ए वीरुद्ध। 
४, मल्ीनाथस्वामीने यारीन्र अने केवलठकल्याण ज्ञाता सुत्र आठमे अध्ययने 
पोश शुद अग्रीयारसने दौने कक्षो. अने आवस्पकार्नयोक्ति मध्ये मागशर शुद अ- 
गीयारश दीने कहे ए छुत्रविरुद्धू, ः 
५, आवस्यकनियुक्तिमां कह्-ु साधु पंचकमांदी काठ करे तो पांच पुतव्ां 
डाभना करी भेवां वालवां. अने आज ग्रहस्थ भरा होवे ते पण ढाभाना नयी 
करता नथी वाल्तां. हृतिकत्पसुत्रमां तो एम कह्-ु मे, साधु कार फरे त्पारे बांसनी 
झोली करी साधु बनमभां परठी आवे; 
दुनिपद्विद्षते ॥ दभमया पूतला कायब्ब ॥ 
समलितंमअइकी ॥ अवढ अभिन्न कायव्वों ॥ 
ए आवस्थकानियुक्ति पारी ठावणीया समभीतनी कहां पुतां करवां. ए सुत् 
विरुद्ध, ए वचन पुवंधरनां न होय, 
६. भगवतीमां कहां एक पुरुष॑न उत्कृष्ठा पुत्र होवे तो प्रथक छाख होवे, पण 
आपका न होवे, प्रकरणमां भरथने सवा क्रीड पुत्र कह्मा, ए वीरुद्धू 
७. ग्रोसाठों भगवतेनों अपराधी बे साधुनो भारणहारों पण भगवंते मार्यों 
तो नहीं पण मारवानी आज्ञा पण न कीधा. अने पुछाकनीयंटानी शैका तथा सं- 
घाचारनी दीका मध्ये कह जे, 
संघाइयाणकजे ॥ चुनीजा चकवदी सेन ॥ 
पीऋविउभुणीमहप्पा ॥ पुतायलद्धीसंपन्नो ॥ 
अक्रवर्तिनसेन्याचुरवी, विष्लुकुमारनी परे धमे अपराधीने मारवों ते विरुद्ध 


११६ समाकितसार- 
<, सुत्र मध्ये नारकी देवताने अरंघणी कह्या छे, अने प्रकरणमां संपेण 


पानेछे ए सुत्र विरुद्ध 
' ९, पन्नवणा तथा भगवतीमां पांच थावरने एक भीथ्यत्व गुण ठागो कह्मो. 
अने कर्मग्रंथ भकरणे पेंहेलो बीनो ए व्‌ गुणठाणा मानेछे ते विरुद्ध. 
१०. दसविकाढीक आठम अध्ययन अठावीसमी गाधामां कहाँ जे, 
७ 4 है ही 
अथ गयाम आइच । पुरथाय अणुगए ॥ 
[| ००, | &>प 
आहारमइय सब्व | मणसावें न पृथुए २८ 
अये-अ, आयमेछते, आ. आदित्य ( छुये ) पु. पुर्व दीस सुर्थे अगड्गेछते 
( रात्रीए ). आ- आहारादीकमात्र, स, सवे म. मंने करी पण न, पार्य नहीं, (एटडे 
रात्रे कांये नहीं ठीए, नहीं राखे- २८, 


कट्ुं अने हत्तिकर्पनी हृत्तिमां, चुणेमां साथुने राजीमेजन कहूँ ते पाठ: 
इंदाणी कप्पया भणई आणायोगे दार गाह्य आणाभेगेणं 
वाराइमत्तंमुंजे जागीलाण कारणणवा अद्वापडी सेवणवादुलुम 
दब्वंहं तावा १ उत्तम मठ पर्डवन्नो राइमत्तं मुजेजा पठसकालेमी 
गछाएं कंपीया एवा राश्भत्तंणुणा सुतथ विसारणवा राइभताएं 
नाएसखेवथो इदानी एकेक स्पद्धोरस्प विस्तोरेण व्याख्या क्रीयते. 
ए राजीमोजन करवो क्यों, ते छुन्न विरुद्ध, ह 
११, तथा हृतिकर्पनी चुणेमध्मे साथुने कुशीक शेवदा कह्या, एम माहानी- 
सीयमरध्ये पण कुशीछ शेयवा कह्या, अने ठाणांग बने ठाणे सीक राखवा माठे 
आपधात करी मरवो कह्यो ते पाठ, 
दोठाणाई अपडी क्रठाई पनंते (जहा वेहानसे गिद्वपठे, 


अथे.-दो- बे मरण आगे कहीशे ते कारण . सीछादीक राखवाने नीमीते 
नीखेध्या नथी, त॑- ते कहेछे. वे. आकाशने बीखे उपदुं ते वेहायोस ते गलेपास 
कहने मरे, गी, गंध फसबूं छे जे मरणने वीखे ते ग्रंध रपष्ट अथवा ग्रंथने जे भक्षवा 
: जोग्य में स्पष्ट उदरादीक अव्यव हाथी उंदादीकना ते मांही पेसीने जे महासलना 
'श्णी मरे ते गंध स्पष्ट मरणे. ते माटे कुसीक शेववा कह्मा ते सुत्र वीरुद्ध. 


सम्रकितसार, .. ११७ 


१२५. भगवती मध्ये छठे अध्ययने छठो आरो वेसतां वैत्याढय बरजी सवे 
पवत बौछेद जास्ये कहाँ प्रकरणे क्ह्यो सेत्रनो सास्वतो ए सुत्र वारुध 

१३, भगवती अध्ययन आठेम उदेशे नंवमे कृतम वस्तुनी स्थीती संख्याता 
कालनी कही. प्रकरण क्यो संखेग्वरा पारसनाथनी प्रतीमा आठपा चद्रप्रभव जानना 
वारानी छे एम कहें छे ते शुत्र वीरुद्धु 

१४. ज्ञाता अध्ययन शोलपर पांच पांडवे सेत्रेजा उपर संथारा कौधा- प्रक- 
रणमां कहे वास क्रोड साधु साये सौद्धा ए ुत्र वीरुद्धू 

१५. भगवती मध्ये भगद॑तने सासने सातसे केदठी सौद कह प्रकरणे पंद- 
रशे तापस केवली बधारय्यां ए शुत्र वीरुद्ध. 

१६, ठाणांग चोथे ठाणे मानुखोत्तर पर्वत चार कुट कह्मा, इईंद्रना आवास 
तीहां चार सीद्धांयतन माने छे ए छुत्र वीरुद्ध- 

१७. सुत्रमां साधु, साधवीने मुल्ये आण्पो आहारादीक न करपे कह्मो, प्रकर- 
ण्मां सात खेन्रमां साधु, साधवों गणी एइने काजे घन कढावे ते वारुद्ध. 

१८, रुत्रमां रुचका्वप पंदरमों कह्लो प्रकरणे तेरमो कहे छे ते वैरुद्ध. 

१९, शुत्रमध्ये छपनअंतरहिप जरूथकी अंतरीक क्या, प्रकरणमां चार डाढा 
उपर कहेंछे छुत्नमां दाढानों नाम पण नथी, ए छुत्र वोरुद्ध, 


२०, पन्नवणा पद अढारमे छदमस्थ आहारकनी वें समयनी स्थाती कही» 
प्रकरण न्रण सम्रा अणहारीक माने, सतक सात उदेसे पहेंके चार समानी वीग्र- 
हती कही, प्रकरणे पांच समा बिग्रह उत्कृष्ठी कहे, ते विरुद्ध. 

२१. समवार्थंगर्मां आचारंगनो माह्मपरीज्ञा अध्ययन नवमो कह्मो छे. प्रकरणे 
सातमो कहें ए सुन्नविरुद्ध- 

२२, समवायंगे चोपनम्रे समवाये चोपन उत्तम पुरुष कहा, प्रकरणे नेसठ 
माने छे ए सुत्रविरुद्ध 

२३. पत्नवणामां समुर्छिस महुष्यने से पयोनो अपयागों कहो. ने मकर- 
णर्मां चरण साहीन्रण पयां पाने ते सुत्राविरुद्ध 

२४, भगवती सतक आठमे उददेसे दसमे सर्व, सवेण बंध कहां 
जीव प्रदेश एकेकी कम मदेश अनंता आविभाग पढीच्छेद थकी ओवेष्टित कह्मो 
से भदेसे कम प्रदेसे अनंता छे. मकरणे आठ रुचक प्रदेस उदेस उधाड़ा माने 

छुभवीरुद्ध 


११८ समकितसार, 


२५, उन्नाध्ययन २८ में छांयां, ताप, सब्ठ, अधाकार, उद्योतना वीसस्‍्सा 
पुद्गठ छीधा न आधे कह्मो, प्रकरणे-गोतमे सुर्यकरिंण पकड़ी कहें. ते विरुद्ध, 

२६. उच्च ठाणांगे असीझाय बच्नीश कहा छे, प्रकरण आयोजने चेन्र मरासे 
नव नव दीन ओछाना असीजाई कहे. ए सुत्र विरुद्ध 

२७. अलुजोगद्वारे उछेदांआंगलथकां प्रमाएं अंगुछ हजारगुणों कल्यो. ए 
लेख चार हजार गाउनो प्रमाएु जोजन छे, भकरणे सेलसे गाउनो ,माने ए 
छुत्र विरुध- हे 

- २८, भगवती सतक सोलछपे उद्देशे छठे, अणांग दसमे ठाणे, श्री माहांवीरना 

दस स्वप्ना छदमस्थपणानी छेछा रात्रे दीठा कहां. आवस्यके प्रथम चोमाशे दीं 
कहे तेनां फठ वर्ठणा उत्पल ब्राह्मणे कहां कहेछे, ते विरुध, 

२९, संजम आदरतां समयमात्रनो प्रमाद न करवो. उतराधष्ययन दसमे कहां 
अने गणीवीज्य पहइनामां कह्ुं श्रवण, धनीष्ठा, पुनवछ्ठु ए भ्रण नक्षेत्रमां दीक्षा न 
हेवी कहे छे, ते गाथा. 

श्रवण धणीठा पुन नकरिननिखमर्ण ए सुत्रविरुद्ध. 

३०. वी चार नक्षेत्र छोच वरजवो कहें छे ए सुत्नविरुष, 


कतियाही विसांहाहि मधाहि भरणीड वाएएहं चउरखेहिं 


लोकमा३ वजए. 
३१ धणीठाहिं समीमषासाई ॥सवर्णोय पुणव्सु ॥ एएस- 
गुरु सुस॒पा चेइयाणचपुयण्णं 


ए पांच नक्षेत्र गुरुसी पूजा करवी सेख नत्षेत्रमां नहीं, जे छोकेत्तरपल्ले अने 
घरमपक्षे ए बे पुजा छे तो पांच नक्षेत्रतु श| कारण ? सदाए करवान, सीद्धांत मध्ये 
तो गुरु, देवनीा सेवा नीत्य करवी कही छे. ए पांच नक्षेत्र कह्मा तेसुअवीरुद्ध 

३२. सुप्रमां पांचम आरे छ संठाण, छ संठाण जबुद्धिपपन्नंतीमां कह्मा छे, 
अने तंदकवेयाठीयापइनामा पाठ छे. ए सुत्राविरुद्ध 

३३१ आसीय मणूयाणं छविहे संगणे तंजहा समचरस 
जाव हुंड सपइषदू आउसामणू याणं हुड संगर्ण बठ३ 
आसीय आउसोपुन्बि मण॒याण छविहे संपयणे तजहा 


समाकितसार, ११९ 


वृजरीसह संघयणे जाव संवृठ सघयण सपई खछ आउ साम- 


णुयाणं छवृठ संचयण बृठड 
३४. भगवती सतक आठमे उद्देते दशमे आराधना अधीकारे आराधकने 
उत्कृष्ट पंदर भव क्या, अने चंदावीनय पहनामां तण भवहीज कह्या. ए सुत्रवीरुद्ध 
ए चेदावीनय पहनानी गाथा, 
आराहणो चउतासम्मांकाउणस विहोकार्ल उकोस तिन्रि- 


भेवे ॥ गंतुणलछमि जिनिवाण ॥ 

६५ सुत्रमां जीवने चक्रवर्तिपणों उत्कृष्ट वे बार पापवों कह्यो. अने माहापच- 
खाण पइनानी चांसठमा गायामा अनेतबार इंद्र, चक्रवांत यया इस कहो, ए सुत्र- 
विरुद्ध, माहापचखाण पइनानी गाथा नीचे मुजवब. 

इदंत्तेय कवट्टीत तणाई ॥ उत्तमाइ भोगाई पन्नो अगंतखुतो 
नहुतितिउ तेवी ॥ १॥ 

३६. भगवती सतक उर्देसे कहुं जे, 

केवलीण भत्त इसेनवा उसुयाएजवा नोतिणंठे समठे, केवछीने हसत्रो, रमों, 
ऊंघवो, नाचवो, मोहणीननीतकम, नहीं इम कणों ने प्रकरणमंध्ये कहे कंपीक केव- 
लीये भील ( चोर ) आगछे नाटक कोधों कह ए पुत्र वीरुध- 

३७, दसविक्ालीक पांचमे अध्ययन साथुने वेस्थाने पाठे जावो नीखेध्यों, ने 
प्रकरण कहे घुढीमद्रे वेस्पाने घरे चोपासों कौधो, ते सुन्नविरुद्ध 

३८, भगवंत गर्भधी साहरतां आचारंगे कहुं ने साहरीजमाणे जाणइ अने 
कव्पमुत्रगां कहुं जे साहरजिमाणे नो जाणइ- ए विरुद्ध, 

१५, घणे सुत्रे कह्मो छे जे मंसआहार ते नारकीनों कारण तथा साधना 
चीरद कच्चा. उबवाई, प्रस्नव्याकरणे त्यां अपज मंसासीए कह्मा. अने भगवतीनी 
टठीकार्मा कुकेट मस्त शब्दें कुकेटनो मंस, मेजार मंस जेवो श्र॒यमांणदीन अथे सदहे 
भगवते संस, आहार कर्यो कहें ए सुत्रविरुद्ध 

४०, आचारंगे मंसखर्क वा मछबल्वा तीहां मेंस अर्थ करे ते विरुद्ध 

४१, सुत्रमां जीम मेंस निखेद छे तीम मदीरा पण नीखेध छे, अने ज्ञाता 
पांचसे सेरूंग राज रुपीये मद्रपान कीधों एम अथ कहे ते सुत्र विरुद्ध, 


१२७ समाकितसार: 


,. ४२. सुत्रभध्ये मतुष्यनो जनम एकवारें एक जोनौथी होवे तो भथक जणनों 
होवे कहो अने.प्रकरण मध्ये सगरचक्रीने साठ हजार बेटा एकेवारे जन्म कहे छे, 
ए सुत्रविरुद्ध, ' 

४३. सुत्रे कह्यो सास्वति पृथवीनों दछ उतरे नहीं, अने प्रकरणे कहे दल 
सागर पुत्रे तोडयो भवपातिना घरमां गंगानों प्रवाह चारपो ते पिरुद्ध- 

४४. सुत्रमध्ये आचार्य, उपाध्याय, तीयकरनी तेंगरेश असातना ठारूवी कही, 
अने प्रकरणमां प्रतीमानी चोराशी अशातना कहे ए वीरुद्ध. 

४५. उपवासमां पाणी वीना बीजो द्रव्य खावा निखेध्यों छे. अने प्रकरण 
तमाकु, हरंढे, बेहेदा, आंबकीया, दाडपना छोडा अणाहार कहे ते विरुद्ध. 

४६. सीद्धांतमां भगवंतने सहसबुधाणं कहा अने कल्पसुत्रभध्ये निशाके भं- 
णवा मुक्‍या कहे ए सुत्रविरुद्ध. 

४७, सुत्रमां हाडनी असझाइ कही छे अने प्रकरणमां हाड़काना थापनाचाय 
थापे छे ए शुत्रविरुद्ध. | 

४८, सुत्रपन्नवणामां बीजे पदे आठसेजोजननी पोछाणमां वाणव्य॑तर रहे छे 
इप वह्लो. अने प्रकरणे अर्सानोजननी पोछ बीजी कहे ते विरुद्ध. 

४९. जीनमारगी जीव नरक जावाने नामे पूण भय पामेछे. अने प्रकरणे कहे 
के कोणीक राजा सातमाये जावा मांटे कारपा रतन कयों तो कोणीकराजा सभ- 
दीही जीनवचननों जाण ने तेरमो चक्री कौम थाशे £ थावानी हुंस कीम करे ! 
ए सुत्र विरुध, 

५०. कमोपुन्र केवछ पाम्या केडे छ मास घरमां रह्म कहेछे ते विरुद्ध 

७१, सुत्रमध्ये से दानमां साधुनो दान उतकृष्टो छाम कह्यो, अने प्रकरणमां 
विजयश्वेठ, शेठाणीने जमाडये चोरासी हजार साधुने दान देवे तहनो फछ कहे ए 
सुत्नविरुद्ध. हे 

५२, भरथेशरे रुखभदेवनों ने नवाएुं भाइना १०० शुभ कराव्या पकरंणपां 
कुद्दें छे ए सुत्रविरुद्ध । ॥॒ 
/ ०५३, पांडवे शेत्रंजा उपर संथारा कीधा छे,अने प्रकरणमां कहे छे जे. शेत्नंजा 
जपर पांडवे उधार करात्या छे सुत्रमां तो उद्धार कराव्यां नथी क्या ने देहरा प्रतिमा 
बांधा पण नथी कह्या ने पुदगछ उधार कौधा कहे ते विरुद्ध. 

५४, पांचम मुकी चोयनी रंछरी कहे छे ते सुन्नविरुद्ध, 


सप्राकितसार ५ १२१ 


५५, सुत्रमां २४ जीन वंदनीक मोक्षदायक क्या: छे अने वैविकवीछासमां 
कहे एकवीस तोर्थंकरनी प्रतिमा घरमां मांडवी त्रणनी न पांडवी. मछीनाथ,- नेम: 
नाथ ने माहावीर ए त्रणने पुत्र न थया ते मोटे एह छोक हेंते पुणा ठहरी ए. 
सुत्र विरुद्ध 

एहवा ग्रंथ पोतानी मतीयकी करपीने कयो ते छुनत्च प्रमाणे केम मनाय-वली: 
प्रकरण, लोकीक, कुराण, पुराण जेटक्ा ग्रंथ सीद्धांतसाथे मीले आये वचन होवे ते 
: प्रमाण, अने जे वचन सूत्रथकी वीघटे ए प्रमाण, 

७६, आदचारंग सुत्रपाठभां पचीस भावना पांच माहावृतनी कही, ने टीकामां 
पांच भावना समकीतनी वधारी तेमां ठाम ठाम तीथेभूमीकाये जात्रा जावुं-घास्युँ,. 
ए क्‍या पाठ उपरे ? पांच भावना वधारी ते सुत्र विरुद्ध, 

«७, कमरेग्रेंथ भकरणमां एक मोहनी कमरे आश्री नवमा ग्रणठाणारूगें फेर छ 
ते कमग्रंथनो मत कहेछे 

पहीले गुगठाणे समकीतवेदनी, समभीध्यातंवेदनी, ए वेनों उदय नही. ए 
सेख २६ नो उदय. मीथ्यातमोहणी समरपीथ्यास्मोहनी वे अलुतानवं॑र्धानी चोंकडी 
ए छ बरजी सेख़ २२ नो उदय, पांचमे गुणठाणे चोथानीपरे छ तेहान ने अपच- 
खाणीनी '४ एवं दश घर्जी १८ नो उदय- छठे ग्रणाणे. ए दस प्रकृति अने चार 
पचखाणावरणी, ए चउद वरजी सेख चउदनों उदय, सातमे गुणठाणे छठानीपरे 
चउदनों उदय. आधठपे ग्रणठाणे घुरदी पंद्र परक्राति वरजी सेख तेरनों उदयन 
गुणठाणे संजलू चार, वेद चण ए सात परकृतीनों उदय सेख एकनीसनों उदथ नहीं. 
९, १०, ९१, १२, १३१, १४ में गुणठाणे सुत्रवत छे ह 

. हवे सी्धांनमां पहेले गुणठाणे वेने। उदय कह्यो, ए विरुद्ध. वीने न्रण मोहनी 
दशेननी नो उदप कह्यो, ए विरुद्ध. त्रीजे वेनो उदय कह्यो, ए विरुद्ध, 3, ४; ५, 
६, ७, ८, गुण्ठाणे समर्कात वेदनीनों उदय कह्यों, ए विरुद्ध. नवमे गुणठाणे चार 
संजलना त्रण वेद ए सातनों उदय कह्मो. ए विरुद्ध मादे सीद्धांतमां कहाँ तेंहीज 
सत्य जाणवुं, 

तथा चुरणपां कटछाएक बोल विरुद्ध छें, ते कहे छे, 

«८. कणेरनी कांव फेरवी, मंत्रथकी सन्नुनाभना मायां पाठवां:ए आचारंगनी 
चुरणमां. ेु 

५९, तथा नसीथचुरणमां हाथेवाह्मली (हथेली) खणवी, 


१५२ समकितसार- 


६०. मैथुन सेववां. ६१. राजीये आहार केवो. ६२. अन॑तकायनो दांडो छेवो, 
६६, मंत्र भणवा. ६४ केछां आदी फछ खादां. ९५. काचुं पाणी पीवुं; ६६. 
अदतत छेदुं. ६७ खापडां पहेरवां, ६८. पान खादां ६९, लोहारनी धमण धमदी- 
७०, फूल रुंघवां. ७१, स्नान करवां. ७२. अनंतकायने झादे चढवां. ७३, आ- 
घाकरमी आहार लेदो, ७४. घृतादीक वासी राखदूं, ७५. धात पाडवी, ७६. 
निधान उधघादवां, ७७, अन्यटॉंगीनो वेश करवी, ७८, थंमणीविया प्रज्ुजवी.७९, 
मखाबाद बोछथुं, ए बावीश चुरणना. ते झुत्र विरुद्ध छे, 

<०, हंवे भाष्यमां आवस्यकनी भाषा अठावीश हनारीमां मराहपीरना २७ 
भव वल्या, तेमां कहुं जे मनुष्य मरी चक्रवर्ति थयों, ए छुत्र विरुद्ध, 

८१, भाष्यमां अरीष्रनेशिन गणधर अग्रीयार कद्मा, ने सीद्धांतमां अदार 
वह्या. ए सुत्र विरुद्ध, 

८२. पाश्वनाथने छुत्रे गणघर २८ छे. ने नियुक्तिये १० छे. ते विरुद्ध, 

८३, साधु ग्रहस्थपणामां रक्षा तीयेकरने वांदे कहे ते सुत्र विरुद्ध 


<४. संथार पइनानी गाथा साठमी नीचे रूखीछे, 
भालुकीए करुण पजंतो ॥ घोर वेयणतोवी ॥ 
आराहणा पवन्नोझ्नाणेण | अब॑ती सुकुमाले ॥ 

८५. चेदादीनय पइनानी गाथा साठमी नीचे छखी छे. 
उजेणीनयरीए अवंतिनामेण -। विस्सुठआसी ४ 


पाउवग पवन्नों ॥ छु्ताण माश्म एगंता ॥ 
यबती सुकमाढना अधीकार मादे ए पहना चोथा आराना जोडया के पांचमा 


आराना जोडया 
एवां एवां प्रकरणे अनेक विरुद्ध छे, ते जाणवा पादे थोडा छखपां छे. 





२६, सुत्रमां भावक कह्या तेमाँ कोइये प्रतिमा पुनी न कही ते विषे, 

सीधांतमां जे मे भ्रावक श्रावीकां थ्यां तेनां सवोके नाम कहेंछे 

३, श्री आचारंगमां-सीधारथ राजा, त्रीसछा राणी. २, २ श्री सुगड़ांगर्पा- 
हेप-गायापती १. ३ श्री ठाणागमां-छुछमा १. ४ श्री भगवतीमां-जयगती, मुंगा- 
बदी, छुद्शनशेठ, रुखीभद्रपुत्र, उत्पछा, संख, पोखछी, उदाइ राजा, अभीचकुमार, 


समाकितसार, १३१ 


कार्सिकसेठ, मेंडुक भ्रावक, सोमीछ वीप; परणनागनहुओं, १३, ५ श्रीज्ञातामां- 
पोहला, सेंढंग राजा, पंथक प्रधान प्रमुख पांचसे मंत्रीशर, सुदश्शन शेठ, अरण्यक 
आवक, झुंभ राजा, प्रभावती राणी, जीतश्त्रु राजा, सुबधी प्रधान, नेदमणीयार, 
तेतकी प्रधान, कनकध्वज राजा, पुंढरीक राजा, ११३. ६ श्री उपासगदसामां-- 
आणंद, कामदेव, चुलणीपीता, छुरादेव, चुलसत्तक, कुंडकुलीओ, सककाक पुत्ते, 
माहासत्तक, नेदगीपीवा, तेतलीपीया, सीवानंदा, अश्ीमीज्ा, १९ ७ अँतगढयां- 
सुदसेन, १. ८, श्री विषाकमां-वाहुकुमार, भद्रनंदीकृभार, सुजातकुमार, छुवास- 
कुमार, जीणदासकुमार, वेसमणकुमार, माहावरूकुमार, भद्व॒नदीकुमार, मराहाच॑द्र- 
कुमार, वरदत्तकुमार, ९० ९. श्री उववाइमां-अवठ श्रावक ने तेना सातसे शीष्प, 
७०१, १० श्रीरायप्रसेणी्ां-रायप्रदेशी, चीतसारथी, २ ११. श्रीमबुद्बीपपन्न॑ती- 
मां-्श्रेयांसकुपार, भद्रा, २, १९, श्री नौरावलीयामां-पुभद्रा, सोमीक ब्राह्मण, 
निषेघ कुमार, अनीवीह कुमार, पेहकुपार, प्रकितकुमार, युक्तिकुमार, दुसरथकु- 
भार, द्रदरयकुमार, माहापतुपकुमार, सतधतुपकुमार, ११, ११, श्री उन्नाध्ययनर्मा 
पाकृक, १५ १२७० तथा रानग्रही नगरी, चपा, द्वारकां, आुंभीया, सावर्थि, 
बाणीग्राम, इथीणापुर, पोछाशपुर, तुंगीया, चनीता ए आदी घणी नगरीमां घणां 
श्रावक श्राविकाना वास छे, तौहां देहेरां प्रतिमा कहां नयी 

बढी भरयेशर, चाहुबछ, श्रेयांसकुपार, ऋृष्णवासुदेव, श्रेणीक राजा, कोणीक 
राजा, ब्रह्मदत्त चक्री, पांच पांदव ए आदी राजानाराजा जौनपागना प्रभावीक 
थया तीयेकरना गाढा भक्तिवंत थया. घरमने सहायना दातार थया, कोइ्ये साथुने 
दान दीधां, कोइये संजम छीपा, कोइए अगीयार पडीमा आदरी, कोइये सामायक 
पोसाह कीधा, मश्न पुछयां, ए अधीकार छन्नमां कह छे; पण धन खरी देहेरां, 
प्रतिमा कराव्यां, पुज्या, संघ काया ते अधीकार सीद्धांतमां कह्या नथी, छुत्रमां 
देंहेरां, प्रतिमा कराव्यानी विधी, पुजवानी विधी पण कही नथी, प्रतिमा पुजवी, 
देहेरां करादवां, संघ काठवाना छाम पण सुत्रमां करह्मां नथी, जो सुत्रमां अकुरामात्र 


कंह्यु हाय ता भकरणमा घणा वस्तार छ ते प्र भधाण थाय; पण सुन्नमां अंकुरा 
सात्र नाप्रमात्रहाी नहीं ते कम भ्रमाण बाय 


श्रीभमगवती' सतक उदेशे पांचमे तुगीया अधीकारे तथा छुयडांग सुप्रमां मीश्र 
पक्षने अधीकारे तथा उबबाई सुत्रमां श्रावकनी नित्यकरणीनो आहावो. 


अहिंगय जीवाजीवे उबलद्ध पुणपांवा आसव संबर नि- 


१३४ समकितसार, 
जरा किरिया अहिगरण बंध मोख कुसछा ॥ १ ॥ असाहंजार 
देवासुर नाग सखुवण जख रखस्स किज्लर किंपुरिस गुरुठ गैधव . 
महोरूगा :दिएहि देवगणेहिं निग्गंथार पावयणाई अणइकमणि 
जाउ ॥ ३ ॥ निगथे पावयणे निस्सकिया निकाखिया निविति 
गिछा ४ लद्धव गहियत पुछियण अभिगयठा विभिदियत ५ . 
अठमि ज पेमाणु रागरता ६ अयमाउसो निरंथे पावंयणे अठे 
अयंपरमंठे सेसे अणठे ७ उसिय फ्लीहा < एवं गुयंदुवारा 
चियत -तेउर परघरप्पवेसा १० बहुहि सीलवय गुण वेर्मण पच 
खाण पोसहोववासेहिं चाउद सठ सुदीठ पुणमासीणीसु पटीपृन्न॑ 
पोसहसम्म॑ अशुपालिमाणे ११ समणे निग्गंथे फास एसणीजेण 
असणं प्राणं खाहम साइमेर्ण वथ प्‌डीग्ग कंबछ पायपुछणेणं 
पाढीयारु पीढ फ़लग सेजा सेथारणणं उसह भेसजेणं पढीलामे- 
माणा आहापडीग्गहिएहिं तवोोकम्मेहि अप्पाणंभावभाणा 
'विहरोते ॥ 

अर्थ।---भ. जाण्या छै. जी. जीव अजीवना- ७. छाध्या छै. पु. पुम्य-पापना 
ैद, आ, आभ्रव संवर. नि. निमरा. की. क्रीया, अ. अधीकरण, व॑. बंध, मो, 
प्रोक्षने विषे. कु. ढाह्मा छे, ए 'ज्ञान गुण १. हवे दसेनगुण कहेछे, आ, कष्ट उपने 
दबतों सहाजने [वेष द्‌ देव-ब्योतषी, दिमानाक, भवनपाते, ना, चागंकुमार छु 
सुषणकुमार, ज, जक्ष, रा. राक्षस: की कौनर. कीं. कॉंपुरुष, गु. गरुढ, में गंधवे, 
में; महारगा. आ« आदा द्इने दूं, दवताना समृह नि, नाग्रथना, ॥ पीद्ांत 
थकी: अ, अतिक्रमावी (चठावी,) न शके, 'नि. नग्रिंथना- पा. सीधांतना नि.संका 
रहीत छे, नि, अन्यधर्नी वांच्छा रहीत छे, नि. धमनो फक ते संरेहरदीव छे, हे 
लाध्या छे सुत्रना अथ जेने. ग. ग्रहद्मा छे.पृ, पुछया छे अथ जेगे,भ, पत्युख थया छे 
अधे जेणे. वी. निश्वे कर्या छे य, अर्थ जेणे,आ. जीव अनीवना प्रदेश: प. पधमेरुप 


०० अ.+.. वीक... 


गे रंगेकरी रंगाणा छे जेहने; अ,'एदइ आउखाबंत. नी. नीग्रेंयनो भाझुयीर पा, 


-समाकितसार- १२५ 


सीद्धांत जीनमाग, अ. अर्थ (सार) छे, अ, परम ( उत्कृष्ठो ) मोक्षनो अर्थ छे. सेष 
पुत्र कछ्त्ादी, अ. अनथे : असार ) छे; ए दर्शनगुण २, हवे चारीत्रगुण कहेंछे- 
उ. ऊंची, फ, कीजे भोगछ, अ. उघाड़ां छे घरनां वारणां जेहनां, ची- प्रतीत छे 
अतदरंने दिषे. ५, पारका घरनेदीपे, घणा आचार-सीयलब्त नीवरतवुं, त्याग, 
पोषह, देवसावगासीक, चा, दउदस अ. आठम, उ. अमावास्या, तथा कर्याणक 
तीयी. पु. पुनम त्रण, चउमासा संबंधीने बौषे प्रतिपूण आठ पहरः पो. पोषा भ- 
लीपरे -अतीचार रहित, अ, पाव्ताथका. स, श्रमण. नि. नीग्रेंथने. फा. अचीत 
"दोपरद्दीत शुद्ध, अ, अन १, पा. पाणी २. खा. खुखडी, भेवो ३. सा« मुखबास 
४, व, उ्ध, ५, प. पात्रां ६. क॑ कांवडीनी जात ७, पा. रजोहरणे.करीने <. 
पा, पादीयारों (मागी रुई पाछुं देवूं ) ९. पा. वाजोद १० फ पाठीयां ११. 
से, उपाश्रय तथा पाठ १२. सं, संथारों ( ढाभ तृणादीक ) १३, उ, ओषधमेष- 
घादीक १४, ५ प्रतीक्षमता ( बोहोराबता ) थकां, आ. यथायोग्य ( पोतानी 
शक्ति प्रमाणे) ते. तपस्या करतायका, आा. आत्माने भावताथका जीनमतने विपे वीचरे, 

ए करणीना करणहार नित्यप्रत्ये एशवी करणी करेछे ते भ्रावक कहीये, पण 
देहेरां कराव्यां नी, प्रतिमा पुजी नथी, तेम संघ पण काढ्या नथी« 
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२७, सावद्ध धरमकरणीमां जीन आज्ञा नथी ते दिषे, 
बी सावध करतव्य सहीत धरमकरणी होवे तेमध्ये मगषंतनी आज्ञा नथी, 
करणहारनी इच्छा जाणवी ते करतव्य. 
१, सुबुधी प्रधाने नीतसचु राजाने बुझ्वदामाटे पाणी समययों ते आपणी इच्छा, 
२, श्री मछीनाथ स्वामीये मोहनघर कराव्यों त आपणी इच्छा, 
३, आणंद भआवके न्यात जमाडी ते आपणी इच्छा, 
४. कीणीक राजाये नगर सीणगारशें ते आपणी इच्छा, 
५, धमेंगीख आचायें नागेसरीने हेछी ते आपणी इच्छा, 
६. भरदेशीराजागे दानशाका मंडादी ते आपणी इच्छा. 
७. चीतसारथीाये घोडानों मीस कर्यों प्रदेशीने आण्यो ते आपणी इच्छा, 
<, सुरीयाभ देवताये नाठीक क्यों ते आपणी इच्छा. 
६, अभयक्ुबार, भरयेशर, पद्मेत्तरराजाये अठम कर्यो ते आपणी इच्छा. 
१० हुपदीये प्रतिमा पुणी ते आपणी इच्छा. 


११६ समाकैतसारे, 
१९, श्रेणीकरानाये सेवकरसाथे साधुने थोनकनी आज्ञा देवराबी ते आ० ३० 
१५, कोणीकराजाये चीत्य बधाई दीधी ते आपणी इच्छा 
१३. दाक्षा मोहोच्छव ठाम ठाम वधा छे ते आपणी इच्छा 
१४, भ्रीकृष्णे दोक्षानी दलाछीकाजे द्वारकामां पढहो फेरूयों ते आपणी इ० 
१५. ईंद्रे तथा देवताये जन्म, दीक्षा, नीवाणना महोच्छव कर्या ते आपणी इ७० 
१६. देवता अठाइ महोच्छच करे ते आपणी इच्छा, 
१७, जंघाचारण प्रप्ुख साधु लबधी फोरवे ते आपणी इच्छा- 
१८ अंबढ आवक सो सो घरे पारणो करें तथा बासो बसे ते आपणी ३० 
१९, चरेंद्रे भगबंतनी नेश्राय करी ते आपणी इच्छा, 
२०. संखभ्रावके जपवो भेलो परठयो ते आपणी इच्छा. 
२१. भाहस्तक श्रावक संथारामां स्लीने कठोर वचन वोल्यों ते आपणी इच्छा, 
२२, तेतढी प्रधानने पोटक देवताये माया करी समजाव्यो ते आपणी इ० 
२३, तर्थकरने संवछरी दान आप्या ते आपणी इच्छा. 
२४, देवता प्रातिमा डाढाओ पुजे ते आपणी इच्छा, 
एमां जीन आज्ञा नथी, 





३८, द्रव्य नीखेपा विंपे. 
शैस्थाघरमी कहे छे, तुमे भव्य नौखेपा वंदनीक न जाणो त्यारे रुखभदेवना 
साधुने चोबी संस्तव आवस्यक कीम थाते हशे तेबीस तर्थिकर तो हजी थया नथी 
तेहने न पांदे, त्थोरे भावनिखेपे तो रुखभदेवहीज एकने वांदे चोवी संस्छवा कीम 
थाते हशे, एम गुणरहीत प्रव्यनीखेपो मनावी पछे गुण रहीत थापना मनावे इम 
बेखास करे, ते उत्तरः सुत्रमध्ये तो अन्नुजोगद्वार॒मां आवस्यकना छ अध्ययन कल्माछे, 
4५, ५ [कप 

सावज जोगवीरूं ९ उकीत्ण २ गुणवउंय पड़ीवत्ती ३ 
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खलीयस्सयनंदणा ४ वणातेतिगछ ५ गुणधारणा चेव ६ ॥१॥ 


अथ--सा- सावज व्यापार पापने वाखे मन जोग, वचन जोग, कायाणोग 
तेहनी बारत़री ते समायक, १ उ तीयिकरना गुणपआप करवां नाम भणवां ते चोदी 
सैथो १ ५, ज्ञान, दसन, चारीत्र गुगवंतनी भक्ति ते बांदवारुप जाणवा, रे ख 


ब्र॒तने बीख जे अतीचार तेहनो आक्ेव॒दों ते पदीकमणारुप बंदे तु ४८ आ अती- 


सप्रकितसार, १२७ 


चाररुप हण जे शुंवढों तेहनी ति. तिगीझा ओखघरुप काउसग ५. गु, हतने बौखे 
मूढग्ूूण, उत्तर गूणनुं धरवु ते पचखाण ६ ए छ आवस्यक, 

ए छ अध्ययनना नाम छ कहा तेमा चोवीसंस्तवना तो छोक कहेछे. एहनों 
नाम तो उतकीतेन क्यो छे. ए उतकीत्तन जे तीयेकर हुवा छे के होवे छे तेटल्ाने 
वंदणा करे, चोबीशनो मेठ नथी, जे द्रव्यनीखिपो होबे, चारगतमां होवे, अव्नती 
अपचखाणी होवे तेहने ब्रतबंत, पांच छु गुणठाणावालों कीम बांदस ? अने चोवी- 
स जीन वांध्या वौना चोदी संते न थाय तो माहावीदेह खतरे तो चोबीसनो मेल 
नथी अनंता यया ने थाशे. ब्रतपाने तो दीजथ दीठ ओकेक होने तौवारे चोवीसनो 
प्रेछ न आबे ते मांदे उतकीत्तन अध्ययनमां जे जीनराज वत्तेमानपणे होवे तेहने 
बांदे नो माहावीदेंदे एक जीन बांधे चोवीस सस्तव थाय, तो रुखबदेवने बारे 
रुखभद्ेव वांद्राथी चेषिसस्तव कीप न थाय ? ते वीचारी नो नो, गण द्र॒व्य 


३... 


नीखेपों घालवानों ठाम नथी रहो- 





२९. स्थापना नाीखेपा विषे. 


ईरयाघरमी कहे छे तुमे स्थापमा नीखेपो न मानो तो आचाये, उपाध्यायना 
उपगरणने संघणो केम नथी करता ? सुत्र दसविकाछीक नवमे अध्ययन बोजे उद्देशे 
अदारभी गायथामां कहूँ छे, 
संघट्ाइता काएणं ॥ तहाउवहिणामावि ॥ 
खमेह अवरा हमे ॥ वएजन परणोतिय १५८ 
अथ--स. संघणे करीने, का, कायाए करी. त. तापहीन अबी. बढी, उ, 
उपधीनो संघटो थये होय तीवारे शीष्थ एप कहे ख. खमे. अ. अपराध: मे. मा- 
हरो व, वर्ी कहे नहीं करुं बीजीवार इ- ए संघटादीक अवीनय, ति, बढी, 
एपां उपगरणने तथा आचायेने पग्थकी संघटया तीवारे इस कहे, खमो 
माहरो अपराध हवे हुँ नहीं करें ए केख उपगरण, पाठ, सीज्या, संथारो, थाप- 
नाना आसातना टदालूबी कही छे. ते उत्तरः ए गाथामाँ तो सत्य कह्;ु छे, जे 
उप गरण आधचायेनी ने शआ्रायपां छे. जीम शरीर प्रयोग परणम्या 
पुदगछ छे तीम उपगरण पण प्रयोग परणम्त्रा द्रव्य छे, तेहना भोगमां 
आदे छे. आचाये भावनीखेपे छे, तीम उपगरण भाव नैखिपाना भोगना छे 


१५८ सम्ाकितसार.. 


शरीरनी परे. वी कक्लो खभो अपराध वी नहीं करूं, ए आचार्ययकी प्रतक्ष बचन 
छे उपगरण अचेतन खमाव्यो न बांध से जाणे ? ए उपगरणनी अखातना दाढी ते 
आचाये सहीत उपगरणनी असातना ठाली छे- ए थापना कहे वाय नहीं. यापना 
तो कह्ीए,जे आचार्च ते गया अने तेहना उपगरणनी पछे असातना टाछे तो या- 
पना फद्दीयेपीण आचायेना सयण,आसण शीष्प न भोगवे,असातना छागे ते मांटे, 
पछे आचाये बीहार कयो केडे तेहिज सयणासण शौष्य खुखे भोगवे,जीप चंपानगर्सये 
बागर्मा प्रथवीशौछ्ापट छे ते उपर भगवंते बेशीने उपदेश दीधो, ए उबवाह सुत्रमां 
क्यो छे. पछे भगवंते विहार कीधे! पछे वेहीन पृथ्वी सीक्षापट उपर गौतम, सुधपो 
स्वामी समोसयो ते बेठा के न बेठा? जो न वेठा होय ते उपगरणनी असातना टली 
कहीये, अने बेठा तौवारे तो भगवंतनी भाव नाखेपानी असातना टाढ़ी कही, इप 
आचार्यना उपगरण पण जाणजो, तथा तमारे मंते उपगरणनी, थापनानी, भोरेरानां 
पगरछां थाप्या होय तेहनी असातना दालवी कहोछो. ए केखे तो गुरुना छांयटानी 
छांयगा पढे छे, ते उपर पण पग देवो न घंटे, जे छाया गुरुनी ठहरी ते मांटे तथा 
गुरु केंडे शीष्य चालतो देय तेहने गुरुना पगनी छांया पी ते उपर पण पग 
देवों न घटे, जो सुवा गुरुना पगढां पुजोछो, तो जीवता गुरुना पगछानो तो आ« 
सातना थछो, पण एटको वीवेक नथी. 





३० धर्म अपराधीने मारे छाम कहे छे, ते उत्तर, 

बी हीस्याधमिं कहेछ, उत्तराष्ययन बारमे गाथा बत्रीसपीमांदे ब्राह्मगना 

पुत्र देवताये मायों त्पारे ब्रह्मणने हरकेसी मुनीये कहां जे, 
पुव्विचईहव अणागय च्‌ ॥ मर्णपदोसोन मे अथिकोई ॥ 

ज़खाहु वेयावं पाडिय॑ करेति॥ तम्हाहु एए निहया कुमारा ॥श्शा 

अथे+--.पु. पुवेकाछ, वर्त्तमानकाछ- अ, अनागतकाछ, च- पुरणे. मः परद्ेष, 
भें, मुजने- अ. छे नहीं कोइ अस्पमात्रपण. ज. जक्ष जे भणी. वे. वेयावंच के 
करेंछे, त॑, ते माटे- ए-तेमज ए नि, हण्या, कु. कुमार 

जे मारे तो त्रण काठयां ए छोकरा उपर द्वेष नथी. पण जश्ल माहरी वेयाबंच 
करेंछे तेणे ए कुंवर मायी. जुबों ए कामने हरकेसीमुनीये वेयावंच करी बोलावी, ' 
ते मांठे अपराधीने हणतां दोष नहीं, एम करीने सावद्ध भक्ति ढरावे छे, ते उत्तर- 
एहवी मल॒ष्यने पायें भाक्ते नाणोछो, तो तुमारे मते हुं, छींख, चांचड, पांकड| 


समाकितसार, ११९ 
ढांस, वीछी, सपे, खुदजीव साथुना उपगरणमाहीरा वाधाकारी होवे तेहने तावड़े 
नाखवा, मारवा छुखे करपे खरा ! अपराधीने मारीने साधुने साता उपजावे तेहनो 
पाप ते नथी, तो खुदरा पाणीने मारतां शंकायों कीम छो ! एहवी भाक्ते तो अन्य 
तीथि सुरूमवोधी होवे ते पण नथी करता, देखत पापथी बीए छे. अने गणघेरे तो 
सुत्रमां भक्ति कहीं चोछावी ते तो हरकेसाठु क्ाण कह;ुं छे ने हरकेसीये एम कह. 
ने हरकेसीमुनी तो उद्चत्थ छे. चार भाषाना चोलणहार छे मांटे ते भाष्य नीकलठी. 
केवकी भगद॑ंत ए कामने भक्ति न जाणे, एहवी भक्ति जीनमारगभां करवी कही 
होय तो गोसाठों जीवतो केप जाय ? ते वीचारो. तथा आचारंगपां कहां साधु 
नावाये बेठा छे अने नावढीयों रोसाणोथकी पाणामां बोछे तो ते समये भगव॑तनी 
आज्ञा ए छे जे, 

तेनो समीणे सीया दुमीणे सीया नो उचायय्य मण्ण निय- 

छेजा नो तेलिंबाढाणं घायाए वहाएसमुठेजा 0 ु 

अथे,--त. ते, नो, नही. छु. भटुं मन करे नहीं, तेम, दु. माई मन पण करे 
नहीं, जे हुं मरी जइश, नो. तेष ऊंचा मननो पण वीचार करे नहीं. नो. ते बाकू- 
अज्ञानी ( नाखवाव।लो ) तेनी घाव पण चीतवे नहीं. व. तेम तेने पकडीने हृद्ध 
करूं एप पण चीतवे नहीं, 

मनमां पण प्रेख न आणवो क्यों. तेना पुत्रादकनी धात न चोंतवे तो पर्चेंद्री 
मार्येयके वित्तराग भक्ति करी कैम जाणे ? ए तो मीथ्यातमोहनीकर्मनों उदयज 
कपेनों उदयज पारेछे, जे अनायनीपरे भीवहींतानी सुग गणताज नथी- 





३१, वीस वेहरमानना नाम दिंषे. 

हींसाधमिं कहे छे, तभे सुत्र ३२ मानोछो तो कहो वीसवैहरमानना नाप क्या 
सुन्रमां छे ? ने सुत्रमां नथी तो मानोछो कीम ? ते उत्तर. सौद्धांत जबुद्ोपपन्न॑ती- 
मध्ये कहुं जे, जबुद्वीप्मां जघनपंदे ४ तीर्थंकर होयज, ने अही द्वीपमां २० होयज. 
एटटुं कह्ुं छे, ते बीस सासव॒ता होवेज, सेखना भजना ने श्री मंदीर प्रखुख नाम 
कहे छे ते तो छुत्रमां नथी. अने सुत्रथकी मठतां पण नथी ते कौम. वीपाकसुत्रे 
सुख विपाकपध्ये वे अध्ययने कहुं छे, भद्रन॑दीकुमार पुर्वबभवे माहाविदेह खेजरमां 


9 की 


पुंडरगणी नगरीने विंषे जुगवाहु जीनने मतिछाभ्या संसार परीत कर्यो मणुसा- 


११० समाकैतसार, 


आए निदधे इहंउपत्ने एम माहावीर स्वामीये गोतमने कल्ुं ते जींबे. ( भद्गन॑दी 
कुपारे  माहाबीर पाशे सेजम पण लछीघो इम इहां पुखहावती वीजयमां श्री पंदी- 
र नाम ताथकर तो नथी कह्या- जुग बहु नामे कल्या छे, तुमे कहो छो भ्रीम॑दी 
रस्वाभी सतरभां, अदारपा जीननां अंतरे जनम्या छे वीसमाने बारे दीक्षा ढीपी 
छे. आवती चोवीसीमां मुक्ति जशे, पण ए छेखे नाम मत्यों नथी, ब॒ढी बौस 
नाम नियमा एहीज छे तेम नथी. ए नामनी भजना छे. ज्ञानी जाणे ते खरूं, बीस 
नाम परंपराथी कहेछे, ए वातनों पक्षणात्‌ अमारें नथी ते जाणनो. 





३२, चेत्य शब्दे सुत्रमां कह्मा ते ठाम कहे छे. 
३, चेहर्य शब्दे तीथंकर तथा साधु कह्या छे, प्रथम तो भी सुथंगडांगने बीने 
सुतखंध सातमे अध्ययने गोतमे उदकपेढाकमे कु 
४28 जे 
आउसता उदगा जंखलु तहारुवस्स स मणरसवा माह- 
[ 0० | कप | ००. [_] | वि प [4] ने्‌ः 
णस्लवा अंतिए एगमवि आ यरिय॑ धाम्मिय॑ सुवयर्ण सोचा नि- 
पे [पु 4 जज 
सम्म अप णा चेव सुहुमाए पडीलेहाए अणुत्तरं जोग खेम पय- 
| ए्‌ ३ कह. हर ० द्‌ः मन स्‌ 
लाभएसमाणे सोंबे तावि त॑ अढाइ परीयाणइ वंदइ नमंसह स- 
हि चर [] ह [ ॥ कि [॥ । 
कोरेइ समाणेइ कलछाणं ९ मंगल २ देवय॑ ३ चेहयं ४ पजूवासई 
अथ-आ, अहो आउखाबँत. उ. उदक, जें, जे नीथें ते. तथा रुप. स, भ्रमण 
मा. ब्रह्मणनी अ, सप्ीषे. ए. एकपणे, आ. आय. थे. पमसंदंधीयों, सु. रुई वचन . 
सो, सांभठीने. नि, सम्यक परकारे हइये धारीने, अ. आपणयक्तो- सु« कुप्ताग्रनी- 
परे तिक्षण बुद्धे करी. प. आलोचीने जुओ, हुँ पण एहवुँ प्रधान, अ, सबंयी उ- 
त्कुष्ट- जो, रुडंं मुक्ति साधवा जोग्य. फ पद छादुं एतावता एहथकी में एक पद 
रेड लीधुं. से, ते पुरुषने पण तो, पहीछो छोकीकपणे, ते. ते उपदेशनों देणहारनो 
अ, आदर करे, प, ए पुन्य ए सु करी जाणे. वे, तेहने बांदे तेहने आगके अँ- 
जी करे, न. मस्तक नमाडे. स वस्धादी पीछामे, स. अजयुस्थानादीक सबमान 
दइ. के. तथारुपे मोर्ड कल्याण नीपदुं. मं, संगठीक, दे पर्मदेव. चे चत्य मनने 
प्रस्वाकरी साधुने- प. सेवा करे साथान्य छोक पण हीतोपदेश दावारने पुजे को 
कहेवों अनुत्तर धमना उपदेशना दातार कोइक वंदनादीक वांच्छे नहीं, तथापी 
तेणे सांभव्नारे ते परमार्थोपकारी भणी यथाशक्ति विनयादोक समासरदु 


समाकितसार: १११ 


हहां चार नाम साधुना ते भाटे अत्र चेत्य शब्दे साधु जाणवा, 
२, श्री ठाणांग चीजे ठाणे पहेले उदेसे सुभ दीधे आउखो बांधे तीहां 
[] [] [ ७९. # है. चर 
तहारुव॑ समणवा माहाणंवा वेदात्ता नम [सत्ता ससकारता 
सस्माणंत्ता कलछाण १ मंगल २ दवये ३ चहये ४ पुजवासात्ता 
अये--त, तथारुप, स, श्रमण, मा, पाहणने, व॑- वांदे. ने, नमरकार करीने 
सं. वद्धादीक सत्कार देंह, स, सनभान देह, कल्याणकारी, में. मंगढकारी, दें 
धर्मदेव, चे. ज्ञान सहीतछो प सेवाकरे. चेत्य साधु, 
३, ठाणांग चीजे ठाणे ज्ीमे उदेसे देवता थइ धमोचायेने वांदधा आंबे. 
आयरिएतिवा १ उबश्ायतिवा १ पवतिए तिवा ३ येरे- 
तिवा ४ गणीतिवा ५ गणध्रेतिवा ६ गणावछेद्तिवा ७ वंदामी 
नमंसामी सकारेमी समाणेमी कछाणं १ मंगर्ू २ देवय ३ चे- 
एयं ४ पज्ञुवासामी ॥ 
अथ--आ, धमोचाये छे १. उ. उपाध्याय छे, २, प. धमना मवत्तपिणहार 
छे ३, ये, थीवर साधु छे ४, ग. गणी गच्छाधीपती ५. ग. गणधर ते भगवंतना 
शीष्प ६, गच्छनो अंस केंटलोएक समुदाय ते लेइ वौचरे ७, ए सातने प॑, वांदु 
छुँ न, नमस्कार करूं; स. सत्कार दर्ज, स, सन्मान दे क. कल्याणकारी, प॑ 
मंगलकारी, दे, धर्मदेवने, थे, ज्ञानवंत- ५ सेवा करू एम जाणीने आधे. अन्न चैत्य 
केतां साधुन. 
४, चोये ठाणे वादवां आवे तौदांपण ए सातने पा5 एशीन छे, 
५, भगवती सतक वीजे उदेसे पहेले खंधके एम चीतब्यु, 
समण भगव महावार वढदाता नर्भासत्ा सकीरा समा 
णेमी कब्चाणं मंगल देवय॑ चेहयं पञ्ुवासामी ॥ 
अथ-स- श्रमण. भ. भगवेत- म. महावीर, वे, बांहुछुं न, नभरकार - कर स, 
सतकार करीने. स. सनमान करीने, क कल्याणकारी. मं. पैगठकारी- दे. धर्मदेव, 
से, झञानपत, ७ भत्ये सेवा करुछुं, इहां अरीहंत ते चेत्य. खंध के मरातिमा नथी 


सपार७ 


हु १३३ समाकितसार, | 
६, वर खंधके परत्थेक्ष भगवंतन वंदना कीधी, त्यां पण ते पाठ छे, 
७, वी सतक बाने उदेसे पांचेम तुंगीयाना आावके एम चीतव्यु थेरे भगद॑ते 
बंदांगी मंधंसामी भाव पजुवासामी अन्न थीवर भगवंत ते चेत्य जाणवा, 


, 4, ९, सतक अगौयारमे उदेसे नवमे सौवराजरुपी$ तथा सतक अगीयारमे 
दिसे अगीयारमे पोगलरनामे परीवाजके इम कहाँ, 


तंगछामीणं समण्ण मगव महावीर वंदामी जाव पञ्ञवासामी 
एयंणे इहभवे परभवे हियाए जाव भवीस्सई॥ 
अथे-त॑ ते. भणी हुँ जाऊं. स. भ्रमण, भ. भमवेते म. श्री महावीरप्त्ये व, 
बांदूं. जा, जावत, ५, सेवा करूँ. ए., ए ठाणे, क्षमाने इणभवने विंषे तथा 
परभवने विष इत्यादी अंगुगामीपताये हुसे. एठछालगे-फहेवो. अन्न चेत्य ते भरी 
महावीर जाणबा, 
' १०,७११. सतक नवमे उदेसे तेत्रींसमे रुतभदते देवानंदाने फह्ुुं. सतक बारमे 
उदेसे बाज जयंतीये मगावतीने कह्मु ते पाठ पण एमज. 
१२, सत्तक अगीयारम उदेसे बीजे आुंभाषा नगरीना श्रावके भगवतने 
बांधा, तुगीया नगरीना श्रावकनी परे, 
१६. सतक बारमभे उदेसे पेहेले सख् भ्रावके आरूभ।याना भावकभीपरे वेदणा 
कीधषी ए तेर ठाम मतता कहां, 
' एयण इहमबे परमवे हियाएं भाव अणुगामीयत्ता ॥ ए छगे पूरा पाठना आ- 
छावा कंद्या. ते चार ठामे माहावीरने चैत्य कह्ा- 
बरी सतक सोलपे उदेसे पांचमे गेगदत देवताए चीतर्थ्यु 
समर्ण भगव महावीर वंदामी जाब पजुवासामी ॥ 
१७, संतक ८ में उदेसे दसमे सकेद्रे श्री महावीर वांया त्यांयतेपाठ छे, 
१६. रायप्रदेसी अपछकपा नगरीये रहा. +#. #. # 
१७. अभीयोगी देवताये कह्चु तथा पोते सयमेव आव्या 
१८, छुररायाभे तथा विजयपोलीये तेमज अनेरा देवताये प्रातिमा पूजी डाढा 
पुजी तथा अभीयेगी देवताये मतीमा पूजी चतावी जे सीद्धायतनमां एक सोने 
आठ जीनपढीमा ने खाह्मए तुमने तथा सुरीयाभे विभानवासी देवताये अचणीना 
बंदणीजाई़ जाव पजुवासणीजाई कहुं, तेमां पण क्धार्ण मेगक देवये चेइ्य पजुबा- 


समकितसार- १३३१ 


सणीजाड कह ते देखी भूलदुनही. पुर्वभद्र जक्षने पण अचणीनाओ जाव पजुवा- 
णीनाओ एटढछा बोल क्या छे ते छोकीक सर्वधी कव्याणं प्रसुख जाणवा- तौम 
प्रतिमाना पण इंह छोक संबंधी कल्याणं भमूख जाणवा, पुर्वे साधु तया भगवेतनी 
परे कल्याण प्रमूख छोकेत्तरपक्ष जेवा नहीं ते केम जे भव्य, अभव्य, समदष्टी, 
गीथ्यादष्टी सब पुजेछे, ते माटे छोकीक कल्याण. 

१९, दसासुतखंधमां दसमा अध्ययने राजा श्रे्णीके चेलणाने कहाँ. 

तहारुवाण अरहताण॑ भगवंताणं जाव वंदामी नमंसामी 
सकारेमी सम्माणेमी कछाणं मंगल देवय चेहय॑ पञ्ञवासामी 
एयण इहमवे परभंवेह हियाए ५ बोल ॥ 

अथ-त. तथारुप. अ. अरसहतने महीमावेतने. भ, भगवतने, जा., जावत, दं- 
आपगे स्तवीए. न. आपणे प्रणमीये कायाथकी, स. आपणे सतकार करीए, स« 
आपणे सनमान दद॒ए, के. कल्याणना हेत ते कर्याण- मे. दुरीत टाछे ते मंगल, 
दे. देव छे. चे. ते चेत्य वीरचीत्त प्श्ष कहीए एहवाने- प, परय्युपासना ते सेवा करयें. 
ए. ए भगवतने वेंदनादीक आपणने इ« इह भवने विंपे, प, पर भवने विषे, ही 
हीतन पथ्य तेहने १ छुखने अथें २. क्षमाने अर्थ एटके संगते, १. मोक्षने अर्थे, 
४. जावत आतुगारमीकर ते भवनी परंपराह सुभान पंधनो कारण होते, ए पांच 
बोछ, अन्न चेत्य श्री महावीर, 

२०, उबवाइमां घणा छोक एम कहे, समर्ण भगव महावीर वंदापी 
जाव पजुबासामी करेतां भ्रमण भगवंत औ महावीरने आपणे स्तवीए जावत परु- 
पासना ते सेवा करीए, अन्न चत्य ते साधु जाणवा- 

२१. रायप्रसेणी मध्ये केसवाइसरई अन्न चेत्य ते साधु जाणवा« 

२३, वल्ठी प्रदेसीए धमोचायेनी भक्ति वखाणी तौहां कहुं, जे जथेव धमारिय॑ 
पासेजा तथेच वंदिजा जाव पशुवासेजा कहेतां जीहां हवे धमाचायने देखे वीहां 
बांदे जावत पथुपासना करे, अन्न चेत्य ते साधु. 

२३, उपासगदशामां आणंदे कह. अन्यतीर्थिना देव ९, अन्यती्थिना गुरु २. 
अन्यतीर्धिये ग्रह्म जीनना चैत्य ३. ते बांदुं नहीं, घोलाईं नहीं. दान दर नहीं. 
इह्मां अन्यतीर्यिये ग्रह्मा चेत्य ते साधु पण प्रतिमा नहीं. जो प्रतिमा चैत्य होवे तो 
बोके कीम ? दान लछीए कीम ? ते माठे चेत्य तेःसाधु जाणवा. 


१६५ संभकितिसार: 


२४. एम उववेइभां अंबढने अधीकारे तरण बोर वोसराव्या, ते आणंदनीपरे' 
तो राख्या ते बोल आणंदयकी जुदा काम पढे ? ते मांटे अरीहंत ते वाते तो अरी- 
इतनी प्रातिमा ए बे देवमध्ये आव्या तो गुरु (साथु) बांदवानों पाठ कीहां ? ते मादे 
अन्न चेत्य ते साधु, ' 

ए चोदीश सास्व चेत्यनी कही. तेमां अर्शहंतने साधुने चइत्य कहा. ते ज्ञान- 
चैत पाटे ते भणी कह्मा छे, 

२५, ज्ञानने चेत्य समवायंगे क्यो छे ते कहे छे,, एए. सिर्ण चोवीसाए विथ- 
मराणं चोवसिं चेह रुखा पत्नंता चोपोस चेत्यटक्ष हुआ. जे वृक्ष हेंठे केवलत्ञान 
उपनो ते दृक्ष चैत्यहक्ष कहीए, इत्यथे ते क्यों ? ह 

जे हक्षहेठ केदलज्ञान पाम्या ते ज्ञानचेत्यनी नेभाए दृक्षने चैत्य कहां. 

२६. वी सतक बौसमे उददेसे नवमे चेइ्याइ वंदीतए कहाँ, तीहां श्री वित्त- 
राग चहत्यने बांधा छे, मानुखोत्तर पवेते प्रतिमांना सीद्धायतनना छुट मुठयी नथी 
क्या ते पाटे- 

२७. तथा चमरेंद्रन आछावे अरीहंतेवा अरीहंतचेइयाणिवा अणगारेवा भाणी 
अप्पणो निसाए उठं उप्पयात्ति कहं इहां पण “ अरीहंतार्ण भगवंताणं अणगाराणं ” 
शब्दे एकल अरीहंतन जाणवा, पाछो सम्नंद्रे बीचयों त्यां चेह नाम झुझगोजनथी« 
6 अरीहँताणं भगवातार्ण अणगाराणं ”, शब्दे एकज अरीदईतन जाणवा. पाछो स- 
ब्रँद्रे वीचयों त्यां पण चेह नाम मुछ्गोज नथी, ए त्रण शब्दे अरीहतन. जो चेत्य 
शब्दे प्रतिधानी नेभ्राय होय तो चपरेंद्रणगा भवनमां सारस्वदी हती- त्रीछेल्ोके, 
द्वीप, समुद्रे पण सारस्वती प्रतिमा हती, ऊंखुं मेरुपबते प्रसुखे तथा सुधमविभाने 
सीद्धायतंनमां नणीक हती तेहने सरणे कीम न गयो ! प्रातिमानी नेश्राय ठरी नहीं, 

२८, पली उत्तराष्ययने पनहक्षने पण चेल्म कहो, अध्ययन नवमे गाथा नव- 
मीना पेंहेशा बे पदमां मिहीत्ए चइृएनछे ।॥ सियछायमणोरमे कहेतां मैथोरा 
नगरीनेविषे उद्यानमांहे हक्ष हतो, सीतछ छांया छे जेहनी तेवों, मनने रमणीक, 
तथा उचराध्ययन २० में बीजी गाथाना चोथा पदमां भैदी कुछिती चेरृए कहेतां 
मंडी कुकी नामा वनने वीषे. 

२९, ज्ञानद॑त मांटे जक्षने पण चैत्य कक्ष. उववाइर्मा पुणभद्रव्य॑तरलु स्थानक छे ' 

9० प | 92. ४ [| ५ ७. कक. ॒ 
सचे सचोवाए बहु जणस्स अचणिजे वंदणीजे पुजणिजे 


समकिततार, १३५९ 


सकारणिजे. पं मंगल देवय॑ चेहय॑ पजुवासगिजे ॥ 

अर्थ-स. साचा छे, स, साचो. प. उपाय छे, ब. घणा. ण. छोकने. अ. 
अरचवा जोग्य छे, वे, वांदवा योग्य छे. पु, पुजवा योग्य छे. स, सत्कार करवा 
योग्य छे, क, कस्याणकारी, में. मंगठीकनों करणहार, दे. भत्यक्ष देवरुप, चे, देव- 
तानी प्रतिप्रा, प, सेवा करवा योग्य, 

३०, आरंभने ठामे पतिमाने पण चेत्य कहा छे, 

३१, पुठदी हिशाति संदबुधिया कहेतां पृथ्वीकायने हणे माठी बुद्धीवाछा; 
तथा पांचमे आश्रवद्वारे चेत्य परीग्रहमां कह्या वहाँ; तथा पांचमे संवरद्वारे प्रतिमा 
जोची नीखेधी त्यां ए त्रणे ठामे प्रतिमाने चैत्य कह्मा« 

३२, दवलषोकरमां चेत्यह्क्ष दह्मां छे, ते प्रतिमा नाश्रित छे परे. 

एम सीद्धांतमां चेत्य शब्द घणा ठामे कह्यो छे. पछे जेहवों ठाम होदे तेहवो 
४ चेत्य शष्दनों ” अथे जाणवो- 

न्‍फेललबल»«न«»-न- ०-पह- प्यार: 7 लक“. -ऋ-एट विकास-ाटा20-करूू- जाल -ए आय 

३३. धम करणीना फल कह्या ते विंपे, 

सीद्धांतमां दस सपाचारीना फल उन्नाध्ययन छबीसमे कहां, तीर्थकरगोन्र 
बांधवाना वीस प्रकार ज्ञाता आठमे अध्ययने बह्चां, तप, सजपना फुछ तुंगीया 
' अधीकारे कट्मां ततिर बोलना फछ उत्तराध्ययन ओगणज्रीसमे कहां. तपस्याना 
फछ उत्तराध्ययन तीसमे कहाँ. प्रवचन माता पाव्यना फू छत्तराध्ययन घोवी- 
सं कहां, ब्रह्मचयेना फठ उत्तराध्ययन सोठमे क॒ह्यां, दस वेयाबंचन फू ठा- 
णांग, भगवती, उववाई, विवदह्यरत्त्रे कह्मां, प्रतिमा घडाव्या, संघ काठदवाना फूछ 
तथा वीधी कोई छुत्रे कही नथी- जे ते मनुष्य छोकमरथध्ये सुत्रमां प्रतिमा पुजी एक 
द्रपदी कहोछो ते पण निणय नथी करता के; कया तीर्थकरनी, कोणें कराबी, कये 
' बारे करावी ते मांहीझों नाम ठाम पण नहीं, अने पुजानी वाँधी ते पण अविरती 
देवतानी भठामण दीपा, आगंद काम्मदेवादीक आवकनी भछामण पण नथी, पुजा 
पण छक्कायना वध सहित भगवंतने न करये तेहबी, वल्णी तुमे आज प्रतिप्रा पुजों , 
छो तेने बस्र, त्रीनो फरस नथी करता जे अभोगी देवनी प्रतिपा माटे. त्यारे 
एटलुं नथी वीचारता जे ख्री, बस्नना तो भगवंत अभोगी छे, तो हुँ फुछ, पाणी, 
दीप, धुपना भोगी छे १ भगवंतने तो एके वस्तु न केट्पे, त्यारे छ॑ नाणीने शतीमा 


१३ ६ समाकेतसार- 


पुणो छो ? साहमों भगवंतने कक छूमावों छो.. मे अभोगीने भोग करावोछो ते 
सारु. करता नथी- 





३ सा रच 


३४. महाँया शब्दे फुछथी पुजा कहेछे ते विषे, 

दीसाधरमी कहेछे छोगसमध्ये कतिय पंदीय महीया पाठ छे ते / महीया ” 
शब्दे फूलथी पुज्या कह्मा छे, एबो खोंदो अथ कहेछे, ते उत्तर, 

ए छोगसना करणहार तो गणधरदेव छे; साधु, साधवी, श्रावक, भ्राविकांने 
सीखवबो संजमी, पारती, सामायक, पोषाना धणी) सावद्धकरणीनों उपदेश न 
दीये, अने तुमे “महीया शब्दे” फुछपुना कोना कहल्याथी जाणी ? गणघरना कल्लाथी 
जाणी छे? गणघरने पुछे जे फूछनी पुजा कर? तीचारे हा तथा ना से कहे! जे काम गणघर 
पोते न करे ते कामनी बीजाने आज्ञा केम देयि! गणधरने तो नवकेटीये पचखाणछे सावघ 
करणी भीवधे भीबंध करवाना पचखाण छे, ने महीया शब्दे तो भावपुणा कही 
छे, जे पुजान भगवेत सत्कारेछे ते करवी कही छे. अने फ़ूछथकी भगवतनी पुजा 
गणधरे बतावी होय ते पांच अभीगम साचवता सचीत वस्तु समोसरणमां आएण्पांनी 
न/ फेम कहे ! ते वीचारजो, 





१५, छकायाना आरंभ निखेधानो आछावो« ५ 
श्री आचार॑गने प्रथम सुतर्खधे सख्र परीक्षा अध्ययने छ उदेसा छे, तेमाँ छका- 
यनो आरंभ निखेयो छे तीहां एम कह छे जे, 
तथ खलु भगवया पर्राज्ञा परवेवेइ इमस्स चेव जीवैयस्स १ 
पर्िंदणा २ माणण ३ पुयणाएं ४ जाइ भरण मोयणाएं + दुख 
पडीघायहेठ ६॥ ु 
अग-त त्यां ( छर्मपंधनना कारणने विषें) ख. निशे- भ. भगवंत- प# ज्ञान- 
बुद्धीये प. होंसाये करमेषंप, दयाये करे निजेरा: ए प्रज्ञा कही- ३. इगे चे, पुरणे. 
' ही, जीवतव्यना अर्थे १. प, प्रसंसाने अयें २, मा. मानवाने अर्थे ३, पु. पुजा 
सत्यघा पामवाने अयथें ४. जा. जन्म, म. गरण, मो. मुकवाने अथें ५. दु, , संसारी 
दुःख. प. टालवाने अर्थ ६« ग ५ 
ए छ कारणे छकायनों आरंभ करेछे तेहने ए फल छागशे जे, ,, 


सपरिततार- ६१७ 


३ ७ 5 8 9 8 कर, | >: क का 
ते से अहियाए त॑ से अवोहिए कहेतां ते पृथ्वीना आरंभ ते पुरुषने अहदीतनों अथे 
होइ, ते आरंभ तेने वोधधीज अणपामवानों अर्थ होय, अहीतना कारण थासे, 
दल्गी एस खलु गये १ एस खलु मोह २ एम खलु मारे ३ एस खलु नीरए ४ 
कहेतां ए पृथ्वीनो आरंभ, नीथे कम्रेबंध्ूं कारण ५५ ऐ नीथे अज्ञनपणाऊुं कारण 
२, ए नीथे अनंत मरणल्ु बधारनार 3, ए पृथ्वीनों आर॑भ नीशे नरक कारण ४ 
ए छ कारणनी हींसा कही. तमे धमेहेते हींसा करो छो ते छ कारण मांहि 

छे के वाहेर छे ? सातमु कारण तो हींसानुं भगवंते कह्ुं नथी, ए लेखे पुजानी 
हींसाना फछ छांगे के न लगे ! अने समहष्टी संसार हेते छ कारणमां अथपाप 
करेछे, पण पांडओ जाण छे तेणे करी एहवाँ फछ न छागे ने तमे तो पुजाहेते 
आरंभ करोने अनुपोदोछों आरंभ वधारवाना काम छो तमारी सी गती थाशे 

ते सुत्नन्याये वीचारी जोजो- 
चछी एहीज पांच उदेसे वनस्पति ने मनुष्पनों तुर्यपणों कह्यों ते, 
४. | 4० भी... ७ | 2 प ५ [० 

इमापि जाइ पम्मिये एयंपि जाइधम्मिय १ इमंपिवुदी ध- 

शा | $ #. | 4० पी 09 हु 4 , १ ९ | 
म्मिये एयंपिवुदि पम्मियं २ इमपि चित्तम त्तय॑ एयीपे चित्तमं 

हि + 8 ३8३ छा 4७८५. ९ ५ की 2. कर 
तय॑ ३ इमंपि छिन्नलो मितियं एयंपि छिन्नलो मितियं ४ इमंपि 
[| + ९ ५ 4 0५ 4 की । 46७. | 4 अल . 

आहारग एयाप आहारग ५ ट्र्मीप आंणिय्ं एयापं आंणन्व ६ 

७ 7 छः | $. ७३ ५ की 
इसाप॑ असासर्य एयोप असासय ७ इभमाप चयावच्चय एयाप॑ 

& हे | ७ की ७] ३०५ कः के हा कु 
चयावच्चय < इमाप [वपारणाम धपरम्मय एयोप [वपारणाम 
धम्मियं ९ ॥ 

अर्थे-३. जम मलुष्यने शरीर, जा जेम जन्मने. पथ, स्वभावि जन्‍्म्रा छे, ए, 

ए मलुष्यनुं शरीर. जा जन्परुं, ध, स्वभाव छे, १ ३. ए मतुष्यनुं शरीर, वु. इृद्ध 
स्वभाव पामे छे. ए. ए वनस्पतीनुं शरीर पण चु, हृद्ध पामे छे, २. इ. इम मनुष्यत्ु 
शर्रार वि. चेतनावत छे. ए. एम ए पण चेतनावंत छे ४. ३. ए मलुष्यनुं शरीर 
जेम. छो, छेचो, मिं, मुकाय. ए ताम ए पण छेद्यों मुकाय ४, इ. ए मलुष्पतुं 
शरीर जेम आ आहार ढाये. ए तेम ए आहार छीये प, ३, ए मनुष्पतुं शरीर अ. 
अनित्य अर्थीर, ए एप ए पण अनीत्य अथीर ६ इ. ए मुष्यतु शरीर जेम. अ, 
असास्तुं ( क्षीण क्षण आवाची मरण ). ए तेम ए पण असास्वतुं ७. ३, ए मज्नु- 


- शैशढ समकितसार, 


यह शरोर जम, च. पुष्ठ, अ. हीणु थाय- ए तेप ए पण पुष्ठ, होणुं थाय ८, ह. 
. ए महष्यलु शरोर जेम, वे, रोगादोके बणसवानों स्वभाव छे, ए. तेम ए पण रोगा- 
दांके करी, वि. बीणसे. ९. 

'.. ए आठ्वे “इमंपी ” कहाँ ते चनस्पती आश्रें अने “ एयंपी ” बचें ते 


हि ०। 
का 4 


मनुष्य आश्रे सरखुं उपजर्दु, वर्धी पामदु, रोगपणु, वौणसदुं, मरदुं सरखुं देखाडयुं 
ते वृक्ष देहरामी उम्यु होय ता साधु हाथे छेदे छतां दृषण नहीं. एवं कहेतां परवो- 


कना भय नथी गणता ते रुडु नथी, वनस्पतीनों संघटों करे तो सुत्रपां भायच्छित 


[3 प 


वह्यु छे, अने तमे वृक्षने हणतां पण बोचारता नथी, एहगा अध् करो छो. 





६०० हे... कनय८० फ७. 


३६, जाव दयासारु साधु खोद़ बोछे कहे छे ते विषे, 

हॉसार्धा। कहे साधुने विहार करता वचमां कोह चद्धवा शुरुने पुछे जे 
तम क्‍्यांइ प्रगादीक दीठां ? तीवारे आचारंगने भाषा अध्ययने पहेले उदेते कश्ो 
छे जे, जाणेतिवा नोनाणंति नोवंदेजा तीहां इम अरथ करे छे जे जाणतोथको 
( साधु ) नथी भाणते एम दयाने अर्थे जुटुं बोके, ए वात सुत्र विरुद्ध कहे छे. 
सुत्रमां तो पांचे आभ्रवना फे सरखां कह्मां छे. जीव उगायोनो जुठो बोर्या ऐसा 
साधुने बीजु व्रत तो न रहां, साधु जुदु बोले नहीं. “ जाण॑तीवा ” कहेतां साथु 
जाणतोथरी मृगादीकने, “नोजाणंती ” कहेतां जाणुं छु एप “ नोवदेजा ” 
कहेतां न कहे, एटले मोन करी रहे, तीवारे रंसा न जुद्धं ए वे दोष टाब्पा, ने 
बीज व्रत पण पाव्युं, एम सुद्ध अर्थ जाणवों. जुं बोलवालुं सु काम छे. ने एम 
सीद्धांतना अथ फेरूपे स्पो छाम छे ? दसविकाठोक ७ मे अध्ययने पहेली गा- 
थामा कह छे जे, 

पउन्हें खलु भाषाण । प्रुरुषाय पन्मनवं ॥ दान्ह तु विण- 


सिखांदान भार जसव्वसा 
थू-च. चार. ख नौथे. भा. भाषाना स्व॒रुपनं, «५ जाणीने. ५ पन्ञावंत 
साधु. दो. सत्यअसत्य ५, असत्य २, ए वे भाषाने तु, पुरण वी. बॉढवाना उप- 


योगने. सिं, सीखे. दो. असत्यवी भाषाने ९. सत्या असत्या, .२ए बे भाषा न 


बोले स. सवेथा प्रफारें, * लि 
, एपां असत्य अने मीश्रभाषा बे कारणे नीकारणे पण बोलती ।नेखेंता हें; 


कक 


दली पत्नवणा अगोयारमे पं कह्या जं। 


समकितसा*, १३९ 


सरीर प्पभवा भाषा दोहि समएहि भासए भाँस भासा 

चउप्पगारा दोनिय भाषा अणुमयाउँ ॥ 

अथ--स, सरीर प्रभावता पुर्वे कही छे, पण इहां काययोगे' भाषा पुद्गछ 
ग्रहेछे “आहच्च भद्गवाहुस्वामी गीणेये कार्येण निसरे. तहय बाइएणं जोग्रेण इंते” 
एक समे कायाये भ्रहे. वीमे सये वचन नीसरे एठले वे समये भाषा, एक समये 
भाषाना पुद्गछ ग्रहे, वीजे समये भाषा परीणमावी नसेगे, ए भाषाना चार भेद 
कह्या तेमां साधुने वे भाषा अन्लुमत छे ते कही सत्यभापा १ असत्यासत्या * 
ए ये भाषा, 

एमां पण सत्य, व्यवहार ए वे भाषानी अशुआज्ञा तीयकरे दीपी. तथा आ- 
चारंग वीजे सुतखंभे भापाअध्ययने पहेले उदेसे कहुं छे जे. 

अतीता जेय पड़पन्ना जेय अगागया अरूंता भगवंता 

सथेते एयाणिचेव चत्तारी भाष एजाताइ भासिखुवा भासंतिवा: 
भासस्सतिवा ॥ 

अथे--ए, ए. च. चार भाषानी जातने अब्रे एप न कह्-ु ने तीथकर चार 
भाषा वोछे, ता. ते भा० सरुपने भाखताहुवा, भा. भाखेछे वत्तेत्ान जीन. भा० 
आगले तीयकर भाखशे, (अधेमागधी भाषाये) 

इद्य हींसाघरमी कहे, तीयकर पण चार भाषा बोले, एम करी जुट वोलबुं 
जाणे ठरेछे, जम तेम करी ज्॒ध बोलबुं ढरे तो पछी हींसा पाठ ठरें. पण एम नथी 
जाणता ने श्री तीयकर जुट वोछे ए वात केम वोके, इहां तो एप कह्;ुँ छे ने त्रण 
काना तीयकर चार भाषाना सरुपने परुपे छे, जे ए सत्यभाषादीक इम चार 
ओकखाव छे, जेम वे प्रजापी, वे अप्रजापी; वे वोछूवी, वे न वोलवी. तया ४२ 
भेद कहीने ओल्खावी एम क्यो छे, पण तीयकर जुठो बोके ए अर्थ नथी. तथा 
समदष्टी चार भाषा बोलतां आराधक पन्नचणा पद अगीयारमे कह्यो छे. अने असं- 
जती चार भाषा वोछतां पण विराधक, तेमांही हींसाधरमी कहे सासननों उढाह 
थयो होवे, चोथो आश्रव सेव्यों होय, तो जद बोलवो, ढांकवों एहवे समहही जुट 
बोले. एअथे खोदो कहे छे, समहह्टी चार. भाषाना सरुपने जथार्थ जाणतोथकों 


० 


बोलेडे- ते मादे जथायेभाषी ययों, आराधक कहो, भने मीथ्याती चार भाषा 


रैडठ : समकितिसारे, . 


# ० पक कप 


सरुपयकी जाण्याविना बेलेछे ते माटे वीराघक कह्यो, जीम जाणबुं ते तो ज्ञान 
छे पण भीथ्यातनी नेभ्राये त्रण ज्ञान कह्मा. तीम समह्ही यथा जाणतो चार 
भाषा बोले तेणे आराधक, अने मीथ्याती सरुप जाण्या वीना बेके ते कारणे चार 
बोक तो वीराधक क्या. इहां चार भाषा समह्टीने बोलवानी भगवंतनी आज्ञा नथी, 





३७, आज्ञाये धर्म (दयाये नहीं) कहेछे ते विंषे, 

हींसाधार्भि कहेछे ने आज्ञाये धवे कहीये, पण दयाये धर्म न कहींये. अहवो 
दयाथकी द्वेषभाव छे. दयाये घमर कहेतां तो देहरां कराववां, प्रतिमा पुजवी, संघ 
काढवा ए काम अठकाइ जाय, ते मांटे दयाये धम न कहीए, आज्ञाये धमे कहींये. 
पण मुख एम नथी जाणता जे भगवंतनी आज्ञा दयामांज छे, ने हींसामां तो भाज्ञा 
नथी, धर्मरुची अणगार ज्ञाता अध्ययन सोलमे कश्ो; धरेगोख गुरुए कहुँ ने, ए 
कडवो तुंषड़ो “स्नेहवगाढ” निदोंष थेर्डीछे जइने परठवो, ए आज्ञा ग्रुरुनी हती, 
पछे सीष्ये तेहवो ठाम न देख्यो, तीवारे सर्व पोततेन आहार कीधो- इहां कौर्डानी 
दया पाठतां गुरुनी आज्ञा रही के भांगी ? ए साक खाधानी तो गुरुनी आज्ञा हती 
नहीं. एणे कत्तेव्ये धपरुची अणगारे गुरुनी तथा तीर्थकरनी आज्ञा राखी के 
भांगी ? जो आज्ञा वीराघक होय तो स्वारथसीद्ध केष जाय ? ए लेखे दया पाली 
तेणे आज्ञा आराधीन कहीये, आज्ञा ने दया ते एकन छे. तीबारे हिंसाधरमी केसे, 
जो आज्ञा अने दया एकज छे तो नदी उतरतां आज्ञा तो छे, पण दया कौहां 
रहेछे. ते उत्तर, साधु नदी उतरेछे ए तो असक्यप्रीहार छे, अने आकुटी जाणीने 
उत्तरेछे, पण भगवंतने अनाकुठी कही छे, तथा तेहनो परमाण पण बांध्यों छे 
समवायंग उुत्रे एकवीसमे समवाये क्यो छे जे, ह 
अंतों मासस्सतर्ड उदग लेबे करेमाणे सबले अने अंतो 

- ,संवछरस्स उदग लेवे करे माणे सबले, ॥ । 
मासमां बे तथा वरसमां नव उतरबवावी आज्ञा नथी, णो होय तो 

& क्प्पए अतोमासरस दो उदग छेवा ! एप नथी- एक त्रण लेप करे तो सबको 
दोष छांगे. एव बौक देखाडी. बल्ली उतरता साधु हे नथी पामता, जेम तमने पुज 
करतां हींसा याय छे ते हींता तमारे तो अलुमोदवा खाते छे, अने साधुने नदीनी 
ड्रीत्ा ते नींदवा खाते छे. साथु नदी अगडतयों पश्चात्नाप न करे अने तमे पुज 


, समकितसार, १४१ 


अणकीषे पश्चाताप करो छो, साधुनी नदी, ने तपारी पुणी एकसरखी नथी. पुजा 
उपर नदीनों द्रष्टांत मठणे नथी ते जाणनो, 





३८, पुजा ते दया कह्टे छे ते विपे, ु 
हींसाधरमी कहेछे अमारे पुजा करतां हींसा थाय ते दयाज छे, परीणापने 
उुद्धपणे करीने आग भाषनानों लाभ घणो थाय, जेम कुबो खादितां घुछ छागे, 
पण पछ भावना जल्थी भेर उतरी जाय, ते उत्तर, ज्यांधी दहेरांनी नीब खोदाय« 
: ईंडा चढ़े, पुजा थाय, नादोक करे तीहांछगे तो दींसारुप धुढ़नी घुड नीकके ती- 
बारे तमारी पुजा वंध थाय, ए लेखे तो घुडज नीसरे छे, कुवाना खोदबानों द- 
ए्ांत पुजा उपर मठयों नहीं. घुडथकी पाणीनी ”हृति भीनच छे. तेम पुनाथकी 
दयानी प्रकृति पण भीन्न छे, तीवारे हैसाधरमी कहे प्रश्नव्याकरण पहले सँवर- 
द्वारे दयानां साठ नाम कह्मां छ, तेमां /पुया” एहबो दयाने। नाम छे, ते माटे 
पुजा ते दया जाणवी, ताबारे कहीये जो हाँसासहीत पुजा तेने दया ठप्तावस्तों तो, 
ए साठ नाम दयाना छे तेमां “ जणो ” (यज्ञदेवनी पुजा) एहवों नाम पण 
दयानो छे ए लेखे पसुषद्धकरी यज्ञ करेछे ए पण दयामांज ठरशे. दुयानो यज्ञ तो 
हरकेसी मुनीये ब्राह्मणने उत्तराध्ययन वारमामां ४१-४२ गाथापां क्यो. ते यश्ष 
दयामांन गण, जेमां कांइ शैंसा न आदी ते, 
छजीवकाए असमारभंता | मोर्स अदतंव असेवमाणा ॥ 
परीगह इथि माण माया एवं परीणायचरेज दंता ॥ ४१ ॥ 
सुसंबुडा पंचाहि सबरेहि | इह जीवियं अणवर्कंखमाणा ॥ बो- 
सिठ काया सुदचत्त देहा | माहा जय॑ जयइजन्नसेठे ॥ ४२ ॥ 
अथ-छ, छ जीवनी कायाना, आ, आरंभने अणकरताोयका. मो, असत्यने, 
अ, अदत्तने, पुनः अ, अणसेवतोथको, प. परीग्रहने, ३. स्रीने, मा, मान, मा. 
मायाने- ए. ए पूर्चे कह्या तेने, प. मार्गों जाणीने. पचखीने प्रवर्ते- दू. इंद्री दमतेथको. 
४२, सु, भलीपरे संवर्या छे आश्रव जेणे. प. पांच संबरे करी, ३. ए मलुष्यक्षोकने 
बिंपे, जी. असंजमी जीवतव्यनें, अ. अणवांछतोथकों. वो. ममताभावने करने करी 
घोसरावी छे काया जेणे. छु. मनेजोंगे करी पदीत्र सुछुखा अगकरवेकरी तथ्या छे. 
देह जेणे, एवा साथुते म, मोदाछे कमशबुुनो जय जेहने बिये. जे. एहवा जतृप्राहि, 


१४३ । समकितंसार. 
गरेष्ट प्रधान जइने. य, जे जे क्रीया बहु वचनने ठप एक वचन छे इत्पादीक 
व्यय ते माठे, ४२. 

ए यज्ञ दयामां; पण द्वव्ययज्ञ दयामां कीप ठरे ? तमे कहोछो पुजानाम दया- 
नो छे त्योरे ब्रह्मा, विष्णुनी पुजा सेमां छे? ए पण तपारे मंते दयामांण ठरशे. 
तथा साधुने “ समणा माहण ” कहा, समण भाहण ते साधु कहीये तमारे छेखे 
समण साकयादीक तथा माहण जेटछा ब्राह्मण तेटछा सब साधुज थाहये. एम 
सुन्यउपयोगे थका केम बोछो छो. दयानो नाभ संगछ पण छे, तपारे छेखे आठ 
मंगठीक तथा आंबाना पाननी वानरवार बांधे ए. पण दयाना साठ नाम थाशे, 
एम छोकीक पक्षनां रुढां नाम दयाने कहां. पण करतव्य छोकीकनां नथी गण्पा. 
दयातुं नाम “ ओसवो ” कहुं, ते ओच्छव- ते पण दया, ए छेखे नादीक ओच्छव 
ते दया हाय तो सुरीयाभने आज्ञा कीम न दीधी ? तथा पुजा तेंदीज तममारेमते 
दया छे तो साधु पुजानी आज्ञा कीम न दीये? दयानी तो आज्ञाज छे. 

बी हॉसाधर्भि पोतेन जे मानसीत सुत्र माने छे तेना त्रीना अध्ययनमां 
भ्रव्यपुजा, भावपुजा, ने सावन पुजाना अधीकार छे. तथा भ्रव्य पनाना ने साव- 
जपुनाना फूछ देखाडयां छे ते पाठ तजा अध्ययनयकी, 
भावश्णं चारीत्ताणुठणं कहुग्ग घोरं तव चरण द्बचरणं वीरय 
सीछपुया सकार दाणादिवोक. गोयमा भावज््ण मुग्गविहरी 
आयदवचणंतु एथंच गोयमा केई अमणीय समय सझावे उस- 
नविहारी नियवासिणो आहिठपरकेगपचखाए सर्यमती इृ्ठिस्स- 
सायागाखाइसुछीए रागदोसा मोहाहंकार ममकारीय॑ सेजम 
सद्धम्मपरंसुह्दे निदय॑ अकछुण .एगतेणं रोदक राभीगाहेे मि- 
छदिशणे कयसावजजोंग पर्चंखाणविष्पमुका सेंसगारंपरीगाहे 
दव्व त्तातए भावत्तातए नाममेत्त मुंडे अणगारे महत्वयधारी स- 
मणे वीभवीत्ताणं एवंमन्न माणे अमहे अरहंताण भगवंताणं 
गंध मछे यदीव घुया पुयासकारेंहिं अणुदियह पहुन्वाणाति- 
छुछपण करेमित्त तदत्तिउतंच गोयमा समणुनजाणजा बुधिददी- 


सपकितिसार, १४१ 


छकायहीय तु संजमवीउनकप्पए सब्वहाअविरए खुठणसे के 
सीणठउकम्मपयकारियंतु भावछयमणुठे गोयमा मनीसिसयंद सवि- 
रयर्भाविस्पाणंतु मयछ अधोछीन्नधोरदृर्षगिदावय जलिउउन्बेषे 
यसंसत्तो अणंतखुत्तो दुर्गंधा खार पीत वसजलुसपुर्य कढकढत 


खटलटलस झेतो गोयमा ॥ 

थे---(दघ भावपुजा तीथकरनी) चा, चारीत्र अनुष्ठान, के ज्ग्घोर, त, 
तप. च. चारीतन्ने बांदवु नमस्कार करवो ते भावपुजा, द. हवे भ्रव्यपुणा कहे छे. 
दो. व्रत आररवां ते. सी, साल आचाररुप पूजा, स, सतकार करवो ते. दा, 
दान, सीयलछ, तप, भाव ते सरवे भ्रव्यपुजा, गो, अहो गोतम वी भावएुजा ते. 


भा. भावपुजा बली. मु. उग्र्वाह्वरी मणी होय. आ« भ्रव्यपुजा ते जतीने देवु ते, 
ए. जीनसासनने बिपषे, गो, अहो गौतम. के, कोइक अमुनी. स. सीद्धांतना भाव 
जाण्या नथी, उ. संजमथी पढया. वी. वायारथी थाक्या हारी, नी प्रतिवंधन वास 
सहीत, अ. जेणे परछोवनी पीठादीठी नथी जाणता नथी. स« पोताने मंते चांके 
छे. ३, रीधी, रस, गारव सातागारवे करी मुरछाणा थका, रा» राग, हेपेकरी 
सहीत, मो. मोह अपकारेकरी सहीतें. म, ममताने विंषे पति वंघ सहीत. से, 
संजमथी भक्ता धरपथी उपरांठा नि, दया रहित त्रास रहीत पापनी सुग रहीत 
अ, करुणा रहीत. ओ. अकांतपणे, रो, रुद्रकरमना करणहार पाप करमे करी सहीत 
अभाग्रदीत, मी, मीथ्यादहीनों धणी. के, सावज जोगना पचखाण करी बेगढां 
मुकयां. से, आरंभ, पर्राग्रदना संग त्रीविषे अगीकार करीने, द्‌. ध्रव्यमात्र, भा. 
भावगात्र, ना. नाममात्र, मु. मुंड अणगारनाम, मे. माहान्नन धारी साधु हूं 
पनपां. स. समणे, मे. धारसे, ओ, अम मानताथकां, अ. अम्रे. अ अरीहँतने, भ. 
भगवंतने. गे. गंधेकरी, म. फुलेकरी, दी. दंविकरी. धु. धुपकरी, पु. पुणा सत्का- 
रेकरी, अ. दोन दीौनथकी उद्यम करताथका. प. बछात्कारे अमरे तिथकरनी स्था- 
पना करसुं ते सरवे ध्रव्यरीगातुँ वचन, तः स्हेत नहीं. गो, अहों गोतप. से. प्र- 
व्यणागीनुं वचन भर्टु पण न जाणतु., बु, तीयकर छकायना हेतकारी धरम कहे 
मोटे. से, सजपना जाण ते पुफादीक पुजा करे नहीं, अणुप्रोदे नहीं तो श्रावकने 
सावजपुजा केम कहे. स सवेथा अवरतीने पण आदरवा जोग्य नहीं, पुना करवा 
, जोग्य नहीं, क. कंरंम क्षय करवा काजे आठ करपम क्षय वरवा काने. भा, संज- 


पर जपाकेतसार- 

जमरुप भाव॑पुजाथकी करम क्षय थाय. गों, अंहो. गौतम: भ. अंणुत्रवी, देंसबंती. 
अ, समद्रही, अव्ती सर्वेने, भ. भावषपुजा आदरवा णोग्य, अ. हवे सावज प्रव्य- 
पुजाना फल देखाडे छ. ज तेण दारघदु/ख स्वरुप अगनुं .बलनु ते दुवेदु नथी, 
अ, अन॑तीवार दुख पामशे. दु. वी दुरगंध मंदे, करी खरडथा, खा, खार. पी, 
पीतोडा सठखम तेनो समोह छे, व चरबी रुधीर तेनों समोह छे, क. दुधनीपरे 
उकाव्ठो उकके तेम दुख गाढो, छ. दाझगरा रोगनी परे बठब॒लठता उलछव॒छाट शब्द 
करे, गो. अहो गोतम सावज ध्रव्यपुजाना एहवां फू पामे, 

ए वीगेरे माहानसातसुत्रना ताजा अध्ययनमां अधीकार घणा छे ते ग्रंथ वधी 
जयवाना सबदथी आंही सारांसपात्र दाखछ करेटछे जेथा वधु अर्धाकार माहानसी- 
तयी जोइलेवा, सीवाय तेज छुत्रना पांचमा अध्ययनमां पण तेवा अधीकार छे 
ते पण जोवा. 

( सदरहु माह्ननशीतनों विषय आ ग्रंथ छपाववों शरु कयों दाद श्री जाम- 
नगरना सुज्ञ आवके तरफथे छखाइ आब्यों. तो तेओ साहेबोना आग्रहथी तेमन 


न 


परानखातर कांचीतमान्र दाखछू करवापां आव्यो छ, ) 





३९. प्रवचनना भातीनिकने हणतां दोष नथी कहेछे ते विषे, 
हींसाधमिं कहेछे प्रवचनना प्रतिनीकने हणवों तेनो दोष नथी, तेनी साख 
नसीतचुर्ण मध्ये कहीं छे जे, वाटमां वाघनों भय इतो, तीहां आचाये घणे परीबारे 
आत्या. बाघनों भय जाणीने सीष्योने कह्ूं. गच्छने राखो. तीवारे सीष्ये कहां 
केम राखौये, तीवारें गुरु कहे पहीछां अविराधवे. पछे विराधवे राखों, पछे सीष्पे 


रात्रे त्रण सींह मायो. सीष्ये पायच्छीत घाग्युं- गुरु कह तुं सीद्ध छे, तने प्रायच्छीत 
न आधे, ते माह फछ उपायो. एम कही आगलाना हह्याथक्री दया काढी- तेनों 
उत्तर. जो सींह मार्ये प्रायच्छीत नथी, तो गोसाके बे साई मायो तो, 
एहवा अपराधीने हृण्यों नहों केम ! भगवेते हणवानों पण उपदेश कम 
दीधों नहीं ! अने पोतालुं बत भांगीने आगछाने जगारे तेलुं पाप नहीं तो अंबढना 
सातसे सीष्य तथा परीसह पराभव्या झुवा, तेंमां एक जण आज्ञा देत साते स 
जीवत पण वित्तरागनी आज्ञा एम नथीजे पोतानां व्रत भांगीने आगछाने 
उगारवों इ सत्रावेरुद्ध कहें छे भगवंतनों मारग तो ए छे जे अंतगठसुत्रे प्रवंग श्री 


६ #%- 


कुष्णे पुछयुं ने गजछुकमाल कौहां ? त्यारे भगबंते कं, “ साहिय जढे # मुक्ति 
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“गमनरुप काये .अर्थ साध्यो, त्याँ भाइना वद्धक .उपर कृष्णने द्वेष आदव्यों त्यारे 
भगवंते कहां, 
माणं त॒म्म॑ कन्हा- तस्स पुरिसस्स पउभावजहिं एवं खु 
कृन्हा तेण॑ पृरीसेणं गयस॒कमालस्स अणगारस्स साहिजे दिल्ने॥ 
अय-सा, रखे. तु. तुम्हे, क. हे! कृष्ण. त. ते. पु. पुरुष उपरे, प« हेष 
करशो तेम द्वेप मं करो, ए. एम. ख. नीशे- के. है! कृष्ण. ते, ते, पु. पुरुषे, ग. 
गजपुकमाल- अ, अणगारन- सा. साहज्य- दी. दीधी 
जेप तपे वृद्धपुरुपना इंटवाढा फेरा दाब्यपा, तेंध ते पुरुष गजसुकपालना फेरा 
भवटावुया, त्यारे कृष्ण कहे ते पुरुषने हुं केष जाणीश ! तीवारे भगक्ते कहां तमने 
द्वारकामां जाता साहमा देखो ठीयाचेव ठिविभेएर्ण कार्ल करिसदह्‌ कहेतां उभोन 
थयो. थीती भेद करीने, कार करशे. 
एम इसारतमां ओब्खाव्यों, जे तमने देखी उभमोथकों हेठों पदीने मरज्ने, 
: तीवारे तुं जाणीस. जे ए पुरुष गजसुकमाछलने मारणहारों छे, पण प्रगट नाम 
भगवैते कहुँ नहीं. प्रतिनीकने मारवों, हेर्वों एवों कम जीनमारंगमां केप होने? 
ते वीचारी जोजों 
४०, गुरु माहात्रती ने देव अन्नतीं कहें छे ते विषे, 
हैंसाधमि आवस्यक करे त्यार यापनाचाय काडा हाष्काना करी गुरु ठराबी 
तेने खामणा देवे, पण ते थापनाचायने पृष्प, पाणी, धुप, दीप कांइ न करें, 
केम जे गुरु माहरती छे, तेने सचीतनों सेघट घंटे नह, पण विवेक विगर एड 
न जाणे जे गुरु माहात्रती छे. त्पारे देव सु अंत्रती छे ! ए सचीतनो संगट देवने 
केम घठशे एम तो विचारों! « 
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जीनप्रतिया जीनसरखी कहे छे ते विपे, 
7 १७७ 


हींसाधमि कहे जे जीनप्रतिमा जीनसरखोी छे. पंवछोक पर्वते ते जघन्य ७ 
हाथ उत्कृष्टी ५०० ) घनुष्य प्रमाणे त तीथंकरना ऊंचपृण प्रमाण छे, पुजा करतां 
नमांथुर्ण पण करे छे, त्थारे पुछीये में अवगाहनानुं तों सरीखपशु छे, पण गुणनों 
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सरीखपणो केप नथी ? ज्ञान, दर्शन, बिंगेरे केष नथी. तथा नीनवरने ध्रुख आगे 
पांच अमीगम साचवे छे, अन ए भतिमाने फूछ, पाणी, वख्र, आभूषण, धुप, दीप, 


१४६ समाकैतसार. 
गीत, नृत्य, भोग केम करावे छे ? संसारणां महुष्यक्षेको पण जेहवों पुरुष होदे तेदी 
छबी चीतरे छे, ने मरेच्छछोक भंस, सुराना भोगी छे, तो तेना देव पण पैंस, 
छुरा स्वादेछे. माता, भरु, हनुमान, जोगणी प्रमुख आगे अजा, महीष पारेछे, 
विष्णु, देव ब्रह्मा, सीव, साम, कार्तिक गणेश, सरस्वती, ए उज्वर देव छे, तो 
तेहनी पुजामां पान, फुछ, धुप, दीप, होय पण मंस सुरादीक न होवे, जे दस्तुनो 
भोगी देवता दोय ते वस्तु तेहनी प्रतीमाने पण पुजामां काम आधे, तीम जे बस्तु 
, वित्तरागन कर्पे ते वस्तु वित्तरागनी प्रतिमाने चढवता होय तो एम जाणोये जे 
प्रतिमा वित्तरागनी होय« पण जे जीवननी रक्षा श्री वित्तराग करे, अंने त जीवना 
वद्धथकी वित्तरागनी प्रतिमा पुजीये ए वात केप मे. जो ।वत्तराग फूछ, पाणी 
धुप, दीप. बस्र, सूषणना भोगी होय तो तो पुजामां निजरा होय, करनारों पण 
संसार सप्मुद्र तरे, एटहो छाम होय पण वित्तरागे जे वस्तु त्यागी ते जो भोगवा़े 
तो तो माह्य पाप छाग्रेज, पण आमंत्र तोपण पाप छा, उत्तराध्ययन दौपमे 
अनाथी. मुनीने राजाये अजाणपणे भोग आमंत्ता. पछे समकीत पाम्यों तीवारे(पुर्द 
भोग आमंता ) ते अपराध खमाव्यो, ते गाथा सतावनमां जे. 
पुछिऊर्ण मए तुझ॑ झाण । विग्घोय जोकउ ॥ 
निमंतियाय भोगेहं । ते सब्बं॑ सिरसेहि मे ॥ 
रथं-पु. पुछीने, म. में. तु. तुझने, झा. पर्मध्यानलुं, वि. विध्न घात. जो ने 
कीघु. नि. आमंत्रण दीएुँ, भो, भोग कर, हे संजती तुं भोग भोगव इत्यादीकः ते, 
ते सर्वे (पति, मस्तके करी खमादुं छऊं, पे, माहरो अपराध सर्वे 
.. तो श्री वित्तरागने ( वोसराव्या ) भोग केम काम आवे, तथा देवतानी- रोते 
भक्तिपुना करोछो ते देवताए वस्र पहेराव्यां छे ते तमे केष नथी पहेरावता« एड 
जोगीपणु वी केम राखी रहा छो ! 
बी जीनप्रतिमा जीनसरीखी छे तो केम नथी केता ? जे भरत, इवेतपां 
तिथकर सास्वता छे, तिर्थंक्रनों वरहो सुं करवा कहोछो ! वल्री बलदेंवे बलदेव 
बासुदेव वाछुदेव, चक्रवातिए चक्तवात, तिंथकरे तियेंकर, ए एक क्षेत्र्मा बे मल 
थाय नहीं एवो अनादीकालनों थीतीमाव छे. अने जीनप्रतिमा जीनेसरखी तमे 
कहो छो, तो एक क्षेत्रमां सेकडा गभें प्रतिमा भेल्ली केप यह ! ए अछेरू केम के 
' बी विधेकर बाचरे त्यांथी फरता पचीस पचौस जोयणकूगे मार,मरकी, सचक्र पर- 


समाकितसार« १४७ 


चक्रना भय बौगिरे भगन्नंतना पुन्यने अतीसकरी घणा उपद्रव नहीं: अने जीनप्र- 
तिमा जीनसरखी छे तो तेमांनो एक पण भय केप टंछतो नथी ? प्राटे 
अमनाये सुठामां 
४२, हींसार्धविं अने गोसाव।मातिनों मुकावलो, 
गोसावांमतीनो मत कहे छे-छुयगढांग वीजे छुतखथे छठे अध्ययने कह. 
पक । [पु ७. क 
सीउंदगंसिवउ बीयकार्य ॥ अहायकरम्म॑ तह इथियाउँ ॥ 

४ ए्‌ [] ९५ 5. के ही... हू 
गंत्तत्तरीसिह अम्म धम्में ॥ तवस्सिणो णामिसमेतिपारव ॥७॥ 

अथ;--स. सचीत पाणी सेववुं (पीदुं) बी, साक, भेधमादीकनो उपभोग 
करवो. अ, आधाकरमी अहार लेवो. त, तेमज तथा, ३. स्नी. नो प्रसंग पण करवो 
ए, एकाकी विहारनेविषे उद्यमदंतने 3, इ. इणे प्रकारे आपणंने परने उपकार हुए 
इधर कहेछे अ. अपरारा धंभेने विंषे, प्रवततताने, तः तपरवीने णा, पाप छागे नहीं य- 
चपी सीतेदकादिक कांदएक कमबंधनों कारण छे तथापी धमधार शरीरने राख- 
बाने अं करता थकां एकलावैहारी तपरवीने पंधन नथी« 


१, अद्गकुमारन गोसाके कहां शरीर रक्षणे घम अपारो छे, सीतोदग पाणी- 
वाणकाय, फल, फूल, आधाकरमी आहार, अने सीने सेववो कारंणे एटकांवाना 
भोगवर्यां तेहनो दीप नहीं, ते सरधा तथारी पण छे आद्रकुमारे पाछुँ कह्मे तेज 
छुत्रमां तेज ठेकाणे नवमी गाथामां 


सिवाय वी उदग इयियाउँ ॥ पडीसेवमाणा समणाभवंति ॥ 


जागारीणोवि समणाभवंतु ॥ सेवंतिउतेषि तहप्पगारं ॥९। 

अथ,--पसि- कदाचो- वी, बीज, सार, गोधुमादीक, उ, सचीत पाणी, ह. 
स्नीयादीक. प. एटलावानां परिभेग करताथकां. स, तपस्त्री हुंई आ. तो भृहस्थ 
पण देखांतरने विपे, विचारतां, स, साथु तपत्वी हुई ( याय ) से, सेवे, भोगवे, 
अ, ते पणे, त, तथाप्रकारे जम जतीने एकक पिहारादीक तेम ग्रहस्थने पण धनाें 
पार्मे ने अवस्थाये आसावंतने कंचन पण एकाकी विहारपण्ण हुई क्षुपा तृपादीकना 
कष्ट सही एणे कारणे ते पण तपस्वी गण्ये,, ९, 

२५ भगवती सतक १५ भें ग्रोसाछानो मत क्यो, त्यों सौद्धा बेठांथर्का, 


१४४ समाकेतसई 


वेसायाएणं बाल त्तपसीने संताप्यो किभव॑ मुंंणी मुंणी 
तिउदाहु ज्ञुएस जायरीण 
तीम हींसाधरमी ते दयाधरमीन देखीने संतापे पण छे 

३. बी गोसाके, पल्लनामों नपडडपरीहार मनथकी जोडीने कहा, तेम हीं 
साधरमी नवा ग्रेथ सेत्रेजा माहात्म तथा वीवेकविद्यस आदी सोगभे ग्रथ जीटया 
छे, देहरां प्रतिमा जोडवा करावबों संघ काठवाना छाम देखादवा मांटे 

४, बी गोसाठामतीए इमोए | ेल्‍ 

अणति कम्मणि जाइंछ वागरणाई वागरेतीत॑ छाम॑ अलार्भ 
घुहेंदह जावीयमरणां 

तेणेकरी आणीवतमत कहाणो तैम हींसाधरमी पण छाभ, अछाभ, सुख, 
दृ।ख, जीपीत, मरण मंत्र, जत्र, नोतीष, वेदककरी आजीवीक़ा करे छे, 

५, बी गे[साले बे साधु बाव्या,भगवतने तेजुलेसा मुकी पण पापथी न ढयों, 
तेम हैसाधरमीय पण चडद सेह चमाकीश बेधेन होम्या, बठी दमामारगी साधुने 
मारे तेने। पाप: सवा मांखीने! वतावे छे. - हे 

६. गासावोन शरिेरे दाधज्वर थयो तेवारे मोदी भाश्रीत पाणी छांटयों 

“अंबकुणग हथगए ” अबफ् हाथमां छीघां, काचा आंबाना फेछ खावा मांडयां 
ते पाप ढांकबाने, 
... तस्स वियंण वृजस्स पछाहण छयाए इमाश अठ चरोमा३ 
पन्नवेतित चौरेमे पाणे चरिमेंगेय चरिमे नद्े चरिमे अजली के 
म्घ् चरीमेपेखल सवृहए माहामंह चारमग सएण गधहथी चराम 
माहाशीलाए कंठए सगाम॑ अवंचण इमोंस उसाण्पणाएं चउः 
विसाए तिथंयकराणं चौरेमे तिथयरे सीझीसई ॥ 


 अधा--तेने पण मधपानने आछान नीमीते मंधपानोदी पापने नीमीते इत्यये 
एवं क्षप्राण आंठ चंरीम पते परुष वन्ठी ए नहीं हुवे इम करीने ते कहे छे, चरीम 
पान १, चरीम गान २). चरीम नाठक हे; चरोम अंजछी कर्म ४, चरीम एृष्फक 
संबर्तेकमेध ०; चरीम सेचनके हस्त ६, चरीम माहासालाकिंटेकनामेसंग्राम ७, अ 


समाफितसार- १४९, 


* हँनामहुचपुनः एह्वीज अवसपिणीने विषे चोवीश तोथकरमांही चर तीयैकर हू 
सीझास, जावत अत करीश. तीहां पानकादीक चारेने पोतानी अपेक्षायें चरभंपणों 
एइवो पोताना निवोण गमने करी वी अणकस्ायकी ए जीन निवोणकाऊे णी- 
नने अवस्ये हुवे एहने विषे दोष नहीं. तथा नहीं एहने दाहोपसमरने काजे सेबुंहूँ 

एहने प्रकाशवानेअर्थे तथा अवध ढांकवाने अयें हुवे, इम कहाँ. तेम हीसाधेरमी पर्ण 
पीते आचार कुसीर सेवीने शास्रना पाठ जोडीने नवा देखांदे छे.., 

७, गोसाके पोतानों नाम तीयकर धराव्यों जे नेवीस पुवका अने चोवीसंपों 
हुं, तीम हींसाघरमी पण कहे माहावीरथकी अग्रे आठलीमे पाटे ४ गोयप्र सोहम ” 
जेबुने पाटे अभे एम कहेछे गा 

८. गोसाके मरणांतवेछा कु, माहारो महोच्छव सीवका ( पाकखी ) करी 
धणा आहंबरथी काइजों चोवीसमा जीन मुक्ति गया एम कहेजो, तीम हींसाधरमभी 
पण कही कहीने भांडवी करावे, जय जय नेंदा, जय जय भदा कहे, भुवाकेदें 

देरढी, पगर्ां करावे छे, 

९. * अंतीमराश्य सीपरिणममाणातर पढीकृद्ध समर्च ” कहेतां; पछी गोशाले 
सातमी रात्रीने परीणमतांथकां, नीवततांयकांने वीषे पाम्यो समरकित तौीहां कहाँ 
हा! हा! हूँ तो गोसाऊो १ ( मंखकीपुत्र ) समणघाती, अरीहतनो अवरनीत पोता- 
ना शीष्य, थ्रावकने तेडीने कहुं मे ढावे पंगे जेवटी ( दोरडी ) बांधी सावरंथी 
नगरीमां--राजपंय चोषटा. सेरी, सब ठामे ताणी घसजो, मुखमांधुंकनों ने कंहेजो 
जे गोसाल् मंखढीपुत्र अमणधातक, महा पापी, पाखंडी, छद्भस्तथकों भुवों. इंप 
न करो तो तमने मारा सम छे, एम कहेतो काछुंगयो, पछे सीष्य, भ्रावक लोकमां 
छाजतांथकां उपाश्रयना कमा दइ सावरथी नगरी चौतरी थापना नखिपों भ्रांदी 
हल्वे हलवे बोलता राई ढावे पे वांधी ताणी कीधो, घंस्यो, एप करीने समर मु- 
कयेो- एण सावरथी नगरी सावरंथी चीतरी थापना करी ए बरोषर जाणी, तेम्े 
हींसाधरमी पण थापना जान नेती मानेछे, 

१०, बपासगदशा छठे अध्ययने कुंडकीलीया श्रावकने ग्ोसाठाप्रती देवताये 
क्यो ४ उठाणकम ” ( अणडधमे आण करवे / बत्वीयनो कीधो कांड नथी थातों 
थानार होय ते याय, तीम हॉसाधरमी पण कहेछे, जो क्रीया कर्ये मुक्ति नथी 
मुठती, भवश्थीति पाकसे त्थारे उ्यमविना मुक्ति मशे, 


९० समकितसार, 


११, १५ में सतके ग्ोसाव्यनों मोटो श्रावक्र आयंघुछनामे राजे चौतवे छे, 
जे माहारो धमोचाये गोसाव्यो मंखलोपुत्र सवे ज्ञानी, सवे दर्शनी, सर्व पदार्ना 
देखणहार ४ तीय पडुप्प न्रमणागय सब्वतु सव्वदार्सि ” तेहने काके वांदस॑ अने 
भरन पुछछु, ए मुरखे अजीनने जीन करा भान्‍्यो; तेम हींसाधरमी पण ज्ञान, दर्शन, 
चारीत्र, अतीक्षय वाणीवीना प्रतिमा अनीनने जीन करी मांने छे, ए आदी पघणां 
पाठ जोतां शेंसाधरमी गोसाठाना केडायतहीन जाणवा. ग्रोसाठाने मते था- 
पना माने छे. 





४३१, मुहपति सदाकाऊ राखवा विपे.' ह 
: बी हींसाधर्मि दयाधर्मिने कहेछे जे तुमे मुहपाति सदाकार केप राखो छो ! 
गोतप स्वाभीये तो विजय राजानी राणी ( गाराणी ) तेने शगाढोगैयों पोते 
पुत्र छे, सेख चार पुत्र माह्य संदराकार छे. ने मृगाछोदीयो माहा दुर्गंध छे. भोष- 
शममहे राखे छे, राणी बेस पालंटी, गाडढीमां आहार भरी तेहने देवा जाय छे ते 
देखवा मांटे गोतमस्वामी गया. राणीए वांया, पुछयुँ जे केप पधाया छो ? गोतम 
कहे तमारो पुत्र जोवा. त्योरे राणीए चार पुत्र सींगगायो. गौतमने पगे लूगाढया- 
गोतस कहे भोयरामां राखुयो छे ते देखवो छे राणीये वस्ध पाठत्यां भोयराने द्वारे 
गह. तीहां महा दुर्गेध जाणी राणीए गोतमने कहाँ, स्वामी दुर्गेध घणी छे ते पाटे 
मुख, बांधो- सीवारे राणीय॑ कदरेण राखवां मादे “४ मुहपोतीयाये मुह बंधे ” कह 
पण गोतमस्वामी तमारीपरे सदा मुहपाति देता नहीं, ते उत्तरः जो गोतमस्वामीये 
भोयरा आगऊ़ राणीना कह्ाथी मोंढे मुहदपति बांधी पानोछो, तो राणीथकीवात 
करी चार कुंवर तो देखवा नथी आव्यो- तारो पुत्र भोयरामां राख छे ते देखवा- 
मांटे आव्योछूं. एटडी वात छ उधाडे मोदे करी ? मुहपति हती के नहीं ? तमारे 
केखे तो उघाडे मेढ़े बोल्या ठरयो, मुहपति ते सुंयरा आग दीधी ते पहेढां भेढे' 
हाथ पण दीधों नथी कह्यो- त्यारे उघाड़े भोढे गोतम स्वामी बोल्या के कीम कीभो 
ते कहो ? देवाणुपीया ! साधुनो वेषण रजोहरणोने मुहपति छे, जीम बाह्मणने 
जनोई होवे ते रीते मुहपति तो गौतमने छेज. पण भोंयराने द्वारे दुर्गंध जाणीने 
राणीना कहीण राखवा माटे नाके दुर्गंध न आवे तेम कर्यु, ए तो समताभावी माह 
. पुरुष छे, पण ऐटलो भक्तिवंतनों वचन राख्यो. जीम रीखबदेवस्वामी छोच करता 
इंद्रना कह्माथी सीखा राखी दीम. पण गोतम उधाड़े मोढे बोढेज केप ह., 


सपाकितसार, १५१ 


घछी कोइ कहें वरारू वायु निकले तेणे वायुकाइया जीव मरे तहनी जतनाने 
काने मुहपति साधु देंवे छे तो वायुवराठ नाकेथी नथी नीकछतो ! नाकनों वायु 
कैप नथी रोकता ? ते उत्तर, जेटलों रोकाय तेटकों रोकीये छीये. सुन्नमां मुहपाति 
कही छे पण नकपति नथी कही. तीवारे हॉसा धरमी कहे नाक-पण मुखमयोदामांही 
छे, तो पुणेचंद्रमा सरखो _ख कहो तीवारे नाक भेछो आव्यो के नहीं ! तेवारे 
कहीये जे पुणेच॑द्रमुख गणीये तीवारे नेत्र पण मुखमर्यादामां,आव्या ते पण ढाका. 
पण सुत्रमां मुहपति कहीछे ते मुख ढांकवा माटेज कही छे ते जाणजो, 





४४, देवता प्रतीमा पुजे ते छोकीकखाते ते विषे. 
सोहम्भ कप्पवासी देवो ॥ सकस्सउमरीस्सेणं ॥ सामाणिम 

संगमउ ॥ बेढ सुरिदेषड्ञीनिविते ॥१॥ तिद्लोक॑ असम थांति ॥ 
कु ५ शे + + 
पृंहय तस्स चालणं काठ ॥ अवज पासह हमे ॥ मंसशरभ सेठ 
जोगेव ॥श॥ रा 

ए वे गाथा आवसकनी नि्युक्तिनी छे, सफ्रेंद्रनों सामानीक संगानों देवता 
अभव्य मीथ्यारही विपाननों धणी तेणे भतिमा पूजी कही. नो, समाकितखाते 
प्रतिपारु पुजवु होय तो मैथ्याती अभव्य कीप पुजे ! नपोशु्ण काम के ? अभ- 
व्यवष्टु पुजे तेणे प्रातिमा संसारहेते, नतु मोक्ष, 





जा सी 


४५, श्रावक सुत्र न वांचे कहेंछे ते विषे, 


केटछाएक दोसाधरमी कहेछे जे, भावकने सुत्र वांचवा नहीं, ते उपर सुत्रना 
नामनी खोटी साक्षीओ देखाडे छे, तेहनों उत्तर, तुंगीयाना श्रावकने आने 
# लद॒ठा ” कहा, पण ४ लद्सुत्ना ” नथी कह्या. तेहना उत्तर. ज्ञाता अध्ययन 
पेहके तथा भगवती सतक अगीयारभ उदेसे अगीयारमे स्वप्नपाठकने“सुतर्थ विसारए”! 
कहा. ने “स्वप्शास्तना छद॒ठा ” पण कह्या, मांटे सुत्रननो नखिद नथी कहो. तौम 
शआवकने पण समवायंग तथा नंदीतुत्रमां, उपासगनी हुंढीमां “सूयपरीगाहा” कहा. 
ने तुंगाया अधीकारे “लद्ठा” कहा, स्वप्नपाठकने न्‍्याये तथा श्रावकने पण “आ- 


०. बिक. 


गमे तीवीदे पन्नते, तनह्य सुतागंम, अथागमें, तदुभयांगने ” छे के नथी ते कहो ! 


- ७२ . समकितसार, 


तथा थ्री प्रस्तव्याकरणना बीजा संबरद्वारना पाठ देखा़े छे. “ जे देवींद 
नरींद- भासीयर्थ माहारीसौणणं सम्यप्पादिन ”” ,जे सत्यवच्नन भगव्ते -द्वेच- 


8, | 


ताने, भनुष्यने अथरुपे दीधधु छे ने मेषटारुषी साधुने सुत्ररुपे दीधु एह- 
वो पक्ष ताणीने अयथ करे छे पण .ए तो सहीन पांठ छे, इहां थाप 
उथाप मथी. उच्बाइमां श्री माहावीरे उपदेश दीधो अथे मागभैभाषाये सुत्ररुपे दौंधुं 
तीहां देंबींद्र ने नरींद्र पण हता ने रुषी, मुनी, जतती, पण हता सर्वने सृत्रा्ेरुपे 
दीएईं देवीद्रने, मनुष्यने, माहारुषीने जुदुं वहुं नथी, तथा देवींद्र नरीद्रने अर्यरुपे 
कहुं. वली उत्तराध्ययन तेरमें बारमी काव्ये कहूँ, महथ रुवा वयण प्यज्षवा गाहमणु 
गेया नरसघमसे ” इहां मन्तुष्यने सुत्रर॒ुप दौधुं अने मोटारुपीने झुत्रपणे दौहुं ते 
पण सापान्य वचन छे. गणधर॒माहारुर्षानी अथरुपे दीधुं कहां, “ अर्थ भासइ 
अरहाए ” अन्ुजोगद्वारे साख तथा कोइ हठ वादी सुत्नाक्षर प्रमाणन अथे माने 
तेहने एम कहीये, एहीज सत्यने अधीकारे प्रस्नव्याकरंण सत्य बरणव्यों तीहां 
एम क॒ह्मुं ” मणुय गणाणं चंचदर्णीन अपरगणा्णच अचणीज अप्ुरगणाणंच एुय- 
णीज ” ए पाठनो हठ ताणे तेहने लेखे ए सत्यवचन मनुष्यगर्णने वंदनीक पण दे 
बता अछुरने वंदनीक नहीं. अने देवताना गणणने अचेनीक पण  मतुष्यने असुरं॑ने 
अचनीक नहीं. असुरन पुजननीक पण मतुष्प, देवताने .एजनीक नहीं, एतो सहीन 
वचन छे; तप देवता, मनुष्पने अथरुप ने साधुने उुत्नरुपे सत्य दीधुँ ए सहोौन वचन * 
छे, एं शब्द उपर हठ न करवो- तथा श्रावक सीद्धांत वांचतां अनंत .संसारी थाय 
ए पाठ क्या छुत्ननो छे ! देसवती श्रावक निपरक्त बार ब्रतधारी, पतिज्ञाधारी, ब्रह्म- 
चारी अनेक गुण भेडार “ धरम्मरयाधम्माणु ” आदी विरदनों घणी छुन्र 
वांचतां अनंत संसारी-थाय तो अव्रती देवताइ ” शम्पी्ं सर्थ पोथरएण वाएइ ” 
कहूँ, ए देवता अनंत संसारी केम न थाय £ तेथी ए “ घम्मीएसये ” ते लछोकीक 
के छोकोत्तर ते कहो, जो छोकोत्तर छे तो देवता वांचे ने श्रावक अन॑त संसारी 
थाय ए संयो अन्याय ? जने छोंकीक छे ते जीनपुजानी बीधी कीहांथी | ते 
कहो. कोकीकदेवत्ती पुजावीधी छोकोत्तरशास्॒मां होय एहना यथाथ उत्तर कहो« 
निग्रथना प्रवचन ते सीद्धांतशीन कहीए. उपवाइ साधुना वरव क्यों तौहां 
& तणमेव निगांथे परावयर्ण पुरठकाड बिहरंती ?” एप कह्या तथा.भगवतोमध्य 
जमाकीनी माता कह्नो “ एगम्रेव निगांये पावयणं सर्च अणुत्तरं ” कल्यो तथा 
आवसकमध्ये “ एणमेव निंगयिं पावयर्ण संच्च॑ अणुत्तरं ”, कहा ए तरंग साख, 


५ 


समकितसार- (रे 


सौद्धांतने मवचन कहां, तथा उत्तराध्ययने एकदीसमे पालक भ्ावकने निग्न॑थना 
प्रवचनमां कोबींद जाण कहो निग्न॑ंथना प्रवचन ते सौद्धांतहीन छे अनेरु काट नथी« 
तंथा ज्ञाता धारमे अध्ययने सुबुधी मधाने जीतशन्रु राजाने “संतार्ण तहीयाणं 
तब्बाणं सझुयाण॑ ” जीनप्रणीत सीद्धांत कह्यो ए चीरद सौद्धांतनाज छे, तथा राजे 
मतिये संजम छीधो तीहां सीछूचंता वहु सुया -कही ते सेजम तो ततकाल छौपों छ 
घरमां तो छृत्र भण्यानी तमे ना कहोछो तो ए बहुछुया कीवारे थई 

वी कोह कहें आ्रावक 'छुत्र भणे ते आवसक सुत्न आशभ्री भणवो कह्यों छे 
तेहने एम कहीए जे आवसक उपर सुत्र भणवानी ना कही ते देखाड़ो. तथा आं- 
चसकप्रध्ये भरावफ ४ हुतागपे अथागंसे ” कहे छे ते सुत्र भण्यावीना सु अतीचार 
आहोवे छे ? गाम नास्‍्दी हु तो सीम तथा आधवस्पक तो अनुजोगद्वारे ५ अतो 
अहोनिसेस ” अकाल वेकामां ने असझाइना दीवसेमां पण करवो कहो, एहने तो 
6 अकालेकउ सझोाय॑ प्रमुख अतीचार नथीं छाग्रता ने जेहने अकाल असन्नाइ 
लागे छे ते छुत्र भणवा तमे निखेधोंछो त्यारे * अकाक्ेकठ सक्ञाओ ” प्रमुख चार 
अतीचार छाग्रता केम क्या ? ते कहो, तथा उबबाह मध्ये कोर्णीक राजा घुभद्रा 
प्रमुख राणी अनेरा पण लोके ज्ञातामध्ये मेघकुमार भगषती मध्ये खंधक सन्पासी, 
जमाली प्रमुख रायपसेणीमध्ये रायप्रदेसी, चीत्तसारथी उपासमभध्ये आनंदादीक 
भावक उपदेशने अंते क्यों जे “ सद्ठहार्मां भेते निगंथे पावयणे पतियार्पाणं 
रोएमीणं भें निगये पावयर्ण ” जो प्रवचन सीद्धांत सांभव्पां नहीं तो सभकलातव्यों 
नहीं तो सदेह्य प्तिरोच्या छुं! ए छेखे देवींद्र नरींद्रने भवचनरुपे सत्प दीएुं छे 
छे के नदीं ? नर, सुरने अर्थ रुपेन दीधु ए हठ न करवो, पी भगवती सतक 
नपमे उददेसे वत्नीशमे असोचाकेवढीने अधीकारे एम कह्षो छे जे, 

 असोचाणंमते केवठीसवा१ केवलीसावगसपा2२केवलीसा- 
वीय[एवा३ केवलीउवासगसंवा४ केवलीउवासीयासवा४ तपसीय 
सवा4< तपर्सायसावगासवा७ तपखीयउवासगसवा< तपखीय 
सावीयाएवा९ तपर्सायउवासियाएवा १० 


अथे।--अ. अणसांभरीने धर्मफऊदुँ फल चचन पुचेकृत धर्मदी रागयी 
भगवंत केपली जॉन भगवंतनों १ केवीमीने पुछया तेणे केवलौलु वचन सांभलथु 


१६४- समकितसार, 


ते केवठी भावक-कहाए. २ केवटीनी भावीका-तेहनो-१ केवीनी उपासनाना 
करनार तेहनो ४- केवठीनी उपासनानी करनारी तेहनो ५ केवली पाक्षीक भरावक 
ते स्वयंबुध कहीए तेहनो ६ ते स्वय॑बुधीनो भ्रावक तेहनो ७ ते स्वयंबुधीनो शेवा- 
करतेयके ८ ते स्वय॑बुधीनी भावीका तेहनों ५ ते स्वयंबुधीनी शेवा करती यकी 
स्त्रयंचुधे अन्यने कहीतां सांभव्युं ते पुरवे १७० 


ए दसने समीपे केवल्शी परुष्यों धमे सांभली कोइ केवलज्ञान पामे ते सोचाकेवली 
कहीये, ए दसने समीपे केवटी परुप्यो घमे सांभल्या बीना केवलज्ञान पाप ते 
असोचा केवली कहीए. ए लेखे केवली परुष्पा- धर्मना कहौणहार ए दसे जाणवा 
केवलठी “ पन्नत॑धम्म॑ ” ते सीद्धांत के कांइ बीज होस्ये ? एटकी सुत्रसाखे- नर, छर, 
सुनी, रुपी सबे सत्र, अर्थ भणे तेहने कांइ ना नयी कहुं. बछी कोह नसीयनी 
साख कड़े जे “ भौष्ठु अगउथी याणवा गारथीयाणवा वाएइवार्य तंवासाइजह ” 
तेहने कहेवों जे ए पाठमां समुचे वांचणी नीखेधीछे, सुत्र भणाववुंज नयी नीखेध्युं 
ते अन्यातिर्थिने अन्यातिधिना ग्रहस्थ निखेध्या छे समणोपासक नथी निखेध्या, 
उपासगर्मां भगव॑तने वांदवा जातां आणंदने गाह्मच॒ह कह्नो, ने व्रत छेइने घरे पाछां 
बढ़ता “ आणंदे समणोवासए ” कह्यो, तीम नसीतमध्ये समणोषसक (आ्रावक )ने 
वंचाववों वरज्यों नथी. तथा समवायंगमध्ये चोजीश अतिशयमां कहुँ, / भणवंचण 
अधपागही भासाये पम्प्परीकहेइ ? त्यां देवता, मनुष्य, रुपीने जुदोजुदों भांखर 
नथी कहां, एम घणी युक्तीओ छे, ; 

४६, देच, गुरु, थम, ए त्रण तत्वनी ओछलाण विष चोपाइ- ु 

' परम पुरुष परमेश्वर देव ॥ तेहतणी नीत कीने सेव ॥ भवदुःख भजन भरी 
अरीहँत ॥ राग दषनों कीषों अंत ॥ १ ॥ चोत्रास अतीशे सोमीव काय ॥ न्ी- 
भोतन जगैनायंक जीनराय || पांत्रोस वाणी वचन रसाऊं ॥| सीवसुख' कारण 
दीन द्यारू ॥ २ ॥ छुरीनर कौंनर वंदीत पाय | जय जगदीखर त्रौभोवनराय॥) ' 
सीद्धपुरुष अवीचक सुख धणी ॥ सेवकरों भवायण ते तणी ॥ १॥ जह करम -- 
दर 'कीपां चुर ॥ चीदानद छुख लींये भरपुर ॥ अनंत ज्ञान दशन आधार ॥ हंढ़ी | 
देह रहीत निराकार ॥ ४ ॥ तेहने जन्म जरा नहीं रोग-॥ नहीं तस दारा नहीं 
तस भोग ॥ नहीं तस मोह नहीं तस मान ॥ नहीं तस गाया नहीं अज्ञान ॥ ५ ॥| 
नहीं तस वेरी नहीं तस भीतर ॥ ज्ञान सरुप जगनाथ पवित्र ॥ ते मु नहीं: सरभे *: 


: समकितसार- १५५ 


सहरे | राग द्वेष ते चीत नवी धरे ।। ६॥ ते प्र नवी पामे अवतार ॥ आदर 
अंत नहीं तेनो पार ।। ते प्रसु लीलय चीत नवी धरे ॥| ते प्रथु हांस क्रीडा नवी 
करे || ७ ॥ ते प्रश्नु नवी नाचे नवी गाय || ते प्रसु भोजन का, न खाय ॥ ते 
प्रसु पुष्प पुजा छूं करे ते प्रथ्ु चक्र, गदा नवी घरे ॥ ८ ॥ ते भर्ठु बौशिक 
घरे नहीं पाण ॥ साचा जगदीखर ते जाण ॥ वेद पुराण सीद्धांत विचार एवा 
जगदीखर नहीं संसार || ९ ॥ ए जगदीश्वर माने जेह ॥ निरावाध सुख पाये 
तेह ॥ एह तजी बीनो कोण ध्याय॥ अमरत छांडी विष कोण खाय।॥ १० ॥ 
रतनचींतामणी नाखी करी || कोण ग्रहे कर काच ठीकरी ॥ पोछी मुठी दीसे 
असार ॥ पथ्थर वांदे नहीं भव पार ॥ ११ || अथवा मोह्य्थीरू नवी कहें ॥ 
देखी पथ्थर सोवन कहे | नेत्र रोग पीडीत होय जेह ॥ पीत्त स्वेत नर भांखे 
तेह ॥ १२॥ सतगुरु मे जो पुन्य संजोंग ॥ तो मिथ्यामत जाये रोग || सतगुरु 
तारे ने पोते तरे ॥ उपकार नावतणी परे करे ॥ १३ ॥। क्रोध, मान) माया, परी- 
हरे ॥ अस, यावरनी रक्षा करे ॥ सत्यवचन मुंखथी ओचरे ॥ कुद कपट ते चीत 
नवी धरे ॥ १४ ॥ अणदीदुं ते गुरु नवी ग्रहें ॥॥ दयाधरम भवीयणने कहे ॥ ना- 
शीतणी संगत परीहरे ।| ब्रह्मचर्य चोखुं आदरे।। १५॥ नव विध पा बिछुद्ध 
व्रत धरे ॥ ए गुरु तारे ने पोते तरे ॥ काम भोग छाक्च परीहरे ॥ सीढाँ गरथ 
गुण ते आदरे || १६ ॥ ब्ह्मचये पाखे जो गुरु होय ॥ तो गुरु थाये जग सह 
कोय ॥ ग्रहस्थ गुरु ग्रदीने छ॑ करे ॥ छोहसंग पथ्थर केम तरे ॥ १७ ॥ तारे भरी 
गुरु माहात्रत धार ॥ पंटीत जन एम करे विचार ॥ कनक रजत धन ममता तने | 
छोम छांदीने सीद्धने भेजे || १८ ॥ ऐणीपरे पंच मराह्वत धरे ॥॥ चार कखाय 
मुनीवर परीहरे ॥ साख्रतणो नौत्य दीये उपदेश ॥ सतगुरु ठा़े सकक पढ़े 
॥ १५ ॥ राग द्वेषमांहेदाडी करी ।| एवा मुनीवर कहे सीवपुरी ॥ तर्वा जो 
प॑ष्छो संसार ॥ तो आराधो गुरु बतघार ॥ २० || दयाधमे उपदेसे सार ॥ 
जीब सहने करे उपकार ॥ दयाधभजग भोटो सही ॥ जेथी दुःख कोइ पामे नहीं 
॥ २१ ॥ केजन दया दया सुख भणे ॥ धरे काये. नस थावर हणे ॥ बेके साखु 
घृण नवी फरे || कहो ते भवसागर केम तरें ॥ २२ ॥ दया धीचा जो थाये धरम ॥ 
तो दीसाये नवी छागे करम | जो तपस्या घेर वेठां थाय ॥ तो- घर छोटी घन . 
फोण जाय ॥ २३१ ॥ शास्रतणों ते अनुवय सद्दी ॥ दया बीना धप्रे थाये नहीं ॥ 
ज्यां ईसा त्यां पातीक होय ॥ पंढीत शास्त्र विचारी भोय ॥ २४ ॥ पथवी, पाणी॥ 


2०६ ह -समकितसारं, 


अह्ठी, वाय॥ वनस्पति छंठी-तसकाय ॥ बे, त्री, चोरंद्री, पंचेद्री, सार ॥॥ . भ््त 
थावर आगम विचार ॥|.९५ |, जेन, शीव पण एह, जीव कहे ॥ . .एहने राखझूये 
शोवसुख कहे ॥ एह वच्रन नवी माने जेह। भव बंधन नवी छुटे तेह ॥. २६ ॥ 
हरी, हर, ब्रह्मा बुध, नौनराय ॥ तेहतणा ने शेवे पाय ॥ तें पण परम करे तो तरे 
॥ पाप करे तो भवमां फरे || २७ ॥ देव नौर॑जन गुरु खतधार ॥ घरप .दयामय 
शाीव सुखकार ॥ ए त्रण तत्व सप्कित कहेवाय ॥ ऐह ' आराध्ये शौषपसुख .याय 
॥ २८ ॥ भन्नीयण. पामी, मनुष्प अवतार ॥ ए.समकित आराधो सार | रुषी छा- 
ढ्ुतणे पसाय ॥ राम मुर्नी एम कहे सज्ञाय ॥ २९.॥ 





प्रतीमा पुजवा विषे 
'मनहर छैद. 
छोकडांनी असीक्विइ, सुरो सेनामांही नई, 

, कहो एंते श॒ुरो शेना, केटली सहारशे; 
चीतारे चीतरी ससे, पुतरदीओ सदनमां, 
कहो एते सुंदरी, अथे कशो सारशे) 
केंदीइनी कारीगरी, खांडनी बनावी गाढी, 

. कहो एते बोज पंथ, केटछो बीदारशे; 

'तेम करी पाशाणनी, प्तिमाने पुजे जन,. 
अम्नचंद कहे एतो, केप करी तारशे. .. . , 
मांदाने मोकल्यों दठी, सेना मांही सम करी, 

, कहोएतो मांदो, अरी मारशे के मरशे, 
सीछतण्णु नाव करी, तरवाने बेठोनर; 
कहो एते नाव, एने तारशें के तरशे, . 

” चोरतणों संग करी, धमे हरवाने चाश्यो, 

./ कहो ऐने धर्मए, हरावशे के हरशे, 


कृकनीफनज- ताक 


समाकैतेसार- १५७ 

: इंद्रवीजय छेद 
सौरणदा घरव सूख थायज तो वड व्रत जठाज धरेंछे, 
वानी सुश्याथी मरे कदी मोक्षण तो खरा कामज एज करे छे; 
सिर मुंढयाथकी सांती मठे कदी गाढरडां सिर मुंढी फरेछे, 
टाही धरे हुःख दुर रहे कदी ढादी सही बकरांन मरेछे, 
ठंढक ताप खमेथी मंटे अथ तोतरू ठंढक ताप सहेछे, 
अंबुज स्नान थकी अध जायज तो मछ अंबुन मांधीज-रहेछे; 
जागण नीशी कयोंथी मे शौव तो धुढ उंघन त्याग- करेछे, 
आसना सर उेथी मे शीव तो पढ-वांदरी एम करेछे, 
तीढक ताणे न्नौावीधी टक्के कदी तोज मुनीहत केम धरेछे, 
आंग मांदी बठवाथी दंदे अथ तो तन पतंग त्याग करेछे; 
सारूुं यशे जन जेनीन कामन जे सत नीमीत चाह घहेछे, 
अपरचंद कहे नकी एकल दया थकी अध दूर रहेछे, 
घहु वन्या एक अवलीमां तेने पंथ भगठा नवीन हजारों. 
कैक तो स्वादार्थ धम ग्रहे अने सिरापुर्रायी कहे पंथ सारो॥ 
ताढ छुटी दीन रात गुमावे ने खाबा पीवा थकी छागेज प्यारों, 
साध कह्दे सूर इन्दू सुणोजन भ्देराबिना उगरवानों न आरो 





निति वचन लीख्यते. 
रे कृपणने दान देव दूकर, 
'२ कायरने. मत पचेखाण पाठछवों दूकर- 
3 मोठाने क्षमा करवी दुकरः 
४ योवन अबस्थामां शियर- पूल दृूकर, 
५ आठ कृममां मोहनी कर्म भीतवूं हुकर, - 
है पांच इद्रीमां मी*या इंद्री नीतवी. दुकर« 
७ चार कपायमां लोभ कपाय ,नीतवों दुकर 
& भ्रण योगमां मनयोग जीतवो दुकर; .- . 


हे हे 
हा नल 
मी कक 


है 


१ भ्री वितरागनी थाणी सांभ्र॒र्तां पाप नासे 
२ क्षमा करतां केश नासे..... 


, 3 परमनो विचार उच्यम करतां दाव्तैद्र नासे 
£ जागतो रहे तो चोर नासे 


हि >> बाप + कु -- 


९ समकौतनी भाजन जीव, 


२ जीवनो भाजन शरीर- 


: 3 शरीरनों भामन लोक, 
' ४ ढोकनों' भाजन अछोक. 


५ अलोकनों भाजन केवर प्लान: 
१ धर्मनुं जाणपणुं होय तो दया पाछे, 
* ज्ञानलुं बरं होय ते थोड बोले, 
३ बुद्धीवंत होये तो सभा नीते, 
' ४ साधुत्ती संगत होय ते संतोष. प्रामे, 
बेराग होयतो इंद्री दमे, 
६ सूत्रसिद्धांत सांभव्यां होयतों घिरजपणुं पामे 
: ७ प्राणी जीव॑नी हिंसा व करे तो निभयंपणुं पामे. 
८ गोह मच्छर छांडे तो देवनी पद़वी पामे 
९ चार -तिपेने साता उपजावे ते साता पामे, 
१० न्याय मांगे चाके तो. शोभा पामे, 
१६ दया शीयुरू पाले तो मोक्षना अन॑ता सुखने फॉमे- 
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१ केश घटादयो घंटे ने वधायों बचे 
२ हाश्य घटाडी घंटे ने वधारी वे 

३ आहार धटावयो घंटे ने वधायों वधे 
४ मैशुन घद्दयुं घंटे ने वधायय बंधे, 
« खाज घटादी. घंटे ने वधारी बे. 
६ शोक घटादयो-घंटे ने बधायों बधे।. 


समकितृसार, रद 


७ चिंता घटाड़ी घंटे ने वधारी बये; 
८ भय घटादयो घंटे ने वधायों बंधे, 
९ न्ींद्रा घटाडी घंटे ने बधारी बधे- 
१७ त्रष्णा-घठाडी घंटे ने बधारी वे, 





१ दया पाछे तो दानेश्वरी- 

२ धर्म विचार जाणे तो ज्ञानी. 

3 पापथी बीए तो पंडित« 

४ छुल्मां खापण न लगाई तो चतुर« 
५ पांच इंद्री दमे तो सूरो« 

६ सत्य वचन वोले तो धिंह समान: 
७ ध् वधारे तो धनेख्री, 


८ निधन झं नेह करे तो अगर अमर. 





अथ मिध्यातको वर्णन. 

पनहर छंद, 
मिथ्याति कुमाति कोस, हींसातणी अती होंस; 
अदत्त मैथुन मोष, दोष भरपुरणी) 
मद मगरुर अँध, करें पापका प्रबंध; 
जुठ वचाहीकों धंध, करवेमां सुरनी; 
त्रत पचखाण हेण, विषय प्रभाद छीन; 
नाचत खुंदत कम, करत करुरगा; 
हीसामें धरम वाल, करत अधप ख्याल 
खोदीदास कहत, मिथ्याति ऐसा भुरणी. १ 
झुक्यो राग द्वैष मृंढ, गहत धरम रुंढ; 
पापमें अरुंट अह-ननिश जिव घातकी॥ 
धुप, दीप, पुष्प, फू, जरूमें कीछोंल भये; 
ग्रावत धब ते, मिथ्याति महा पातकी; 


१६५० 


- समाक्ितसार- 
पुणे पथ्यरका देव, करे कुगुरुकी सेव; 
हींसामे धरप गम, नाहीं दीन रातकी,' 
मोह्मे छक्रेछ छेछ, करत मंडप खेल; 
खोडीदास मेल मेल, सोधत पिथ्यातकी, ३ 


समकितसार भाग २ जो. 


४ श्रीजेनधर्मजयति ” 


प्ड्डडटल 5८5 
न्ल्ल्स्स्स्ट्रा कमान 


मंगठछाचरण, 
शादुलुविफ्रिडितिजव घर, 


श्रीभादी जिन गुगनीधि थिरता ती्यादि धुरेक्रता, 

इत्यादी हृद्धभान नाण विमछा क्षांती धर्मों बाग्रता; 

दाता सांत सुधाज सूमतिकछा त्रीरत्न बंदु मुदा, 

भक्तीभाव जने। सदा चितरमे वीघ्ने न आवे कदा, १ 


मनहर छंद 
जयजय जगपति समर हुं अंतरथी अकठ अगमगति नथी जन मरना, 
सकछ करमवार परिबरक्ष निराकार चिद्रानंद्र प्रावार भव भस हरना; 
लेकालेक चरी सव अजाण न रहे कब द्वी गुणकी एह ढव रूम गत चरना?, 
एसाहे अगमनाथ त्रिहु तन विरछात जीह वासे तुम ख्यात करीलीयुं चरना, २ 
दुभीला छेद. 
चरणांबुज आपतणे नीन शेवक नामि सदा शिक्ष काज सरे, 
तुम नाम तणी गुण कीते तणी शुद्ध वेध तणी चित आश धरे; 
समकीत तणे। शुण सार चही झुज भाग थ्रुणे जड़ताज हरे, 
धन रे धन रे जिहुलेक धणी तुज जान सुणी हठवादि इरे, ३ 
जीनकार कही खट काय हणे न गणे परपीर भवो रट्वा, 
जिब घात करी प्रतिमाकु धरी परपंच बरी धनने झटवा; 
१ जनम, २ ज्ञान, दरसन. ३ क्षय थया गतीमां चाल्वानो, ४ त्रण शरीर, ९५ क- 
मछ, ६ रूट, ७ आज्ञा, 


(२) समकितसार भाग २ जो, 


गुणहीण समे॥ भरएुर तमे। नहि- खंति रव॒भाव तपा कटवा, 
त्रस थावर देख न मेर घरे मुरुकों पर जुमिनकी लव्वा', 
मतगयंद हद. . 
शखानपरे झुखस प्रतिमा मति ग्रंथ भसि भसि झुग्ध फसावे, 
देव कुगरुकि भक्ति तणांफल मेक्षरु लक्षमि भेग बसावे; 
संत्रति नाम लजावत पारधी दुरती एजन पाप रचावे, 
तप्त सभावि भया झग शेवक दोरही दोरत मांहि धसावे, ७ 


मनहर हंद, 
समकीत सल्योद्वार रच्यो ए प्रपंचगार हिसादणी ६४ लार परीक्षाव्यो आएं, 
ठामठाम निदायुग्त शब्द धरी बुधलुप्त मानत हे अहं मुक्त तेतो महापातकुं; 
एसो नाही ज्ञानमेद जेथी छहे सबखेद आणादया तणो छेद कीयो मीथ्या दातऊुं, 
वीज्ञ सुणो मेरी छया 'चाहो जो आणाने दया परीहरो सल्योद्वार पंथ महाघातऊुं, ६ 
॥ # ५ ३ 
दयाचम स्थापनार [वृ९, 
मनहर छंद. 
वित्या जेने रागद्रेश मोह ने अंतरे लेश केवठ नाणने दसे लेइ वे ज्ञानकुं, 
स्थाद बाद निरापक्ष संग्रही आतम लक्ष खटकाय जंतरक्ष दीए अभेदानकुं; “ 
आप दया करी पर दयासे उमंग धरी निरबद्य वदेच्री सुख सब जानकुं, 
एसा ए अगमनाथ आणाकुही दया साथ रुदे धरो एही बात हणो मत प्राणकुं, ७ 
2९! ३ 
दयाधमा। आन छुचना: 
मनहूर छंद, 
खटकाय जंतको उगारनार भविवंधु वांचि समकि्सार दया करो सबकी, 
दया सुख सिंधु सही भवबमें भगत नहीं शीवगत गहें** वही फेरी मंटे कबकी; 
विशुत्यो  “अनंतकाक हिसा मिथ्यातणी ढाक खोलो देव द्विग' “अब जागो जागो झवकी, 
दयाहीको पर्मद्वार खोल्यो जीनज्ञान लार ग्रतो समकीत सार तजो चिता जगकी, ८ 
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१ हगढ़ा. २ तमागुण, ३ क्षमा, ४ उंद्भर, ५ बिल्ली. ६ अपठ, ७ समभाव, ८ 
अलोप.० वाणी. १० वाणी, ११ पआ्रणी. ११सागर, १३ छीए, १४ गमाव्यो, १३ नेत्र. 


समकितसर भांग २ जो, (३) 


प्रथम आ ग्रेथना प्रारंभमां परमेश्वर जगत त्राता, भक्तजनोने ध्यान समरणां 
बलंवन# झुत एवा भजनानंदिना भजनथी भव दवाग्निनी विकट झाञथी मुक्त 
थ३ जवाने माटे जीनेश्वर देवना ध्यान समरणरुप पुष्कर संत्रत मेघनी धारा, ए 
सब भव जीवोना अंतःकरणने पभ शितकछ करनार छे, ते परमेश्वर केवा छे ६ 
अक्छ एटले कोइना कव्वामां आये नहीं, ने अगम्य एटले ज्ञानविना जेने ओल- 
खबानो सुगमता पडे नहीं, एवा जे अविनाशी नाथ, जेना नाश पामेला छे जन्म 
- मणे, अने सबे कपप बादऊ विखवराइ जवाथी परिब्रह्म निरावरण एटले आवरण 
रहित प्रगट थयेलो छे ज्ञानस्पी सुये जेने ते ज्ञानस्पी सुयेना प्रकाशथी छोकालो- 
कनुं खरुप अवलोकन करी पमपद पाम्या छे, वी फरीने आ जग्तमां जेने देह 
धरवापरणुं रहयुं नथी, एवा विश्वानंदी परे देवना सकह शुणनी स्तवना करीने 
४ सम्रकितसार भाग वीजो ” दया धमनी हृद्धि थवा अने हिसा बुद्धिथी 
मुक्त थइ जवा माटे मारा स्वआत्मधर्मी विवेकी वीरनरोनी शुद्ध श्रद्धानी पुष्ठिनी 
खातर अपेण करिए छीए, तो सबे जेनी जीवदया प्रतिपाठ साहेबो वांचीने तेनो 
लक्ष लइ दया धभेनी इद्धि करवामां कांइपण खामी न राखतां आत्मसुधारों करी 
अहीं' कंचुकी ने न्याये दुर थई जबुं, एज ज्ञान धर्मीओनो मुख्य विवेक छे, 
ढ४+-++-#2%%9%%8:::---२२-/+ 
आताबोध परिक्षा, 

अरे धमेभिलाषि वीरनरों | प्रथम आपणा शुद्ध अंतःकरण सहित प्रव्ती 
संबंध झुकीने निहतिनी साथे एक चित्तथी निर्वेध वाणी गुरुमुखथी श्रवण करीने 

उपयोग करोजे आ आत्मा आजगतने छांदे केम चाले छे १ ते विध देव” च्लु 
उधाडीने जोशो के तरत जणाइ आवशे, जे अनादि काछ्थी आजपर्यत सुधी राग- 
वेषादिक ममतारुप फांसीना बंधनमां फसाइ जइने महा वबिटंबना पास्योछे, बछी 
पोताना तख्वस्मणिक स्वरुपने सुलीजइने पुद्गलीक भावमां रमणता पामी, चोदराज 
लोकमां सूक्ष्म अने वादरपणे चारे गतिओना स्थानकों नवनव वेषे जन्मयर्णे करीने 
फरसी धुक्याछे, वी त्यां अनंता दुःख रहां, तेनो मुछ हेतु एमज जणाइ आवेछे 
के वितराग भाषित दयाधमे तथा समकितज्ञान सहित कर्णीथी उल्टी रीते ऐटले 
तेथी विरुद्ध एवों जे मिथ्याखधमे अज्ञान बुद्धियी आचरण करी संसार भ्रमण कर्यु 


# आधार, १ सर्प. २ काचली. ३ प्राण दुवाय नही तेवी. ४ ज्ञान, ५ जांख, 


(४) समकितसर भाग २ जो 


छे, बरी ज्यांसुधी ज्ञान दशेनना उपयोगमां स्थिश्ताभाव नहीं पामे, त्यांसुधी चार- 
गतिना बंधनथी मुक्त थइ जवुं झुश्केलछे, माटे अहो धर्मात्मा ! आ जुलमी जगतने 
विषे मनुष्य जन्म पामीने पोताना अप्ल॒ल्य आत्मालुं साथेक करवाने माटे प्रथम 
महद्‌ विनयांदिक शुणाने अनुसरीने ज्ञान सागर शुद्ध धर्माचायेना चितने विनया- 
दिक गुणेथी संतोष पमाडी तेमना मुखथी वितरागभाषित निेच्रज्ञन श्रवण करीने 
यथाशक्ति ज्ञान अभ्यास करवो, वी तेज ज्ञान शक्तिथी सत्यासत्य पदाथेनो 
निश्चय करवो, एम प्रतिदीन ज्ञानहंद्धिना कारणथी समकितनी पुष्टि थतांज स्वप- 
रनी वहँचण करवाने शक्तिवान थशो, वठी अनादिकालथी ख्वभावने छांडी परभा- 
प्रमां अहंपद मानेलुंछे, तेनुं निराकरण थशे, ते नीचे छुजब, 
दोहरो. 
९ ४6७ जे के 
तजावभाष हाजमगन, झद्धातमपदमाह; 
यकमोक्षमारगइह, अवरूुसरोनाह 
भावाथे--अरे विज्पति ! वीभाव एटले जगत झालुमां पुद्गझ धमनी वस्तु 

तेने नाशबंत जाणीने तजीदे, अने तारा शुद्धात्मारुप रत्नत्रय अर्थात, ज्ञान, दश्न, 
अने चारित्रमां सदा मग्नरहे, मतरूव के रत्नत्रय सिवाय बीऊं कोइ मोक्षमागे मेल- 
बवालु साधन नथी 


दाहरा+ 
जेप्वकृत्योदये, रुचिशंभु जेनाह; 
मगनरहआठुप्रहर, शुद्धातवपद्माह 
भावाथ--अरे सुज्ञ ! ब्यारे पोतानी शांत दशामां आवीने अरुभव गुणना 

आधारथी आत्मिक उपयेगमां स्थिर थवानो बखत आधी भब््यों, ते बखते जेजे 
शुभाशुभ कर्मों प्रयटे, तेते नीमोहपणे भोगवे, परंतु ते पुद्गल्िकाभावमां रुचि न 
उपजे अने आठ पहोर शुद्ध आत्मउ्प्योगमांज बरतें तेज धरमपामवारुं प्रमाण छे 
मृतलबके आत्मा अन॑तज्ञाननों भंडारछे, रूदा परमानंद खरूपी, आप कत्ता अने' 
आप थुक्ता छे, अने आपज पोतानी शक्तिए मोक्षपद पाम्वा सामथ्येवानलछे 
पृण पोताना शुद्ध उपयोगनी शक्तिसिवाय कोइ अम्यपुरुष मोक्ष आपवा सामथ्य 
पेश नहीं तेना इृष्टांदगां नीचे रुखेले, दोहरो 


सम्रकितसार भाग २ जो. (५) 
दोहरो, 
+ छि [कप हे छ ले बाप 
ज्युंहबरयणा दिकघर, महिबीनओरनकोय; 
स्युसिवउुखर्यणेमरी, तुजआत्मामनमोय- 
भावाथे--जेम सब जादना रत्नने उपज्ञवालु घर एटले ठेकाणं मही एट्ले 
पृथ्वी सित्राय बीज छेज नहीं, तेमण शीव ऐडले मोक्ष रुपी जे रत्न ते सबे तारा 
जे आत्माप्ं भरेलांछे, पण अरे वेद्यक' बिर ! ते रत्नोनो भ्रुक्ता तारा सिवाय 
बोजो कोइ दृष्टीमां आवतो नथी, 
दोहरों, 
ज्युअंकुरेमहिभरी, जलबिनमनहिप्रगठय; 
[] $ 868" कप 
व्युतुजगरुणअंकुरसन प्रवचन[धनसबछाय- 
भावाथ--जेम महि एटले पृथ्वीमां सबे जातना दृणाना अंकुरा भरेलाज 
होय छे, पण ग्रिग्मरुतुमां प्रवछ तापनी आक्ृतिथिकों सेताप पार्मने वहारथी सुका- 
इने जमीनमां छुपी जायछे, तेमज अरे शुद्धआत्मि ! मोक्ष सुखना अंकुरा जे शुद्ध 
ज्ञानादिक ते सबे तारा अम्ु॒र्य आत्मानी अंदरज भरेलाछे, पण आ जुलमी जगत 
झाछमां भयानक पाप कमेरुप तापनो संताप घणे छागवाथी छुपी रहेला छे, तेना 
उपर प्रवचन कहेतां पंचमज्ञानीना ज्ञानरप वर्षादनी झपट छागवाथी आपेज प्रगट 
लागवाथी आपेज प्रगट थशे, द्रष्टंत जेप अपाब्मासमां वर्षादनी झपट छागवाथी 
तृणना अंकुरा आपेज प्रगठ थाय, तेमज आत्मगुण पण प्रगटे, 
दोहरो- 
ज्यंसारंगलखनहीं, भरी5गंघनिजेदेह; 
«३९५ ही ॥०० पे [१ 
त्यूंतुंनिजगुणनहैी।लिखे, शुब्लध्यानबीनतेह, 
भावाथ--जेम सारंग एटले भ्रगला, तेनी देहमां नाभिस्थक्ते कस्तुरी पाकेछे, 
ते कस्तुरीनी वाश तेने आवेछे, त्यारे पोतानी अजाणताने आधिनथइ अन्य स्थाने 
इुंढतो फरेछे जे आधी अभिनव एटले नवीन तरेहनी सुगंधनी लेहेरो कह तरफथी 
आधे छे; परंतु ते अज्ञानतानों रूभाव छे, तेम्ज जहो जड्मति आश्रवार्थीओ ! 
.._१ डहापणदार, 


(६) समकितसार भाग २ जो, 


मोक्षरुपी सुगंधतो आत्मामांहेज भरेछो छे, पण सुकठ एब्ले शुद्धशनथी उूदछ 
ध्यान आव्या सिवाय ते वस्तु देखवामां आवती नथी अने पोताना मतमां अंध 
थइने महा खटकाय' मदन नो धर्म चलछाबी पहाडे पहाडे ने इंगरे इंगरे भटकीने 
त्यां अनेक आरंभना ओघवालीने एम मानोछो जे ( अहंघुक्त धमे ) एं बेटली 
मुर्खा३ छे ! ! अररर | कांइ विचारण करता नथी ! तो आगमन काछे तमारा 
शा हाल थशे ! पण अरे ! एने माटे तो ज्ञानी पुरुषानेज फिकर थाय छे, 
दोहरो. 
माखणघृतवतजाणीए, विमरूअभिस्त॑जोग; 
ट्ुंद्ादसावधतापता, होयआत्मअगोग, 

भावाथे--जेम माखण छे ते तदन छत छे, पण तेने ज्यारे अभिना तापउपर 
मुकीए त्थारेज विभक एटले निमेछ घृत थाय, तेमज अरे भोठानरों ! आत्मा छे, 
तेज माखणना पिंडरुप छे, पण बार भेदे द्ृब्यभाव तपरुष अग्निना तापउपर मुका- 
यते। कमेरुप मेल बठीने शुद्ध आत्मारुप घृत थाय, अनेक:प्रकारनी मिथ्यातर 
बुद्धिथी अनंत प्राणीने परिताप करी आत्मकल्याणना छाभ लेवा धारे," ते र्ट्रे 
खरडेलु छुगईं रुद्रमां पेवाजेबुं छे, 

अरे ज्ञानार्थी बंधुओ ! ओधघसंज्ञामां गुंचवाइने असंज्ञी विकव्द्री समान पिथ्यात 
बुद्धियी पृष्ठ थएला जनोने कहेवा्ु एटलुंज के निरापक्ष अने निभेक सुत्र सिद्धांतों. 
वांचतां छतां भव लत्तानी' इृद्धि करवा मादे खटकाय मदेन करीने अज्ञन स्वभा- 
, वधी मोक्ष लेवाने इच्छो छो, ते कया शारुने न्‍्याय छे १ अरे विचार तो करो ! 
आ उत्तम नरभव आयेक्ुऊ क्षेत्र पामीने हारीजबुं ए फरी कयां मब्याजुं छे १ परंतु 
आ आये मनुष्य जन्ममां आववानी धमे साधन करवा माटे समक्ति देव देवेंद्रो पण 
वंच्छा करे छे, तो कहेवालुं ए जे एवे! आये मनुष्य जन्म सर्वोपरी छे. ते मह॒ष्य- 
जन्मनो लाभ तपोने मब्याछतां न म्याजेबों गणाय छे, मतलूव के अमुुल्य मनुष्य 
भवर्मा आवीने कुछाचारनी शरमे शरमे या नात जातनी शरमे शरमे खोदा हिंसा- 
मागेने खरो ने खरो दयागागे छे तेने खोग्े कहोछो ते कांइ थोडी दिलगीरी!!! 
बी केटछाक व्हाछा अज्ञान साहेबो समजता छतां पण हठवादथी हिसाधम पकडी 
राखे छे अने आबो रत्न जेवो मनुष्य जन्म तेने कांकराना भावमां रोल्गी नाखे छे, 


१ प्रथमव्यादी छकाय. २ हणवानो, ३ वेलडी, 


समकितसार भांग २ जो, (७) 


ए तो क्रेवछ मुर्खाई सममवी, अने परमवे अत्यारता करेछा आरंभनी स्थापनानो 
बदला भोगववानो वखत ज्यारे आबी गनझे त्यारे नातजात, भाई, वाप ने पापा- 
णादिकनी झर्त्तीओ बिंगेरे आडी पीने सहाय नहीं करे एते। अवश्य छे, परंतु 
अन्ञानतानेत्रिपे जीवदरनी वाच्छना करनार अनाथ प्राणीओना प्राणने संताप उप- 
जाबीने मोटा कर्मनो संग्रह करेलो छे, तेना छाभमां अधोगतीनी राजधानीना अम- 
लदारो ता पापी प्राणीओनी खातरी वरदाश करवामां घट नहीं राखे, ए खातरी- 
पुवेंक समजवा छायक छे, मतलूव के जन शास्त्रमां स्ेज्ञ पुरूपोए भव्य प्राणीओने 
धम उपदेश्यो छे, ते बखते शिप्ये प्रश्नकर्य जे लामि! केटछी रीतथी नकेनु आयुप्य 
अन्वानीओ बांधे छे १ तेविषे ठाणायंग मृत्रना चोथा ठाणानों घुछ पाठ, 
चउहिंगणेहिजिवानिरयाउपयंपकरंतिम हा आरंभीयाए 
महापरीगहियाएक्‌णीमहारेण॑पंचेद्यिवहेणं ॥ 

भावाथ--चारे प्रकारे जीव नाकीनुं आउसुप्य बांधे छे. १ जुल्म छकायनों 
आरंभ करे ते, २ घण परिगशह मेब्वनार, हे कुणामांसनों भोगवनार ने ४ पंरद्रि 
प्राणीनी हिसा करनार, ए चार प्रकार नकेनी स्थिती वंधावनार छे, एवा पाठ 
जाणता छतां अज्ञानी जनोनों विचार मजकुर कारणथी पाछो हटते! नथी, पण 
एम समजवुं जे “ यतःकडाणकमाणनमोखअथी ” मतलव जे वांधेछा कर्मों भोग- 
व्यातिना चंधनथी झुकाय नहीं, मादे आश्रत्रमति पित्रोने कहेव.नुं एट्ज के तमों 
नात जात अने मत अंगनी शरम ने राखतां निरफक्षपणे विचार करो जे आ अ्रंथोगां 
कार्मीक बुद्धिवी हिसा पुष्टि करेली छे अने तेमां कलिपत देवोनी शेवा भक्ति या 
पुजा इलावम्रा सारंभी सावद्र खट मदेन करवामां मोटं छाभनां छाकड्डां भर.वीने 
अज्ञाननी ढाल्उपर चढावी दीबा छे, मादे अरे पामर प्राणीओं ! ते पीछा वख्र 
धरनार वेपधारीओनां वचन रुप प्रहारोंथी न हणातां तेओनी शरमने टब्ये 
करी पोताना अग्यल्य आत्मानी दयानी खातर, आ नीचे लखेली वादतो 
या पदार्थों उपर खुब ध्यान आपी खोदानो त्याग करी सत्यलुं ग्रहण 
करो से ख़राने खरों अने खोशने खोदे जाणों, तेनी मतलब ए के जझेथी 
आत्मा पाछो दुःखरुपी समृद्रमां घसडाइ न जाय, एम सदाकाऊ उत्साह 
राखो, अने आ जगतपां 'धमेसु अवछोकन करवागारे मुख्य न्रण तत्व 


१ खोठी. . 





(6) ह संमकितसार भाग २ जो, 


तेने जागीने यथायोग्य अरहण करो, ते तत्वनां नाम, “ हेय, गेय अने उपादेय ” 
ए €.ण तलनीमांहे ( हेय ) एटले आ जगतमां जेटली असंत्य अने 'नाशवंत वस्तु 
छे तेगे छांडवी, ( गेय ) एटले आ जगतमां सबे वस्तुओ जाणवाजोग, अने 
( उपादेय ) एटले आ जगतने विषे सत्य वस्तुओ होय तेज आदरबा' योग्य, 
त्रण तत्व सिवाय आ जगतण्ं चोथो तत्व छेज नहीं, माटे नीचे रूखेली बाबतो 
मजकुर त्रण तत्वनी साथे जोडीने यथास्थित करदुं, एज विद्वताु लक्षण छे 
त्रण तलनी साथे जोड़ेला पदार्थों 

शुद्धज्ञान १, सुधमे २, सुदेव ३, सुगुरु ७, समकित ५, सुमागे ६, सुमति 
७, न्याय ८, तत्व ९, 

अशुद्धज्ञान १, कुधम २, कुदेव ३, कुगुरु ७, मिथ्यात्व ५, कुमागे ६, कुमति 
७, अन्याय ८, अतत्व ९, 
.. पुन्य १, पुन्यानुपाप २, पुन्यालुंपुन्य ३, द्रव्य ७, ध्हय ५, क्षय ६, लोक 
७, भव्य ८, मोक्ष ९ 

पाप १, पापलुंपुन्य २, पापानुंपाप ३, अद्ग्य ७, अध्रुय ५, अक्षय ६, 
अलोक ७, अभवी ८, नके ९, 

सज्जन १, मित्र २, त्रस ३, शुचर ४, रथवूचर ५, कर्मी ६, धर्मी ७, जीव 
८, आश्रव ९, बंध १०, निजेरा, ११ 

दुजेन १, शत्ह २, स्थावर ३, खेचर ७, जलू्चर ५, अकर्मी ६, अधर्मी ७ 
अजीब ८, संवर ९, मेक्ष १०, अनिजेरा ११ 

उदय १, अल्पसंसारी २, ऋबी ३, सुकाछू ७, कमेशुमी ५, उभैलोक ६, 
सकामी ७, रागी ८ 

' उदीरणा १, अनंतसंसारी २, कुकवी ३, दुकाऊ ४, अकम ५, अधोलोक 

६, अकामी ७, बेरागी ८. 

सरागी १, भोगी २, साधु ३, धर्मेज्ञान ७, नितिज्ञान ५, अशृतज्ञान३, 
तारकज्ञान ७. 

निरागी १, अयोगी २, शहस्थ ३, अधमेज्ञान ४, अनितिज्ञान ५, विषज्ञान 
६, बोलकज्ञान ७ 

तरण तारकज्ञान १, इंबणडुबावणजब्ञान ९, 


समकितसर भाग २ ज़ों, (९) 


ए बिगेरे अनेक पदार्थों जगत्तमां छे, ते एकवीजा परदार्थोना प्रतिपष्ति छे, 
मादे ज्ञानपणानी अने चतुराइपणानी एज .फरज छे, दृष्शांत. जेम कोइ झपेरी परी- 
क्षासिवाय हिरा हाथमां लेज नहीं तेमज पारेबू सछेला दाणाने चांचमां छूने तरत 
परिक्षा करीने पहतुं घुके, पण कदी भक्त करेज नहीं तेमज सुज्ञपुर॒ुषाने लाजम ए 
छे जे आ जगतना निवासमां रहेतां घणणु दुःख पामे छे एवा दुःखलुं भजन अने 
करमेना चंधनथी मुक्त करनार एक दयाघम छे, तेनी परिक्षा करीनेन ग्रहण 
करो जाइए, 

आ उपरनी जे वावतों छखी छे ते नानीसुनी समजवी नहीं, अथात के 
तेना विस्तार करीने छखीए तो अकेक वावतनां सेंकडो पानां भराय, पण अ्रंथ 
वधीजवाना भयथी जिवेकी ने सुजबुरूपाने ठुंकामां कुलभावाथ समजाब्यों छे, मारे 
ते पदार्थोनो खरेखर उपयोग करतांज मालूम पडशे, केम जे प्रचिनकाठ्थी जेन- 
धर्म आद्य, मध्य ने अंते दयतथीन भरपुर छे, एम जेनशास्रोमां केवलज्ञानी महा- 
राजे प्रगट कहेलुं छे, एमां भव्य प्राणीाओने निःशेक्पर्णं छे एटलुज नहीं पण जेन 
धर्मना प्रतिपक्षीओ एटले बीना धर्मवाछओना ज्ञास्रोमां पण दया थमे सिद्धकरी 
देताव्यो छे ते बिषे शार्धीओं नीचे मुजव, 


न्जी वात 7 कीडिजत>-ज 


“ चुयाआज्ञा ए घम ” 
महाभारतनों स्छोक: 
येदयातकांचनमेरु, कृत्स्नांचिववसुधर्रा; 
एकस्थ जीवितंदद्यात्‌, नचतु्टययुविध्टि, 
भावाथथ--कोइ पुरुष सोनानों मेरे अने आखी मृथ्वी दानमां आपीदे, एने 

एक पुरुषे एक प्राणीने ढयाना अंकुर्थी जीवितदान आप्यु, तो हे शुधीहिर प्रथमरुं 
दान जीवतरदाननी तुल्यमां आये नहीं, एम महाभारतमां कहे छे, माटे ए वाबय- 
मां सब भराण, शुत, जीव, सतना अणओव्खीता छा दया धमेनुं स्थापन करे , 
छे, तो अरे विवेकगत बह्यछाओ जेनघ्ममां छुं दयाधर्मनी हृद्धि करवाने - मुछ श्ञा- 
स्नोनी खामी छे ? के नवा कल्िित कार्मीक ग्रंथोना आधारथी खटकाय मर्दन - 
करी ने जन्म तिरनी इद्धिनो छाम लोछो १ त्री आपनी अज्ञानताना वधारामां सुद्ध, 


( १० ) समकितसार भाग २ जो, 


शिद्धांतोनी आस्था नथी के शुं ? पण अरे जराक विचार तो करो ? जे शास््रमां 
धमनुं घुछ तेज दया कही छे अने विद्वान छोकोए पण तेलुेज प्रमाण करेलुं छे अने 
निरदेय स्वभाव तेज अधर्मनुं मुछ छे, माटे अरे धरम इच्छकों ! एवी जे असुल्य दया 
तेना स्वरुपनो लक्ष करवो ते धर्मीजनोने घटारत छे केम जे ते अग्ल॒ल्थ दयाना तो 
सिद्धांतमां अनेक भेद छे, पण छूखाण वधी जवाना संभवथी डुकामां समजण 
आपवामां आवेछे के धनी झुख्यताए दयाना वे भेद छे, तेमां पहेली स्वदया, 
एटले पोतानो आत्मा अनंत अने अक्षय सुखनो भंडार छे तेने आठ कमेरुप ताह्ां 
जडेलां छे, ते तारांओोने खोलीने अनंत आत्मिक शक्तिरुप लष्ष्मिनों श्रुक्ता थवा 
मादे सहज स्वभावे करी ने पुदगछ विभावी सुखथी निर्मोहि थर्वु तेल नाम स्वदया, 

बीजी परदया ते संसारिक सुखनुं निदान छे, एटले वहेबारीक सुख आप- 
नार छे पण स्व॒दया प्रगट कख्राने परदया ते मुख्य कारणशुत छे अने जेना 
पश्ायथी देव मलुष्यना अत्यंत महत सुख भोगवी अंते स्व॒दया गुण पामीने मोक्ष 
पद पमाय छे, पण परदयालं विशेषण एछे जे आ जगतमां पांचसें त्रेसठ भेद 
जीवना छे, तेओने ओछखीने ते उपर सदा रहेम ने करुणाबुद्धियी उगाखा तेल 
नाम परदया कहीए, परंतु ते दया पार्ववाथी केटछाएक देहार्थी फायदा थाय छे 
तेनी साक्षी नीचे मुजब, । 

दीघमायुःपरंसुप मारोग्य छाघनी नीयतां, 
अहिंसायाःफर्लं सर्वकिमन्य क्ामदेवता- 

भावान--सव प्राणीओने जीवितदान देवाथी दिधे एटले मोड आयुष्य पामे 
अने उत्कृष्टरप तथा आरोग्यता तथा सवबे छोकने प्रशेशा करवायोग्य ए चार तथा 
बीजा घणा फायदाओ अहिसा एटले दया पाव्याथीज मके छे, ए सित्राय अरे 
जगतवासी मित्रो ! वांछीवार्थ पुरनारो क्यो देव श्रेष्ठ छे ! छेज नहीं. मादे अरे जंतुद्रोही 
अज्ञान नरो ! ज्ञान द्रीग खोलीने जोशो के तरतज सवेत्र दया उपयोगमां आवी 
जे अने अमुल्य दयाधमे रुचमान थइ पडशे, 

धर्मार्थीवाच, अहो विज्वपती आत्माने तरवा माटे धर्मलुं सु दया कही, तेतो 
सत्यमेव छे परंतु ते दया केम समजाय 

- शुरुवाच, अरे भद्र अध्य॒व्य दयाहुं मु ते ज्ञान छे के जेनी सहायताथी दया 

पुष्ठी पामी शके छे. हवे दया पाव्या .मादे ज्ञाननुं विवेचन आपे छे. दशवीकाली- 
फना चोथा अध्ययननी दशमी गाथा, 


समकितसार भाग २ जो, 7» 8.) 


पढभनाणंतउदया, एवंचिठद्सबसंजए: 
अन्नाणीकिकाही, फिवानाहीसेयपावर्ग १० 

भावार्य--अरे शिष्य ! प्रथम गुरु मुखे ज्ञान अभ्यास करीने खपरनुं जाण- 
पण्णु करे तो त्यारपछी सत्र ने पर दया प्रगट थायछे, माटे तेज प्रमाणे वितरागनी 
आज्ञाएं दया धमे पाछनार सबे संजती थीरता भावमां आनंद मम्न रहेछे, परंतु 
जेणे ज्ञान दशाने जाणेली नथी, ते अज्ञानी शुुं जाणशे के दयाधमे ने क- 
ल्याण मागे कहेने कहेवाय छे, माटे ज्ञानधी दयाज पकेछे, ए सत्यमेवं. 

हवे ते दयानुं मुछ तो ज्ञान छे, तेनो घणो विस्तार तो श्री नंदी सुत्रमां छे, 
तेथी आ ठेकाणे सविस्तर न रूखतां तेना जुज नाम मात्र आ छूखाणमां दाखल 
क्या छे ते निचे मुजव, 

१ मतिज्ञान ए जे बुद्धि या अकलपणुं ते सबे मलुध्य था जानवरोमां पोतपो- 
ताना पुन्य प्रमाणे स्र॒भावेज उपजे छे, तेना अठाविश भेद छे, तेने सबिस्तर करतां 
त्रणसे चाकीश भेद पण कहेछे तेनुं नाम मतिज्ञान, 

२ सुत्रज्ञान के जे भणवाथी तथा सांभव्वाथी सबने पुन्य प्रमाणे उपजे छें, 
तेना चोद भेद छे अने वीश भेद पण कहेछे, 

३ अवधिज्ञान के जेना मुख्य तो छ भेद कहेवाय छे, 

४ मन पयेवज्ञान के जेना वे भेद कहदेवाय छे, 

५ क्रेबणज्ञान के जे अनंत वक्तिवंत छे, ते जे मनुष्यने उपजे ते चोदराज्य 
लोक पोतानी हथेलीमां जेम वस्तु देखे तेम देखे अने स्वेत्र जगतना जीबोना प- 
रिणाम उपयोग दीधा घगर हमेशां जाणी देखी रहे तेनु नाम केवकज्ञान, 

ए पांच ज्ञान छे. तेमां प्रथमनां वे ज्ञान तो स्वभाविक छे, तेतो थोडा 
था घणा सबने होय, पण त्रीछं, चोथु अने पांचसु ए त्रण ज्ञान छे, तेतो आत्मिक 
छे, ते ज्यारेःआत्मा कार्मक स्वभावथी खसीने स्व स्व॒भावमां' आवे त्यारे आप 
थकीज उपजे, पण ते कोइना शिख॒व्या या भणाव्याथी आवेज नहीं, एवां सदरहु 
फहैला ज्ञानना लाभ सिवाय स्व अने परदया पछेज नहीं माटे धनु घु७ ते स्व 
अने परदयारुप ज्ञान छे अने ज्ञानलुं मुछ विनय एटले नम्नता करवी तेना तो 
अनेक भेद छे. ते गुरुगमे जाणवा, पण विनय छे तेज जेन धनुं मु छे, तेल 
विशे शास्रोक्त गाथा निचे मुजव, 


(३४ समकितेसार भाग २ जो, - 


विणउजीणसासणसुल्ं, विणउनीव्वाणसाहगो; 
विणउवीपपरमूकस्स, कउधम्मोकउतवो, ह 
भावार्थ--विनय एटले सबेगुणी बडीलोने रुरूताथी पद्‌ वंदनादीक आ- 
सन सन्मान सहित आदर दइ त्रिकरण शुध्घे शेबना करदी, तेज नम्नताना छाभमां 
आचाये ज्ञानदान आपे ते विनयथी निर्वाण एब्ले मोक्षनी प्राप्ति थाय, माटे विनय 
करवो, अने जे माणसना अंतःकरणमां स्वअभिमानथी विनय अने नम्रता नाश 
पामी गयेली छे ते माणस अभिमानाश्रित धमेकृत करे तोषण झुं ? अने अनेक तप 
क्रियाओना ओघ वादे तोपण झुं ! ए.सवे तेनुं निप्फछ थाय छे, माटे ध्- 
दया अमे ज्ञान मेलववा माटे विनय एटले नम्नता राखवी, ए धमे आराधनारने 
ग्राटे चार हेतुभेद क्या छे, ते धमे अधिकार माटे रुचना मात्र रुखुंछे, 





दयाधर्म अने दाननुं विवेचन, 


धमना झुख्यतों वे भेद छे. एक साधु धर्म अने बीजो शहस्थ सागार 
'धमे, अथवा एक निराग धर्भ ने बीजो स्वराग धमे, निरगी धर्मतो उत्कृष्ट दशाए 
जाणवो, अने जीवनपुक्त थइ विदेहयुक्त पद पामे, परंतु सर.गी धर्मों असंख्य 
भेद छे, तेमां मुख्यत्वे चार भेद छे, तेना नामनी मात्र रुचना लखुंडुं, 

१ अभयदान जेना बे भेद छे, तेमां प्रथम पोताना आत्माने अभय 
क्षरवों एटले भयरहित करवो, ते भय कोण छे के आत्माने जन्म अने मणेतुल्य 
अन्य कोइ भय नथी, ते भयानक भयथी बचवाने माटे प्रयत्न करवो तेल नाम 
स्व अभयदान कहीए, एज मुख्यत्वे मोक्ष मांगे छे, परंतु तेना सहस्नो भेद छे, ते 

. सविस्तर गुरु गमताए धारवा, बीजों पर अभयदान, तेनो भावाथे एम छे के जे- 
डरा जगतमां त्रस अने स्थावर छे ते सबेने पोतानी तरफथी अभय करअं, एटले 
कोईपण प्राणीाओने पोतानी तरफथी मन, वचन अने कायाये मर्णति भय न उप- 
जञावबो, तेना अनेक भेद छे, ते बीजा धर्मनी छुख्यताए मोक्ष साथेक छे. 
' २ हे बीजों सुपात्रदान ते पण मोक्ष पदलुं निदान समजबुं, तेना अनेक 
'जैद: छे; परंतु तेना हुख्य वे भेद छे ते एके जे प्राणी सुपात्र होय एटले ख अभय 
अने पर अभय संयुक्त होय, एबा म्रणीने परिक्षीने कोमणामदणे अन्न व्चाविक 
/ लेना योग्यदे-दुं ए प्रथम भेद, हवे बीजों भेद एजे दानवेवानी दरतु तथा दान 


समकितसार भाग २ जो, ( १३) 
आपनारो दातार ए वे सुपात्र होय, एटले वस्तु पण झुद्ध ने देनारपण शुद्ध होय, 
एना अनेक भेद छे. ए वीजो सुपात्रदान जाणवो, 

३ हवे त्रीजों अनुकंपादान धमे छे, ते पण महापुन्य बंधननो हेतु छे, ते 

 दानथकी देव तथा मलुष्यना अत्यंत रूख पामीने छेवट तेओनी :सहायताथी तेने 
अभयदान अने सूपात्रदान ए बेनो रस्तो मछे के जे वे दान महानिजेरा हेतु छे 
ने तेथी मोक्ष पद पामे, तेवा वे दान अनुकंपादानथी प्राप्त थाय छे. 

४ हवे चोथो कितींदान एके जे भाट भैया बिगेरे याचकोने देबुं, तेनो 
हेतु एके एवा छोको किर्तीदानना लछाभमां जगत लोकोनी पाशे जरा किर्ती बोले, 
पण ते सकामनिजेराहेतु नहीं, पण अत्पछाभ केकना फलनी पेंठे मेलवी शके, 

५ पांचसुं उचितदान एछे जे पोताना नोकरो चाकरो, सगांसंबंधी, ना- 
तजात, कुद्ंबकविला, विगेरेने देवुं, तेमां तो आत्माने व्यवारीकन छाभ प्राप्त थाथ 
छे, उपर मुजव सरागी भमेना मुख्य चार भेदछे, ते मांहे आ प्रथम दान- 
धमनो भेद कह्नो, 

भेद वीजा, 
प्रह्मचये तेना मुख्य भेद नव छे, ते नववाडे विशुद्ध अह्मचये आशभ्रन 
'करबु अने तेना गुरुगमताए सबिस्तर अदारहजार भेद थाय छे, ए पर्मनो वीजो भेद, 
भेद त्रीजो, । 
«  हँँवे त्रीजो तपधम एटले कमीक सखी निःी।णे'्तप करावो, तेना 
वहाज्यर अने अभ्यंतरः म्छीने वार भेढ थाय छे ते धर्मनो त्रीजी भेद, 
भेद चोथो, 
पमभाव एटले सारोभाव, तेना चार तथा आठ भेद छे माठे आ चोथो भाव- 
धरम भेद सबोप्री छे, अने महा मोटा सुखतुं नित्रान छे, अने सब जगत एनी 
प्यासनों दरकार धरीनेज रहयुं छे, ते खुलासावार गुस्शुखे विवेकीओोने पारवा 
अमारी बिनंति छे 
अरे धर्मार्थी नरा ! मजकुर करेला चार भेद धर्मनाअमुल्यक,य सिद्ध करनार 
छे तेथी तेनी याचना पण हमेंशा भर्मार्थीओने छाग्ु पढेलीछे, पण जे अभर्म धुरी- 
घर आश्रव मागेमां झुछा पढेलाछे ते खट्काय मदन धमनी उद्धती वधाररा सदा 
१ इंसतारीक रुखूनी आशारहीत, २ सर्वने ३ संसारीक सुनी आशारहोत, २ उबने देखवार्मा आगे. ३ थोनाने पेश, 
वामां ने भावे, - 





( १४ ) समकितसर भाग २ जो, 


उत्साहमेर साहसीकपणु धरीने प्रशुनी तथा गुरुनी भक्तिनी कंहाणीने माटे विचारा 
अनाथ प्राणीओनां प्राणनो छुसन करी निजेरा हेतु माने छे, ने अल्पपाप ने महा 
निजेरानी स्थापनों करीने कमेबसे मरेला जेवाज त्रस स्थावरना उपर पीत वच्च 
वेषधारी राजाओ पीम्ण तिहक करनारी निर्देय-हदयनी फोज रूइने अनेक क- 
स्पित ग्रंथोरुप हथिआरोथी सेनबंध थइने देवर प्रत्मारुषप झंडो रोपण करीने छ 
कायनी साथे पुवेना वेर सबंध शोधीने तेओने पचारी पचारी मदन करीने अधो: 
गत नामनी राजधानीना लाभनी फ़तेह मेझदछे, एम दय,धमनी प्रनाठकाथी खा- 
तरी थायछे, परंतु दिघा*»वीऋ बं६ओना अंतव.रणमांतो बीजी रीते ठसावेलुं 
जणाय छे 

केम जे तेओ धमेने माटे छ कायना नाश करी एम माने छे जे एवा सारंभी 
काये करतां अमने निर्जराकारक गुण प्रगट थायछे, परंतु अरे भोझा प्राणीओ ! 
एम पण नथी जाणता के मो क्षने बदले मोहो त्ञ एटले करें व रीने कांध वधीजवालु 
छे, माटे तेनो वखत आधबशे ते बखते देनो अनुभव खादरीछे. बी कहेवालुं जे 
नि्मेऊ बुद्धि वापरीने सबे प्रणणीओवु रक्षण करबुं एवा बखतनीतो आरंभ करना- 
रानी तरफर्मा मोदी ख!्मी, रहेलीडे, कारण जे पुवेजन्मना बांधेछा अंतराय कमनी 
प्रबछृताने लीथे आश्रवमागेनों त्याग अने संवर मागेनुं आचरण ते क्‍्यांथी बने!!! 

केटलाएक मति श्रमनावाछा ए बोलेछे जे अमो धमेकाये करतां आरंभ 
करीए छीए ते बीजाओने हिसारुप देखायछे, पण अमने तो हिसा छागेज नहीं, 
एवुं बोलनाराना वचन ऊपर ज्ञानी पुरुषो आश्ये पामेछे के अहोहो ! ! !ँकेवुं 
अजाणतापणएं ! ! | हवे धरना अभिछाषीओने कहेवानु एटुंज के आ जनआत्मिक 
. धर्ममांतो वितराग देवे आद्य, मध्य ने अंते दयारुप बोधनोज प्रवाह चलावेलोछे ए 
सुलेभ बोधी जनोए नि,शेकपणे समजबुं, पण अन्य धर्मना शास्रोमां पण सत्यतानां- 
' बाक्यों रहेलांछे, कारण के तेओ जीवादिक पदार्थोना अनाणछतां दयानी दृढता 
बतावेछे, ते विषे सोपसुंदरनो छोक 


कं पानदी पहा तिरेसवेंघमंत णानक्रा 

तच्छोषिशोषमायांतित धरघो वृ द्धिमान्युयुः ॥ 
भावार्थ-कपारुपी नदौने कठे सर्वे धर्मों तृणांकुरासमान सुशोभित छे अने 
#मोदो कंगनी आंवादानीवाला, - 


सम्रकितसार भाग २ जो, ( १५ ) 


ज्यारे धर्मात्मा पुरुषो गणाइने तेना अंतः!करणमांथी कृपा एटले दयारुप प्रवाहलुं 
सुकावापणुं थई जाय ल्यारे तेओना धर्मनो निर्वाह क्यांसुधी थई शके अर्थात 
निदेयपणुं छे ते मोक्ष मागेनो शत्ह स्रभाव छे, माटे तप्त स्वरमावि गुणसंपत्न नाम- 
दारोने केहेवानुं के अन्य धर्मीओ एम हिसानो निःच्छेद करीने दयालुं प्रतिपादन 
करे छे, पण तमो दया दया एवा इच्दो तो बोली जाणो छो, पण धर्माथें दिपे 
आश्रवरुपी तोपनो अवाज करोछो तेथी तमारो दयारुप अलोप थइ जाय छे, का- 
रण केटलाएक प्राणीओने मुखे दया शब्द वोलवानो बखततो आबी मे छे, 
परंतु अनाथ प्राणीओ छकायजीव तेओनी द्रष्टीतके आवे के तरतज पुवना शत्र- 
भावे मुशक मिनकीनो दाखछो तेओने छाग्रु पडी जाय छे, तेथी खटकायनों वि- 
नाश करवा सदा संतोषभेर रहेता हशे एम संभवे छे, परंतु तेओने केहेवालुं एट- 
छुंन के अहो विश्रमि ! जो हिसाथीज धरम होय तो विषमांथी अमृतनी उत्पत्तिनो 
संभव थाय, अग्निमांथी शितल जछ पेदा थाय, सपेना मुखमांथी अमृदनो रस 
उत्पन्न थाय, खलना मुखमांधी परगुणनों उच्चार थाय, सम्ुद्रगा उप सरीखा 
जन्मांथी दुध पेदा थाय, कादवनों कपुर थाय, सोमलनी साकर थाय, गलीना 
तिहकथी केशरलनं तिहक थाय ने भृतकमांथी सनीवनपण्णु देखाय, पण एम तो 
कदी थतुंज नथी, कदाचिच कोइ देवना सान्निधथी एम बने तो नास्तिक नहीं, 
पण हिंसा करता मोक्षफछ ने धर्मनो संभवतों शत, भविष्य ने वतेमान काल्मां 
नज होय, आ सत्यवोधनों तमारा अंतःकरणमां खातरी तो थएली हशे, पण जेम 
हारेलो जुगारी वमणुं जुगढु रमे तेमस पापाअ्रवना आधारी प्राणीओ पुत्रे जन्ममां 
कर कमेना उदयथी दयारूप लक्ष्मि हारी जइने अढार॒मा पापस्थानकना प्राधीन- 
पणाथी आश्रवरुप जुगार रमीने कोटीश्वज थवा धारे छे ए केवी अंबानी बात 
छे | ! ! भाटे अरे भ्रमित जनो ! तमारा अंत;करणमां जरापण विचारतो करो! 
के आ जगतमां क्‍या क्‍या प्राणीने मणे बछुम छे ? अने कया कया प्राणीने जी- 
बतर ने सुख भोगवर्तू अप्रिय छे ? ते शाक्षी शास्त्रोक्त रीते आपबी जोइए, जीव- 
तर ने सुखनी आशाने माटे हास सम्रुचय ग्रंथमां कहयुं छे के, 
अमेध्यमध्येकीटष्य, सुरेन्दस्वसुरालये; 
समानाजीविताकांक्षा, समझत्युभयंद्रयों. 

भावाथे-सेतखालु एटले पायखानानी गंदी वस्तुमां रहेनारा जीवडाने तेमज' 

देवलोकमां वास करनार सुर तथा इंद्रने जीववानी इच्छा सरखी छे, अनें मृत्युनो 


( १६ ) समकितसाश भाग २ जो, 


भय पण बंनेने सरखो छे, एम केटलछाएक ग्रंथो पण प्राणीना बचाव म्टेकेटलीक 
रीतथी साक्षि आपेज छे. वी जेन शास्त्रमां केवठी महाराजे दशवीकालीकना छहा 
अध्ययननी अगियारमी गाथामां पण उपरनी रीते खुल्छ कहेले छे के, 

सब्वेजीवाबी३चछ॑ति जीवीउनमरीजीउ; 

तम्हापाणवहंघोर॑ निर्गंथावझयतिणं ॥ ११ ॥ 

भावाथे--केवी महाराज केहेछे के अरे भव्यजीवो ! आ जगतवासी स्थावर 

जेगम सबे प्रागीओ इच्छा करे छे जीवतरनी, तथा सुखनी, पण न इच्छे मणने 
के दुःखने ते माटे अहो सुज्ञ नरो ! प्राणयध एटलछा जीव हिसाना कमे आत्माने 
महा रोद भयना देनार जाणीने निग्रेथ एठले परिश्रह रहित साधु चारिज्रीया तेनो 
परित्याग करे छे, -ए उपरनी गाथा आद्रमां लइने वीइमी गाथा सुधी साधुना 
पांच महाह॒त अने छठ रात्रीमोजन तेनुं वणेन करेलु छे, तेमां पांच माहाहृतनी 
आद्यमां साधुजी नवकोटीए जीवहिसा करे नहीं, करावे नहीं अने जीवहिंसा कत्ता- 
ने भलं पण जाणेनहीं, एम साधुओना सबेहतो निरेध छे, एम सिद्धांतोमां प्रत्यक्ष- 
पाठ छे, तेप छतां पण मुग्घ# जनोना अंतःकरणमां महा हिसारुप रोह्रप्रणातनो* 
संभव थयो छे, हवे एवी अज्ञाननी ढाूउपर चडाबनारनो जन्मांतरे दु/खे दुःखे 
पण बांधेला कर्मोथी छुटकों थवो मुश्केल छे, मतलबके निर्लेप मोक्षमागेने हिप्तारुप 
कदेम चढावीने सलेप करवा घारोछो ए केवी श्ुुल छे ? केमजे दशवीकालीक 
सुत्रना प्रथम अध्ययनमां पेहेली गाथा कही छे, ते नीचे मुजब, 

धम्मोमंगलमुकढं, अहिंसास जमोतवो; 

देवावितनमंसंति, जस्तधम्म तयामणो, ॥ ९ ॥ 

भावाथे--मैन आतलिक धमे मोक्षनी साधना करवार्मां परंम मंगलिक छे, 
मतलब के ते आ जगतना अनेक कार्मीक धर्मोथी सबोपरी उत्कृष्ट छे, एनीतुल्य 
बीजो कही शकातो नथी, ते श्रेष्ठठमे केने कहिए ? अहिसा एटले न हणवा प्रा- 
णीना प्राणने, तेलु नाम जीवदया एज धर्मनो प्रथम पायो समजबो, अने ते दय।- 
नी प्राप्तिना छाभपां सत्तर प्रकारनों संजम प्रगट थाय छे, एटले आश्रवनो निग्रह# 
थाय, ते आश्रव रोकवाथी निजेरा प्रगट थाय छे, ने ते पुवे कृत्य कर्मोनो सोस _ 
न करवाने माटे छे, निजेराना छ अभ्यंतर अने छ बाहाज्य एम बार भेद छें, 
मर 


%# मुरख, १ रूधीर जेवा. * रोकवापणु, 


समकितसार भाग २ जो, ( १७-) 


तेलु नाम द्रव्य अने भाव तप कहीए, ए त्रण भेद मुझ धर्मनी आधा कल्षा छे, 
ते अहिसा, संजम अने तप, ए त्रणने त्रिकरणशुद्धे आराधना करनार एरुपोने देव 
आदि सर्व मनुष्यों तेना पद बंदन करी संतोष पामे छे, ते पुरुष केवा छे ? जेल 
सदा सबेदा मजकुर धनी आराधना करवासां मन, वचन ने कायाना योग्य 
थीरता पामेला होय छे, तेज देवादिकने अचेवा छायक छे, पण जे खटकाय मददे- 
नादिक सारंभमां मताबरूंवित थइने पोते आश्रव करे, परने उपदेश करें तथा 
कर्चाने भल्ु जाणे, एवा अन्नानदशाबाढाओनी पण पंदर जातना अधोगत्त्रामि, 
देवो शेवाभक्ति करवा चुकशे नहीं, एम सिद्धांतोमां पत्यक्ष ज्ञानीपुरुपाए कहेले छे, 
हवे मजकुर गाथामांतो अहिसा एटले स्वदया तथा परदया एज धमे कहो छे. 
तो एवी गाथाओनो उपदेश संवेगी नाम धरावनार जनो पीछातिहकनी सभाने 
केवी रीते करी वतावता हशे ? ए सबे विचारतरा जेजु छे, परंतु छुम्तावरूंबित 
वारुमित्रोने हितेच्छ दरिके वोध करवा जरुर एटलीज के तमारी कर्मोषाजित वे 
चह्कु तो उघाडी छे, परंतु ज्ञानरुप चश्लुने मपावाक्योथी रचीत प्रेथीरुप पक 
आवबी जवाथी जैन शासनरुप आयेश्मी उपर दयारुप अंकुरा, ज्ञान, बोध मेघनी 
धाराथी प्रगट थएला छे, ते गणधर महाराजे अनंतज्ञानी तिथंकरदेवनी सहायताथी 
सुत्रारथमां रचीने सबे भव्यजीबोना हितने मादे प्रगट करेछे छे, तेम छतां तमारा 
पापाणरुपी कठोर हृदयमां ते नजरे आवतुं नथी, तथा ते वाक्यों रुवमान न 
थतां तेओना शत्ह भावे नवीन ग्रंथोना प्रबंध रचीने खटकायने खपाबबा हुशिआर 
थया, परंतु अनंतज्ञानीना निरापक्ष सुत्रोनुं उलंघन करवा धारो छो, तो झञुं ! 
एवी मुर्खाइ, ने अज्ञानसप ल्वानथी दया धमने नाश थशे ! पण अरे बाछू 
मित्रो ! दयारुप सुयेना प्रवछ प्रकाशनी आग अज्ञानरुप हिसा, मषादिक अध- 
कार, कदी रहेवानो छेज नहीं, मतरूव के सबेना प्राणीओना रक्षणने मादे पुन; 
अन्य धर्मीओना शाखननी केटलीएक शाक्षिओ छखी छे, श्रीमहाभारते शांती पर्षणी 
प्रथम पदे तथा विश्लु पुराणादिक मध्ये पण दया धमम निरुपण करेलो छे, 


श्रीमहाभारते कश्नोवाच ॥ 
स्ेनोटद्यतेधमःदयादानेनवपते, 
क्षमया स्थाप्यतेधर्मक्रो घलो भादीन श्याति- 
भावाय--सत्य थकी धर्मनी उत्पप्ति थाय छे, ने ते घमें दया ने दानथी 


(१८ ) समकितसार भाग २ जो, 


टेद्धि पामे छे अने क्षमा करवाथी धमे स्थिर थाय छे, अने ऋ्रोधादिक सबे नाश 
पामे छे, ए अवश्य छे, 
अहिंसासलमस्तेयम॒त्यागमेथुनवरजनम , 
.। हक प कप छः हा 
पंचस्वेत्तेषवाक्येषुलवेंधर्मो:प्रतिश्ता, 
भावाथे--अहिसामां एटले दयामां, सत्यमां, अद्त्य त्यागमां, दानमां, 
मेथुन त्यागमां, ए पांच प्रकारना धर्मोने विषे जे जे विवेकीओ प्रवर्तें ते ते सब्ज- 
नाना आत्मामां सबे प्रकारना धर्मोनो लक्ष प्रगट थाय छे, 
सर्वेवदान्तत्कुर्यःसर्वेयज्ञा श्रभारत, 
सर्वेतिथथोभिषेका श्रयत्क॒यांतप्राणी नांदया ॥ 
भावाथे--सर्वे वेद भणो या अनेक यज्ञ करो या सवे तिथोंगां स्नान करी, 
परंतु जेनो सदाय प्राणाओ उपर निर्देय भाव छे ने हिसा करे छे तेना मजकुर 
कृत्यो सबे हथा थाय छे, अर्थात दयानी तुल्य न थाय, 
अहिसालक्षणोधरमःअधर्मःप्राणी नांवधः 


तस्मात्थमोथीमिलोकेःकर्तव्याप्राणीनदया ॥ 
भावाथ--अहिंसा अर्थात्‌ दया तेज धमंनुं छक्षण छे ने से आत्मधमेनी 
आद्यां खदया अने परदया हेंवी जोइए, एज पमेनुं लक्षण छे, अने सर तथा 
परपाणीनी घात करवी तेज अधमेलु लक्षण छे, माटे अरे धर्मार्थी बंधुओ ! सभे 


प्राणीजुं रक्षण करबुं ! - 
शोणितादतंवर््लंशोणितेनेवशुध्याति, 
. शेणितादतयदरशुद्धंभवातिवारिणा, 
, भावाव--लोही थकी खरडाएड बख्र, छोहीथी धोतां कदी साफ थतुं नथी 
तेमज हिसा करतां एटले परप्राणीओना प्राणनो अपहार करता अनादि कासना 


लागेला भयानक पाप कदी धोवायज नहीं - अर्थात लेहीथी रंगाएड वस्र जेम 
पाणीथी शुद्ध थाय छे तेमन दयारुप जल्थीज मेल घोवाय छे, एम श्री कृष्ण 


महाभारतमां कहे छे, 


समकितसार भाग २ जो, ( १९) 


विश्वपुरा णलोके. 
अहिसासवंजीविजुतत्वज्ञेपरिमाषिताः 
३4 _ ए ५३ सर जे कु. 4. 
इंदंहिसुलंधरम स्यशेषद्स्येव्‌विस्त्रे- 
भावाथे--सवे जीवविपे ज्ञानी पुरुषाए दया करवी जोइए, अने दया तेज 
धमेलुं गुरू छे, ने दान, शिक, तप, भाव ते दया धमेनी शाखाओ जाणबी, माटे 
मत हणो कोइ पण प्राणीना प्राणने, ० 
| ९७४ कप. ५. [] 
आहंसासत्य मस्तपत्रह्मचयदुसयम, 
मद्यमांसमघुत्यागोरात्री मो जनवजन. 
भावाथे--अहिसा एटले जीव दया तथा सत्य वोलबु तथा चोरीनो त्याग 
करवो तथा ब्रह्मचये पारुबु तथा सुसंजम एटले पांच इंद्रीओना जिपयलुं रुपन क- 
रबुं तथा चार महा विगय ते मदिरा, मांस, मध ने रात्रीभोजनन ए सोनो त्याग 
करवो, ते सबेनो मुख्य हेतु दया हाय तोज ते सभे त्याग थाय छे, 
प्रा णॉनारक्षणंयुक्तंम्॒त्युमित ही तव्‌ः 
आमओपम्पेनजान हीःष्टेसवेस्यजीवित, 
भावाय--धर्मार्थीओने प्राणीनी रक्षा करवी ते योग्य छे, मतलब के मणेथकी 
से जीवो सदा भय पामे छे, माटे सब जंगम ने स्थावर प्राणीओने आपणा प्राण 
शद्रस पर प्राणने जाणवो, केम जे सभे जीवोने जीवतर थाहालुं छे ने मणे अ- 
छखामण्णु छे, 
उद्यतंशखमालोक्यविषादयतिवहयदाः 
जीवा कंपन्तिसंत्रस्तानास्तिमृत्युसमं भय॑, 
भावाथे--आ जगतमां मति श्रांति निदेय स्वभावी अज्ञान जनोए पापबुद्धियी 
परप्राण हखाने माटे घडावेला शस्त्र, ते तथा संसारमां रांवा बखतसुधी जन्म मर- 
णंना लाभ मेल्ववा माटे अज्ञान बुद्धिथी त्रस स्थावर प्राणीना प्राण हणवानी 
खातर रचेला हिसानी विधीना शास्त्र, तेलु नाम शास्त्र तो नहीं परंतु तेने श्र 
तरीके गणवा, एवा उनका हिंसारुप श्र उचा उपाडया देखीने विषवाद पाभीने 
थरथर कंपायमान थाय छे, से त्रसने स्थावर प्राणाओ, मतलववके देह धरनार 
प्राणीओने-रुत्य समान वीजो भय नथी, एम ज्ञानीओ कहे छे, 


(.४० ) स॑मकितसर भांग २ जो, 


कंटकेनापिविद्धस्यमहतीवेदना मवेत, 
चककुंतासियप्यायेमीयमाणस्यकिंपुनः 

भावाथे--पगर्मां मोजडीओ पहेर्या बिना पंथे चालतां कांटाथी विधाएलापगने 
अत्यंत वेदना थाय छे ते खमी शकाती नथी तो पर प्राणीओने हणवाने मारे द्रव्य- 
शेखस््रो जेवा चक्र, भाछा, तरवार, लाकडी विगेरे मारतां तेओने वेदना न थाय ! 
अर्थात थायज, परंतु ए मजकुर कहेला शस्त्रोना प्रतिपक्षी हिंसाचाये इंद्रिधर्ममां 
हुब्ध थइ गएला ने नास्तिक जगत बंधननी फांसीना पराधीन पणामां फसाइने 
पोताना देहार्थी साधनो साधवा मादे अनेक कपोछ कर्पित कुतकोंथी भरपुर दिधे 
आश्रवना समावेश साथे कुशास्ररुप श्र तेनी परुषणां करतां थकां झुं पर प्राणी- 
ओना भाणने कुशछ रहेवानुं छे ? ना ना एम नहीं, पण एमतो खरूं के हिंसा कर- 
नार प्राणीओ तो बीजा त्रस स्थावर प्राणीओने वागवा माटे शस्ररुप कांटानीजाछ 
बांधीने आ जुलमी कल्िकाण्मां जन्म ढीधो छे, ते! ते कांटारुप शास्नोना वचन- 
रुप तिक्षण अणीओने चूरण करीनाखवा माटे ज्ञानोदयथी दयावाक्योथी भरपुर 
शास्रना बोधरुपी मोजडीओ पहेरीने धमेधरा एटले धमेरुप पृथ्वी उपर थइने दया- 
मार्गे चाली मोक्षरुप शहेरमां पधारवा माटे निरभेय थइने सदा आनंद उत्साह- 

भेर रहेवुं, है 
' इत्यादिक श्री महाभारते तथा विश्लुपुराणे दयाधर्मनी पृष्टि फरेली' छे, एट- 
'छुल्ल नहीं पण बीजा अन्यदरशनीना शाखतोमां पण दरेक ठेकाणे दयाधमेविषे दरेक 
रीतथी विषेचन आपेलुं छे, कारणके दयाऊुं स्थापन कर्यासिवाय जेजे धरमशास्रो छे 
ते सबे स्थछ विनाना वृक्षोपमिक थइ जाय छे, माटे अन्य दशेनीओ जीवदया जाणे 
था न जाणे पण दरेक शाखूना प्रउंधमां लाबे त्यारे ते शास्त्र मान्यपुज्य थाय छे, 
'परंतु एवा धर्मशास्ता रचनाओ पोते बहिरातमां छतां विभंग ज्ञानावर्लवनथी जाणे 
तेटली परदयालु स्थापन करीशकया छे, कारणके खदयाना स्व॒रुपलुं तेओने रक्ष 
ज्ञान न थतां एकतरफी बोध निरुषण करेछो छे, पण स्वदयालक्षी तो अंतरात्मा 
'प्रमात्मा सित्राय रुक्षमां छह शकेज नहीं, तथापि परदया ऊे ते पण महा इन्यड 
निदान छे, अने तेज खदयादुं आलंदन छे. परंतु स्व अने परपक्षनी दयाविना 
, जे जे पुरुषा धम कर्णीमान्य करी र्या छे तेते! केवक तप्त स्वभावी आाश्रवपतिओं 
एक तरफी निदेयपरणामां वोलेछे के भक्तिने माहे आश्रव थाय तेमा  अपकर्मा- 
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वहुनिजेरा” एटले अल्प के छागे छे ने घणा कगे निजरे छे.एवी भ्रमना राखीने 
पोताना आत्माने पोतेज शत्ह थइने ठगी रह्या छे, माठे तेओ भयानक जन्मथी 
केम छुटी शकाशे ! अजने आ जगतमां तेओने शरणश्ुत कोण थनारुं छे ! कारणके 
/ देराणुवंधानिरिया उबयेति ” अर्थात जे पर्प्राणीओजुं दयाधर्मी थइने रक्षण 
करवा मददगार न थाय ने विरुद्ध रीते दयाध्मी एवं अम्न॒सय नाम स्थापी परमे- 
खरने माटे अथवा गुरुभक्तिने माठे कस्पना करी करी त्रस स्थावरनां प्राण हणीने 
पेस्षेरनी पुष्टि करतां पछी पानी भरता नथी, पण का्ंतरे कृत्य कमेना उद्यना 
वखतमां हिसा करनार प्राणीाओनी वरदाश करवा माटे पेली पंदर जातनी काछी 
पलटणो तेयार थइ वेटेली छे, तो त्यांनी न्यायकोरठमां करेलां करमोनो जवाव 
देवो झुब्केल थह पडनारो छे, बठी आत्मकायेनो सुधारो करवाना वखतमां पोतानी 
कुबुद्धिना कारणथी पोताना छाभमां गेरह|सल करनारा जडमतिओने विपत्तिना 
बखतमां कैचो पश्चाताप करवो पडशे ? कारणके निति ज्ञान ने दशेननो छाम लड़ 
निरमछ दयाधरपनु आगेवानी पं धराबीने घरम संवंधी सबे कार्योमां प्राणबध 
करतां जरापण अशंका पामता नथी, ते केदी जुलूमनी वात छे ? तेजुं द्रष्मांत 
नीचे मुजव, 

संबत १९४०ना फारगुन मासमां भावनगरणमा जेनधमेनाम धरावनार तपालछो- 
कोए एक समोसरण करेछं ते वखतयां एक तपा सावजनी स्लीए एक गायने धी 
पीवाना अपराधमां मर्णात सजा करी हती, ते गोहत्यानुं पाप अगणित छे, तेमज 
संबत १९४ १ना पजुसण अगाउ भावनगरी तपानी सुधरेठी सभामां शाश्तज्ञाननो 
अभ्यास करनारे एक वकराने पोतानी मतलूवनी खातर होमीनांख्यों, ते तमारी 
कुसंपीली ज्ञातमां वकरा विषेनी अफवा चालेली ते सांभव्वामां आवी हती, ते विषे 
खरूं खो तो परमेम्बर जाणे, पण तेवांकृत्य जेनीनाम धरावीने करवां ते कांड 
जनधन कोमब्वाका गणाता नथी, वी एवा विचारा अनाथ पंचेंद्रिजीव गाय 
तथा वकरूं पोताना पु क्ृत्यथी जन्म हारीजहने तिर्येचनी योनीमां जह फसायाते 
पुषरे क्ृत्यथी मरीतो रहेलाज हता पण तमारा जेवा जुलम करनार जनोने हाथे पढ- 
तां निशपराधि वे जीवोनो नाश करी नांख्यों ते कांइ कमेयुबे जन्मांतरेतों भावी 
अुलनार नथी, परंतु आधुनिक जमानाना वहेवार प्रमाणे तमारी सज्ञातीए ते जु- 
लूम शुनो छुपावीने सुधरछी सभानी मदद खातर तेनो वील्वुछ तपास न करतां 
उल्टी रीते भाया कपव्थी साम्रित थइने आनंद मंगक बदवोछो, परंतु ते बाबत 
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तमोए लीकापवादथी पण डर न राखतां अपराध छुपावी राख्यो छे, तो कहेवालु 
एटलंज के शुं तमारा पीछां वद्धवाठा वेषधारीओनी पासे ते बावतलु प्रायच्छित 
या आवोयण हलइने शास्रोना रिवाज प्रभाणे शुद्ध थइ गया हशो के शुं ! ना ना 
तेमपण खातरी थी नथी, कारण के छोको अपवाद टाव्याने तथा ज्ञाती धरम रा- 
खबानी खातर नवराश लीधी होततो धर्मापराध टाव्वामां पण नवराश लीधी स- 
मजाय, पण ते बे तरफना अपवादथी निरापराधि न थाय माटे एम सगजाय छे 
के ए जीवमिसानां छागेलां कर्मोथी तमो सुधरेछा बकीछो कायदा कल्मो छागु 
करी करीने दुर्गेतिना स्वामिओनी झपटमांथी छुटी जवा घारो छो के केम ११ पण 
अरे बार मित्रो ! तमारा कठोर अने पाषाणरुपी हृदयगां स्वप्ने पण धारशोना जे 
नर्काधिपति पासेथी छुटी जइृए, केम जे तमारी डाह्मपणदार ज्ञातीए मजकुर वे 
प्राणीओना मणे सामे ध्यान न आपतां केव७ तमारीज दयाथी यवनघम साचव्यो 
छे, पण जन्मांतरे नकाधिषतितों छांच न लेतां या सिपारस न राखतां कायदानी 
रीतेज मणे पामनार प्राणीओसं करन तमारी पासेथी लेशे, एप खातरीथी सम- 
जबुं, अने एवा मोटा प्राणीाओना प्राणवधनो तमारी पाषाणरुपी हृदयमां कांइपंण 
शोच थता नथी; तो बिचारा पृथ्वीआदि असंज्ञी पंचेंद्रिभोनावध सुधीनो आरंभतो 
तमो मोक्ष अने महानिजरा हेतुन गणोछो, तो अरे दयाधर्मीओना प्रति पक्षीओ [ 
तमने पुछवानुं एटलंंज के तमो ठाम ठाम ग्रेथोमां तथा चोपानीआमा दया, दया, 
दया, एम लवान करोछो, माटे ते दया ते कया प्राणीनी ' पाव्वी ? ते प्राणीना 
नामठामतो बतावो १ बी दरेक ठामे हिसा करवाथी नें जाय एम कहोछो ते 
कया जीवनी हिसाकरवाथी नें जाय ? अने ते कोण जशे तेनो खुलाशो आपबो 
जोइए, ते सिवाय पुछवालु के अन्य धमेवाा तेओना शास्त्री रीत प्रमाणे दया 
पाञ्वानो उपदेश करता हशे ? अने तमे कयाप्राणीओनी दया पकडी छे ते कहो! 
परंतु अन्य दशनीओ बाकज्ञानावरुंबनथी आश्रव शेवी खटकायना अजाणपणामां 
आरंभ कफरेछे तेने कहोछो जे ते भारे कर्मीछे अने तमे कहोछो के अमो सवोपरि शा- 
खना पारावारीछीए तेमम छकायने ओझ्खीए छीए, एम जाणपणानुं खोड़ डोछ 
घालीने धर्मार्थे प्राणाओना पाणनो नाश करो तो तमने आश्रव थोड़े छागे अने 
प्रति पश्चिओने वधारे छागे तेलु केवी रीतेछे ? ते लखीतवार सुत्रना झुछ पाठ साथे 
जवाब आपदो जोइए, परंतु मिथ्यात्वि तथा समक्तिना करेला आरंभविषे घव्वध 
थाय-छै ते अमो जाणीए छीए, केमणे भगवतिजीमां कहयुं 'छे जे कोई अनाथे पुरुषे 
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क्रोधाकुछ थइने कोइ स्थल वाली मुकवानी खादर अभि मुकी, ते अनायेना वि- 
चारमांतो से प्राणीओनो नाश करवानी बुद्धि छे, हवे तेज बखतमां एक आये 
पुरुषे ते छाय छागती देखी सबे प्राणीओना बचाव मोटे अश्ि ओलब 
वानी चुद्धिए प्राणी बिगेरे छकायना आरंगथी सल्गावेली अग्नि बुझावी, 
ए बे जणाए महा आरंभ करेलोडे, पण तेमां अम्नि सलगावनारने चिकणां के 
अने बुझावनारने स्थठ कमे छाग्या छे, ए बेउलु समाधान वितरागे करेलुंछे पण 
तमो तमारा धभेना आरंभ उपर न ताणी जतां वितरागना बचनने अनुसरीने - 
जवाब आपनवो जोइए, अम्यदषेनीओने छकाय जीबोनुं जाणपणुं नहीं होवाने लीथे 
सारंभी धरम मानेछे, तो तेने तमे हुगेत दायक गणो छो अने तमो सबे प्राणीओने 
ओ््खी श्र आधारथी प्राण, प्रजा, इंद्री, जीग, संज्ञा, परखी परखीने धर्मनी 
खातर तित्र रससाथे हणोछो माटे प्रति पक्षीओनी अपेक्षाए धमे जाणो हिसा कर- 
नार केटलामां १ पाताछ झुधी पहोंचवा धारेल छे ? ए विचारतो करो ! वी क- 
हेवालु के केटले प्रकारे अज्ञान प्राणीओं नकेल आयुष्य बांधे छे ? ते सुत्र पाठ 
साथे बतावबु जोइए, वी पीछा वर्ूवाव्यओने पुछवालुं के तमो श्रावकोने पुरे- 
पुरा सूत्रचुं जाणपणुं करावो छो के एकला गपोड ग्रेथोथीन कान भरी दीओ छो ! 
तेशी रीते छे ? केमके आ अमुल्य दया धम शुद्ध छे, तेम छतां हिंसा रोपण 
करोछो ए कांइ जैन धर्मीओनो वव्यहार या आचार जणातो नथी, परंतु अन्न 
दर्शनीओ ते। कहेछे के अमारा झास्रोमां दया पालया विषे महान पुरुषोए घ्ंज 
विवेचन आपेले छे, पण अम्ो छाचर के ते प्रमाणे न चालतां वव्यहारना परा- 
घिनपणाथी परी शक्तुं नयी, एम ए छोको कबुरू करीने पण निराप्राधीपणुं 
गणावेछे, परंतु तमो दयाधर्मीओन डोड घालनाराओ अनंता प्राणीओने धर्मनी 
खातर हणीने दया मान्य करोछो ते दया शासत्रनी रीते प्रमाणीक केम थाय ! 
मादे अरे दिघाश्रवी प्याराओ ! आद्य पर्यत सुधी सिद्धांतोलुं श्रवण करीने पछी 
दयानो पोकार करो तो व्याजवी कहेवाय, पण हाल तो मजकुर प्रति पक्षीओना 
धर्मीओनी रीते दिनपणे आरंभना शुन्तों माफ मागवों जोइए, जे अमारा दयाध- 
मैना नामगुणनी रीते चाढी न शकतां आरंभ मार्गनी रुदीमां फसाया छीए, एवी 
रीते तयो उदासीभाव आणशो के तेज दखते करेला आरंभना कमेनी वहुछूता थएली 
हशे ते तरतज घटवा मांडशे, अने ते कमे घटवाना छाभरथां वितराग प्रणीत धर्मनी 
रुचीथी दयारुपी स्भाव थशे ए निःसंदेह छे, कारण के वितरागे सिद्धांतोमां आय 
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पर्यत सुधी हिसा करवाथी संसार तरे एबुं वाक्य केइपण स्थके वापरे नथी, 
परंतु अगियार अंग,बार उपांगादि सुत्रोमां हिसा करनारनी कर्णी या. तेनी सावथ- 
क्रिया वतावी छे, पण एवी क्रिया निजेरा हेतु गणवी एम कांइ सिद्धांतमां नथी, 
परंतु एवी सावद्य क्रिया अकाम निजेराहेतु गणाय छे ए सिद्धांतोमां जोसो तो 
तरत जणाइ आवबशे, तेमज श्री उत्तराध्ययनना छहा अध्ययननी सातमी गाथा 
नीचे मुजव, 


अप्नथ्यंसव्वउसनबंदिस्सपाणेपियायए, - 
नहणेपाणिणोपाणे मयदं राउउवरए 
भावाथे--प्वे प्रकारे इष्टना सेंजोगथी उपज्युं सुख ते सबेने वहुभ छे, एम 
शाख्रोक्त रीते देखीने जिवत्व वहाछु छे भराण धरनारा प्राणीओने माटे न हणो 
न हणो ! प्राणीओना प्राणने, अर्थात दया पाण्णे ने तमारी तरफना भयानक 


सात भयथी तथा वेरभावथी निभेय करी अभयदान आपो तो तमे पण अभयप- 
दजोग थशो, वी तेज सुत्रना अदारमा अध्ययनमां कहयुं छे के, 


सगरोवीसागरंतंभरहवासंनराहियो; 


इसरियिकेवलहीचादयाएरपरिनिवुडे ॥ ३५ ॥ 
भावाये--सगरनामां चक्रहतीए त्रण दीसे सझुद्र छगे आण परतावी अने 
उत्तरे छूघु हेमबंत लगे आण वरतावी ते भरतक्षेत्रनो राजा केवठ या संपुर्ण ठक- 
राय छांडीने सत्र अने परदया संजमे करी अतक्रियाने योग्ये सिद्ध पद पाम्या ते 
दयानो प्रभाव छे, 
-॥ काव्यः ॥ नतंअरीकंठछेत्ताकरेई, 
जंसेकरेअप्पणियादूरप्पा: . 
सेनाहिमच्चुमुहंत॒पत्त, 
पछाणुतावेणद्याविहणी ॥ ४८ ॥ ु 
भावान--तेज सुत्रना विशमा अध्ययनना काव्यमां कहेरं छे जे जेननो वेष 
धरीने पोते इंद्रिओंना पराधिनपणाथी यिव्यात्र सेवना करीने पछी पोतानी स+ 
हायता माटे परने मिथ्यात्व शेवरावे ए महा अपराधी गणवा योग्य छे. मतलव 


समकितसार भाग २ जो, (२५ ) 


के जेय्ड प्राणनो हर॒नार अने वेरी न करे तेथी बधारे झुंई ते वेप छजावनारो 
करे, अर्थात पोते वेषचारी दिसा योग आदरीने शर्णोंगतने पण तेमज बरतावबा' 
धारेछे तो पोतानुं अने परलु काये विनाश कयु मादे मणोति ते असंजमीओ मोटा 
पश्चातापमां पढनारा छे 
गाथा ॥ इंदिअथेवीवजितासशायंचेवपंचहा 
तमुतितपृरकरेउबउतेरियंरीए ॥ ८ ॥ 
भावाथ--तेज सुत्रमां चोबीशमे अध्ययने कहेछंं छे जे अरे संजमार्थी ! तु 
पांच इंद्रीओना विकारने वरजीने तथा पांच प्रकारनी सझाय, ए दश वोलने बर- 
जीने शुद्धात्म उपयोगे इरिया एुटले पंथे चालतां सुमती एटले ज्ञान चुद्धी लाबीने 
चार हाथ प्रमाणे द्रृष्टी आगछ करीने खटकाय प्राणीलुं रक्षण करजे, अर्थात दया- 
नी खातर सावधान थइ चालजे एम दया पालवा आज्ञा कही छे, 
गाया ॥ एवमेयाणिजाणीतासव्वभावेणसंजए 
अपमत्तोजयेनिच्व॑सत्दिदिए्समाहिए ॥ १६ ॥ 
भावाथ--दशविकालीक सुत्रना आठमा अध्ययननी सोछमी गाथा अगाउ 
भगवंते छकाय जीवने ओछखवालुं स्वरुप वताब्युं, त्यार पछी मजकुर गाथामां 
कहयुं जे अरे संजपार्थीओ | छक्कायना जीवनु स्वरुप जाणीने पछी पोताना आत्म 
सुधारा मादे मन, वचन, अने काया स्थिर करीने संजति कहेला आठ स्थानकनी 
रक्षा करे अप्रमाद 'पणे, अर्थात दया पाके, पोतानी पांच इंद्रीओनो निग्नहस्करीने 
ज्ञनंत संजति एम कहयुं, माटे सबेधा दया पाछे ने परने पण पछाववा चुकेज 
नहीं, पण कोइ कारणे हिसा करवा आज्ञा नथी ते अबवध्य छे, 
गाथा ॥ संधएसाहुधम्मंचपाव धम्म॑निराकरे; 
उवहाणंविरिण १रूखु, कोहंमा[्गंचविवजए. 
भावाथे--छुयगडांग सुत्रना अगियारमा अध्ययनमां पांजिशमी गाथामां कहयुं 
छे के अरे संजतिओ ! भछा धर्मनी साधना करीने हिसा धमने तजो, अने उत्कृष्ट 
तय करीने क्रोधादिकने छांडो, कारण के क्रोधादिकथी तपनो नाश थाय छे, 
एमज हिसा करवाथी भलो धर्म एटले मुक्तिना साधननो नाश थाय छे, माटे 


१ साउधान, २ वश. ेृ ह 


( २६ ) समकितसार भाग २ जो, 


तेहनो त्याग करो एम कहयुंछे. एवी रीते तीर्थंकर माहाराजे सब सुन्रोमां हिसा 
धमे छांडवानी आज्ञा कहेली छे, पण हिसा करवा आज्ञा करेली नथी, एमज झुत, 
भविष्य ने वत्तेमानकाके हिसानो त्याग बतावशे, पण हिंसा स्थापन मादे कदी 
बोध नहीं करे एम जेनशास्रो शाक्षि पुरे छे, 
गाथा ॥ गारंपिआवसेनरेअणु पुन्बपाणेहिसंजए 
समयासव्वथसुवएदेवाणंगछेसलोगय ॥ १३ ॥ । 

,.._ भावाथे--बकी तेज सुत्रना बीजा अध्ययनमां त्रीजा उदेशानी तेरमी गायामां 
एम कहयं छे जे महरुथ वासमां वसनारा श्रावकों अनुकमे युक्ति करीने यथाशक्ति 
जीवनी जतना करी रुडा व्रत पाठीने सरव जीवने पोताना आत्मा तुल्य गणी 
दया, धरम, संवर, सामायक, पोषण करीने देव लछोकमां जाय एम कहयुं छे, 
बी उत्तराध्ययनना अढारमा अध्ययनमां सक्रेंद्रनी प्रेरणाथी दसारण भद्र राजाए 
कार्मीक रिद्धितुं अभिमान तजी धरमाभिमान राखवा माटे दया धरम एटलेख 
तथा परनी दया तेज संजम आराधना करी, एटले तेज बखते इंद्रे आवी सरब 
देव रिधि साथे नमन कर्यु, ए संजम दयानो प्रभाव छे, 

श्री ज्ञातासुत्नना प्रथम अध्ययनमां मेघ कुमारे पुषे जन्मांतरे तियच हाथीना 
भवमां भद्र प्रणामे बनमां दावानकना प्रज्वलित तापथी भय पामता एक ससछाते 
बचाववानी खातर पोतानो पग् उंचो तोढी राखीने पोताना भारे शरीरने महह 
तस्दी आपी ते कारणथी पोतानो प्राण त्याग थइ गयो, त्यां भद्र स्वभावे मलुष्य 
भव आयुष्य उपाजीने मेघ कुमार थया पछी संजमजोगे मर्णोतकाये साधीने 
विजय पेमानमां बत्रिस सागरोपमनी स्थिति भोगवी, महाविदेह क्षेत्रे मनुष्यभव 
प्रापना बखतमां संजमानुष्टांन साधीने मोक्ष प्राप्त थशे, ए स्व दयाधमेनोज 
प्रभाव छे, 

एमज सोलपा शांतिनाथ तिथकरनुं पूषे जन्मांतर एटले दशमा भवमां मेघरथ 
राजा एवं नाम हतुं. त्यां कार्मीक देवकृत्य पारेवानो बचाव करवा मोटे कार्मीक 
देवकृत्य सिचाणाना कहेबाथी पोताना शरीर मांस कापीकापीने ल्ाजवे भर. 
तेम छतां सिचाणानी धारेली मुराद हांसल न था पोते सर्वोंगे सिचाणाने अपंण 
थया, स्थां दयाना परिणामथी तिथकर गोत्र उपाज्यु छे. ते पण दयानोज प्रभाव 
छे, जेम ए देवकृत्य पारेवानो बचाव करवानी खातर मेघरथ राजाए पोताडु स- 


समकितसार भाग २ जो, '( २७ ) 


बाग सिचाणाने भक्षण करवा अपंण कर्य तो कुदरती साथा प्राणीओने बचाववा 
दया धर्मीओ शुं न करे ! जे धारे ते करवा कदी चुके नहीं, ए सब दयानोज 
प्रभाव छे, परंतु तेमां कांड हिसानो प्रभाव नथी, 

प्रश्ष-व्याकरणना छहा अध्ययनमां कहयुं छे जे अहोपुज्य | दयाना वीरद 
धरनार कोण कोण पुरुष छे ? ते पाठ जगनायकेहंत्रिलोयमहिएहं भावाथे--सबे 
जगतना नाथ अने त्रण छोकना महिए एटले यथागुणे पुजनिक णवा तिर्थकर 
महाराज पोते दया पाव्या उद्यमबंत थया, तेमण सामान्य केवठी, तथा मनपये- 
बज्ञानी तथा अवधज्ञानी दथा मतिश्रुती ज्ञानी तथा लब्धिधर विगेरे जे जे दया 
धममां उत्तम पुरुष थया ते सबे दया धमेनीज हृद्धि कत्तछि, एम सबे सुत्राथेमां 
खुलीरीते निरापक्षपणे पाठ छे, वक्िति्थंकर चक्रवर्ती बासुदेव, बलदेव, ए पदवी- 
धर थया, ते सबे संजम दयाना प्रभावछे, हिसाना कृत्यथी कोइ पण सिद्धांतमां . 
उत्तम कार्येनी फतेह मेजबी, तेबुं ८्टि गोचरे आवबतुं नथी, तेथी ए खातरीदंध 
दयाधम सबोपरी छे, अने आत्मगुणना मुछभेद खोलबवानी दयारुप कुंची सम- 
जबी, केमजे दशवीकालीक सूत्रना छद्व अध्ययननी नवमी गाथामां कहयूं छे ते 
नीचे मृजव, 

तथ्थिमंपमंठणंमहाविरेणदेप्तिय॑ 
अहिसानिउणादीअसब्बभु एसुसंजमो ९ 

भावायें--तेज मोक्ष साधना करवाना बखतमां प्रथम धमेनुं स्थानक ते अ- 
हिसा, अर्थात, दयाज दीठी एटले सब प्राणीश्रुतलु रक्षण करबुं, तेम संजमगुण 
धमे हृद्धि करनार छे, एम जाणीने केवजज्ञानना उदयकारमां भव प्राणीने बोध 
निचे मुजव क्यों छे. 

गाथा. जाव॑तिछोयपाणातस्साअदुवथावरा 
तेजाणंमजाणंवानहणेनोविधायए १० 

भावाथे--बछी दशमी गाथामां कहयुं छे जे अरे धर्मा्थी आ छोकमां जेटला 
प्राणी छे, ते त्रस तथा स्थावर बे जातना छे, ते सबेने जाणतां या अजाणतां 
फोई काये करिपने न हणो न हणो, मतछूव के दया करो, वी उत्तराध्ययन 
सतरमानी गाथा छट्ठीमां कहयू छे जे साधपर्णु नाम धरावीने हिंसानो बोध करे 
तेज महापापी, ' 


(४८ ) समकितसार भाग २ जो, 


गाथा. समदमाणीपाणाणीबियाणिहरियाणिय; 
असंजएसजयमनमाणपावसमणेतिवुचई ६ 
' भावाथे---जे पुरुष साधपणु लइने पान, फछ, फुल, हरीकाय तथा वीजनी 
जात विगेरेनी हिसा करे या करावे या कत्तने भछु जाणे तेने पापी समण कह्ना 
छे, माटे दया श्रेष्ठ छे, 
गाथा, ताणिठणाणिगछ॑ तिसिखितासंजमंतव॑; 
भिख्वाएवागिहथेवाजेसंतिपरिनिव्यु ठा. २८ 
भावाथे---उत्तराध्ययन पांचमानी अठावीसमी गाथामां कहयुं छे जे धर्माथी 
साधु तथा ग्रहस्थी ए बेउ मोक्षार्थी संनम तपनी आराधना करीने मुक्तिपंद 
योग्य थाय, 
एम शहस्थोने पण तंप संजमनी दयाकरणी बतंवी छे, अने आश्रव त्याग 
करवा कह्;ुं छे, अने जीनेश्वर देवनी आज्ञा तो एकांत निबद्य छे, ने झुत भवि- 
ष्य अने वर्तेमान काछे पण तेज संब्रकर्णीना बोध थशे, एण आश्रव स्थापवा कोई 
तिर्थकरे कहेल नथी, सबे स्थछे दया स्थापिंत छे, 
गाथा. सवर्णनाणेविनाणेपचरूखाणेयकष॑जमे, 
अणन्हएतवेचेववोदाणेअकीरिय सिद्धि, १ 
भावाथे--भगवतिजीमा कहुं छे जे साधुुनी राजनी संगत करतां सुत्र सांभ- 
छवा पामे १ अने सांभव्तां ज्ञान प्राप्ति थाय २ पछी विज्ञान एटले अनुभव पगेट " 
थाय ३१ पछी यथायोग्य पचखाण आघबे ७४ पछी तेहनु फछ संजम गुण प्रगटे ५* 
तेहलु फठ जीनआशज्ञा प्रमाणे अन आश्रवी* थाय ६ पछी बारे भेदे तप करे ७ 
एमज निश्रे कमेना वंधनाने निकंदन करे ८ पछी अकीरिए ऐटले क्रिया रहित 
थाय ९ पी सिद्धि गई एटले सिद्धपद पामे छे १० एम साधु महाराजाओना 
प्रसंगथी दश फू मे छे, तेथी कहेवालु के ज्ञानी पुरुषना समागमने लाभ ज्ञान 
हद्धिनी साथे आत्मकल्याणिक दया, संजमने तपने। छाभ मके ए सुत्रवाक्य अब- 
इय छे, अने अज्ञानी वेषधारी माया, कपदी, पडवाइ, रसना छोलपी उकायना 
अहित बंछक एवा दिरश्रवी ऐट्ले मो आश्रव आरंभ करवा वाल्ओनी संगत 
करवाभी मजकुर दशगणुण नाश पामीने अब्छी रीतना दशशुण दुगतिदायक प्रगट 
(06) कक क 20-48 24% किस 2950 333. कक 


१ आशभ्रव ग्हिति, 





समाकतसार भाग २ जो ( २१९ ) 


थायछे, माटे ए मनकुर गाथानों मतलूव ए छे के हिसावोधकनी सोवतथी तरी 
चालवुं, तेथी अरे धर्मना अर्थीओ ! दिर्घाश्रवी आरंभ कर्त्तानो संग तजी दयामागे 
शुद्ध करो | वी वितराग देवे मोक्षमागे प्रकाश करवाने आद्रे छकाय जीवना 
हितबंच्छक थइने दयाधमेमां पोतानी तथा परप्राणीओनी दया वताबीने ते पछी 
श्रावकथम तथा साधुधर्मना भेद बताव्या छे, तेमां दयाना भेदनों कुछ समावेश 
आबी गएलो छे, परंतु एकली दयाज एम नहीं धारता, सवे “सिद्धांतोनो सार, 
आयाभावजाणतीतंसब्बंजाणई, जेणे पोताना आत्मानु स्वरुप जगत कार्मीकथी 
जुदुंज जाप्युं तेणे सबे जाप्युं, अने जेणे पोताना आत्मिक भावने न जाण्यो ते सर्व 
वस्तु थक्री अजाण थइनेज जगतनापर पुदगलिक भाषधां भमे छे, माटे अरे भोला 
प्राणीओ ! जे वितरागे जगतना भवजीबोने दारवानी बुद्धिए प्रथम दया धर्मनो 
उपदेश करये छे, ते सब॑ तमारा जोवामां आदतां छतां आम एकदम अबी 
प्रवर्तीमां फसाइ जइने महा आरंभनी आहृतिमां आत्म साधनानी करपना करवा 
उत्साह धराछोे, ए केदुं आश्रयेकारक ! ! ! दकी दशवीकालिकना चोथा अध्य- 
यनमां कब छे जे । 
47 


गाथा, जय॑चरजयीचहजयमांसजयसए, 
जयभुजताभाततापव्वकृम्मनबंधई, ८ 
भावा्थ--आठमी गाथामां संजम धरनार युनीने कह्-ुं छे जे अरे धर्मार्थी 
छकाय जीवोना प्राण राखवानी खातर अने तारा आत्माने कर्मरुप वंध्नाथी इक्त 
करवाने माटे मोक्ष मागेमां जतना करीने चा।छजे, या उभो रहेजे, या वेसजे, या 
संथारे सयन करने, या निर्देपी भेजन करजे, या निर्देषी भाषा बोलजे, एबी 
रीते सदा उपयोगमां वतेशो तो पाप एटले जीवहिसारुप कमना वंधनमां नहीं वंधा- 
ओ, ए मजकुर गाथाना अथनो फेलाव करतां पार आवे तेम नथी, माटे सूलेभ- 
वोधी सज्जने।ए खरूं ध्यान आपीने समजबुं एवी रीते सब गणघर माहाराजे सर्वज्ञ 
केवजी भगवंतनी शाक्षि साथे सिद्धांता गुंथेला छे, ते स्बनो भावार्थ आद्य पर्यत 
सरखावतां, एक अंशमात्र पण फेरफार न थाय एम सिद्ध थएुं छे, 
परंतु कालांतर केवलज्ञानी महाराजना विरह काठ पछी जे जे आचार्ये सि- 
द्वांताना आधार उपर ध्यान आपीने पोतानी नामदारीने माटे ग्रंथना प्रवंध बाधेला 
है, तेमां केट्छोक भाग तो मु शास्त्रोने अनुसरीने रचेछो छे, अने केटछोक भाग 


(«३० ) समकितसार भाग २ जा, 


देशकाक प्रवताववा मांटे या पंचमा काऊना उत्पातने लीथे बुद्धियां न समजायाथी, 
या पोताना भरणपोषणमां हरकतो न आवबादेवी एवा अनेक विचारोनी साथे 
प्रपंची शब्दोना समावेशथी मिश्रित करीने झुछ शारूथी वहार वीजा ग्रंथों आशरे 
एक छाख अने आडबत्रिस हजार रचाया छे, तेमां केटछाएक ग्रंथोगां तो एकांत 
आरंभ समारंभथी पुजानोज पाठ समावेश करेलो छे, तेमन केट्छाएक प्रथोमां 
सारंभथि, गुरुमक्तिनोज समावेश करेलो छे, तेमण केटछाएक प्रंथोमां एकला 
पहाड पते तिथ कल्प देरां चणाबीने पाषाणादिकनी प्रतिमा बेसाइवा मादे मह- 
दफछ बताबी महा आरंभनोज समावेश करेलो छे, तेमन केब्लाएक भ्रंथोगां तो 
मजकुर तिथोंए जात्रा जबुं, तेना आरंभमा मछता छाभनोज समावेश करेलछो छे, 
एवी रीते जे जे ग्रंथ कर्ता आचायोने काठना माहात्म प्रमाणे पोेताना तथा शेव- 
कोना मनने प्रसेन करवाना कारणो सुझतां गयां तेवी तेवी वावतमां ग्रथो स्वइ- 
उ्छाए रची रचीने तेनुं महात्म वधारता गया. परंतु देमां छोकोष्योगी मनरंनीत 
करवाना बहेवारोनी पुष्टिना ग्रंथो रच्या, तेमम पोताना शारिरीक खुखनो लाभ मे 
तेवो बोध करता गया, ते सववथी भूछ सूत्रोनो भाग अर्प रहो, ने ग्रंथोनो भाग 
बी गयो, माटे आ ठेकाणे धर्मीननोने जाणवाजुं एटलुज के ते आचायेना करेला 
मिश्र ग्रेथने तथा गणघर महाराजे केवलज्ञानी महाराजनी शाक्षियी भुंथेा मूछ 
सुत्र, ते वंनेने सरखावतां परस्पर भेद पडेलो छे, ते तरत मालम पडी आवशे, 
मतलव के अनंत ज्ञाननी शक्तिए जे सुत्रो रचेला छे, तेगां आद्य पर्यत, निवेश्य 
अने निर्लेपवोध मछी आवे छे; अने कठीकाठना आचायोंए रचेला ग्रंथों छे, तेमां 
जया सुधी मूछ सूत्नोनो आधार राखीने रच्या त्यां सुधी निवेद्य अने निर्लेपवोष 
दाखल क्यों छे, परंतु कलीकाठना प्रवतेश्राननो स्वभाव उदय थयो, त्यारे संत्रथी 
उल्टी रीते हिसा वोधकमां उतरी पडीने मजकुर ग्रंथोमां दयारुप वाक्यतों जुज 
वापरेला छे, ने हिसा बचनमांतो कांड खामीज राखेी नथी, तो अहो मित्रो 4 
तेबा ग्रंथोने सिद्धांतोरुप केम कहेवाय ? ते विवेकीजनोए वहारिक ज्ञानचक्षुथी वि 
चारी लेबुं, परंतु आ स्थके अमारे कहेवानो हेतु एटलोज छे के जे जे ग्रंधोगां जे 
जे बात, जे जे अर्थ, ने जे जे शब्द मूठ शास्रना वोवने विरुद्ध पढतां ने आवे, 
तेमज निर्वच्च वचन वितरागना वोष प्रमाणेज मक्ी आवे, ते सर्व 82 ए 
बिद्वता तथा स्वधमंनी पुष्टि कर्ता छे. मतलब के आचारंग संत्रमां तथा नंदी सता 
फहुं छे जे मिथ्यात्त सूत्र समकितीना हाथमां आये त्यारे ते उपरथी समकिती जीव; 


* समकितसार भाग २ जो, (३१ ) 


निर्वश्रवोत्र करीने धमे दीपावे; तेमज दयानो फेलाब करे. मादे ते समकित। नी- 
श्रित वेद, पुराण, कुरान बिगेरे समकित सुत्र रामजबा, ए निःसंदेह, परंतु जे अ- 
गियारईअंग तथा बार ऊपांगादिक जेनधमना समकित मूत्रछे, ते अन्य दरशनीना 
' हाथमां जाय, त्यारे ते घणिज निर्वद् भापाथी सरपुर हाय, पण अन्यदशेनीओ ते 
सुत्नोना सावध् भाषाथी बोध बापरण करेछे, तेवा हेतुथी ते सुत्रोने मिथ्यात्त नि- 
श्रित मिथ्यात्त सुत्र कहीए, मादे अरे मित्रो ! जे जे शास्रेना वाक्यथी निर्मम गुण, 
या ज्ञान, दशन, चारित्र ने तपनी पुष्टि थाय, ते सब वाक्यो मान्य पुज्य योग्य 
छे, सवब के वितरागे सबे सु्नोनोतो निर्वच्य बोध करेलोज छे, परंतु अन्य मतना 
शाख्ततरां जुद्ध ध्मेतुं साधन करवा माटे श्रीमद भगवतगीताना वारमा अध्यायना 
त्रीना ने चोथा सछोकरमां कट्यु छे के, 
किक 3 व... 3 85.0 
येतप्षरमनिददेश्यमव्यक्तपयु णसते; 
( शो रे है] [ 
सर्वेत्रागमचित्यंचकूट्स्थमचलूंधुप॑. ३ 
+ | ७ ७ / (६ द्ध दर 
सन्नियम्येद्रियग्रामंसवेत्रसमवुद्धयः 
हक >> + / ३९ 3 | 0० 
तप्रान्युतवतमामवंसवेभतहितरताः ४ 
भावाये--जे रूजे प्राणीलु भले इच्छवार्मा सदा तत्पर ने ईंद्रिय समुदायने 
नियमों राखीने सवे टेकाणे समबुद्धि सहित अधषरनी देस्य, अव्यगत, सूबे व्यापक, 
अचित्य, कुटस्थ अचछ, ध्वरु, एवा स्वरुपने वि। रमे, ते परमात्माना पदने पढ़ोंचे 
एमां शुं आशय छे ! १ 
80 कर मर 3 झ् डे है कप पु 
अयाहतज्ञनम यास्याज्ञानात्यानेविशिष्यते; 
त्‌ः ९. [5 हज + आदी. र 
धघ्यानातकभ्फलटाग स्त्थागाछा तिरनतरस १२ 
भावाथ--श्रेष्ट जन्म एनो के जे आत्मिक सार्थकने मादे ज्ञान अभ्यास करे 
छे; अने ते ज्ञान दृद्धिना छाभमां महदशुद्ध ध्यान प्रगट थशे, तेमज ते शुद्ध ध्यान 
प्रभावथी जम्मांतरना उपार्जेलां कर्मोना फलनों त्याग थशे, अथांत, त्याग धर्म 
प्राव्याधीन मोक्ष «मेत्रां मठी जवाय छे, माटे ज्ञान अभ्यासमां शांन्त दशानों 
स्वभाव छे, ने ते स्वमावथी पोतानुं तथा सबे जंतुओलुं रक्षण करे, ते नीचे घुजव, 


अदेशसर्वभतानांमंत्रःऋरणएवच; 
निर्ममोनिरहंकारःसमदुखसुलश्षमी १३ 


( ३२ ) समकितसार भाग २ जो, 


भावाथं--जे ज्ञनी धमी-रुप छे देने द्रेष नथी, अने ते सबे झुतनों मित्र 
द्यावान रवभावमां परत रहे छे, तथा अहंकार दि ममता रहित रहे छे, वर्क जेने 
सुख अने दुःख समान छे ने सद। दयाते क्षम/नो निःग्रह करेलोछे, एवा) पुरुषोने 
संसारमांथी तरी दबु सुगमछे बढ़ी गिताना तेरमां अध्यायनो सातमो श्लोक 
नीचे मुजब, 


अमानिल्अहंभित्वमहिसाक्षांतिराज॑वस ॥ 


आवधायापासनशांचस्थय मात्मावान प्रहः ॥७॥ 
भावाथे--हवे ज्ञानी आत्मा केम केहेवाय ( अहो अरज्ुन ! जेमां निःमिमा- 
जपणु तथा अदंभिप्णु तथा अहिसापणुं तथा श्ञांती एटले क्षमापणुं था पोताना 
आत्माजुंसदा निर्मेछ्पणुं तथा जेणे धर्मनो ररतो बताव्यों ते आचायेनी यथ्योःय 
भक्ति श्रिक्णेशुदधे करवी, तथा आत्माना झुछ, गुणोने आधारे अशुद्ध कर्मोथी जय 
पामबुं ते, ए सबे शुणज्ञानी आत्मामाटेज घटेछे ने तेना सबे गुण सिद्धि छे तेमज 
तेरमा अध्यायनों अगियारमो इलोक, 


अध्यात्मज्ञाननियलंततज्ञानार्थद्शनं ॥ 
एततज्ञानमितिप्रोक्तमनज्ञानंयदतोन्यथा ॥ ११ ॥ | 
भावार्थ--जेंने अध्यात्म ज्ञानमां नित्य विचार छे, अने तत्व ज्ञानना अथेजुं 
सबेदा जोवापणु छे; तेनुं नाम ज्ञान कहेवाय, मादे ए बिना जे जे अनेक कार्यो छे 
तेने अहो अरजुन ! अज्ञानतानुंजरुप समज ! वल्ी पंदरमा अध्यायना अगीया 
रमो छोक, 
यतंतोयोगिनग्रेनंपर्यंस्यात्मन्यवस्थितं ॥ 
येतताीप्यकृतात्मानाननपरयत्यचंतस ॥ ११ ॥ 
भावाथे--छ्व तथा पर आत्माना यत्न करनारा जोगी पुरुष पोतानी ज्ञान- 
बुद्धिमां रहेला जीवने सदाय जुचे छे, तेवा पुरुष आ जगतमां सर्वोपरी छे. परंतु 
जेणे ज्ञानीपणु धरावीने पोताना चित्तलु साधन करेलु नथी, तेवा मुठ जड्बुद्धिवारा 
जतनावंत नाम धरावतां छ्तां पण पोताने तथा परने देखबा सामथ्ये थता नथी 
एवे अजाण प्राणी मोक्ष छायक पण नयीज, वी सोल्प्ा अध्यायना वीजा 
छोकमां संसार तारनार सदगुणी पुरुषनां लक्षण वताव्यां छे, ते निये सुजब, 


हि 
समकितसार भाग २ जो, ( रेरे / 


अश्सिसयप्रक्रोघस्लाओशानिपैशवत ॥ 
दयाभ पुर, लुप्वं वाद हीरवापछ ॥ २ ॥ 

भावाथ--अहिसा एटहे जीवदया, सत्य, अक्रेववीयणु, त्यागपरु, शांत रवभाव 
तथा अपे शुन्य एटले चाडीयापणणु जेगे छडिले छे तथा सबे भूतनी दयापाके तथा 
अरंपटपण्णु, मादूव एटले सदा नीरामीयणुं, सदा छब्जाबंतपर्णु तथा स्थिर स्वमावथी 
अचपछतापर्ण , ए सब गुण संपन होय ते पुरुष तरण तारण समजबो, ते सिवाय कोई 
पुरुष तरवानों रस्तो वताबबा साम-ये नथी, एवा निरापक्षी वोधरुपी बाउयो परथर्मी 
आना दरेक शास्धमांथी मी आये छे तेश मजकुर छोकोनो बोध जैन धपेना झुक 
सिद्धांतानी साथे परस्पर मछता जाणी ते वादयों धर्मीजनेने आचरण करवा यो- 
मय छे, मादे जेटछा बाबये। निरापक्षी छे तेओने समक्तिसुद्रनी साथेज समजवां, 
परंतु जे जे बावये! समक्ति श्ञानशास्धना मतने अणमछता होय ते सभे हय एटले 
त्यागवा, एम शास्र अजुसारे बानटरए्टथी विचारतां मालम पड़े छे, पण के घर्ममां 
दयाथी उल्टी रीते थइने हिसा बुद्धियी जीवसु कल्याण थशे, एम्र कहेबातुं नथी 
तो तमे दया धर्मी एवं सलाम ४राबीने स्व ४र्शीक कार्यामां प्रथम्थीज हिसालुं प्रति 
पादन करीने स्रआत्माना कस्याणनी पारेली मुराद हांसल करवा थारों छो तो 
ए काइ जन धर्मना शास्ताने अनुसारे समकीती कही सकाय नहीं, कारण के स- 
मत साहत ज्ञान धरनार पुरुषोलु सदा चे।रूुखुं चित्त सबे प्राणीओना रक्षणने 
माटेज होय. परंतु कोडपण प्रणणीना प्राणना वचावां गेरहांसलरुप न होय, एम 
वो बाक्मां खुल्छु माछ्म पढेठुं छे पण तपामति घणाज ताता एट्ले गरम अभप्निरुप 
स्वभावना बाक्योथी दयारुप वोधना करनार उत्तम धर्मीओनी सामे हिसाहुं प्रति 
पादन करवा अनेक कुतकों सहित बांधों लेवा तत्यर थाय छे, अने सर अभिमानथी 
हिंसा धर्मनी पुष्टि करवानी खातर वितराग भाषित सुछ शाद्वोनुं उलंघन करे छे 
एवी अश्ञान बुद्धि राखनार हिसामतवाद्यओने जैनना मु शासतरोनी पहेकीका जो 
तांतो संसारीक दृ!खथी युक्त थइ जब ए महा मुष्केल छे, परंतु अन्य घर्षना शा: 
स्रानां पण जाक्षि छे, ते नीचे मुजव, 

गीताना सोठभमा अध्यायनों अद्र्मों छोक, 

अहंका्खलंदवकामक्री पंचहजिदाः 
ममात्मपरदेहेबुपरद्वीपंतेभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


( ३४ ) समकितसार भाग २ जो, 


भावाथे--आ जगतमां आ ज्ञानीजनो मद एटले अहंकारथी भरपुर रहे छे, ने 
एम कहे छे, जे अमारी ज्ञाती उंची ने मोटी, अमारं कुछ श्रेष्ठ ने अगो मोटा धना- 
ह्य तथा अमो घणा शाद्धोमां पारागत थया, ए. विगेरे अनेक रीते स्वअभीमान 
करीने तेमन काम रागथी पुष्टि पामेलुं सदाय जेल अंतःकरण छे, तेमज पोतानी 
नीची बुद्धिथी ग्रहण करेलछो कुपंथ तेलुं महात्म वधारवा माटे से जनोनी साथे 
क्रोधाकुछ थइने मजकुर कहेला दुराचणोंना आश्रव करी शुद्ध, श्रेष्ठ जने निरापक्षी 
मागेनी निदा करे छे, एवा पुरुष पोते द्वेष्रुप समुद्र्मभा घसडाइ जतां उत्तम धर्मी- 
ओने पण तेमज करवा धारे छे. तेवो प्राणी अहो अछैन ! पुरेयुरो मारो देषी छे, 
एम अन्य शास्रोमांथी पण नीकछी आवे छे, तो तेवा पुरुषोनी वावत जेन शार्पां 
घिकारेली होय, तेमां झु नवाइ छे १ १ १ 

हवे आ भसंगे कहेवानुं जे आ पहेला प्रश्नमां दया पाव्यालु विवेचन शास्रोना 
आधारथी आपेलुं छे, तेमां केटछाएक अन्य शासत्रोना छोको जेन शास्रना वाक्‍्योने 
मत्ता जाणी सुत्र बचननी पुष्टि मादे दाखल करेला छे, परंतु तेहनो हेतु एव्लोज 
. के जैन धर्मना मुल्शासत्रोतो निवेध् वोवमां रचायां छे, पण अन्य दशनीओ छकायने 
सासमे बर्षतां छतां तेमणे बनावेला ग्रंथमां केट्लेक स्थछे निरापक्ष बुद्धियी जाणे 
तेटली दया पाव्या विषे बोध करेलो छे, तो कहेवाडुं एट्छेज के वितराग देवे 
छकायना वचावनी खावर सिद्धांतोनो निरापत बोध करवामां कांईपण घट राखेली 
नथी. एम सुत्रना दयारुप वाक्‍्योने सुत्रना आधारथी तथा अन्य दशनीनां शास्रो 
थी पुष्टि मक्ते छे, मादे वितरागनी आज्ञा दयामय छे, पण हिसा करवानी नथी, 

कयबब्वीकम्मानुं प्रश्नोर. 

१ श्राचिन कार्मां घणा धनवान श्रावक गहस्थो तथा घणा देशाधिपति जैन- 
धर्मी राजाओ हता. तेओ सदसशहस्थाइना कारणथी पोताने रहेवाना मकानो चणा- 
बता त्यारे सुवाना, वेसबाना, स्नानमंजन करवाना, आश्ुषण पोशाक पहेखाना 
एं बिगेरे घ॒ण्णा जुदां जुदां खातानां मकानो चणावीने ग्रहस्थाइ चलावता तेमज ते 
मृहस्थोने अछ्ुक अप्ुुक मांगलिक कायनों बखत आदतो, त्यारे दरेक गहस्थ प्रथम 
स्‍्नानमंजन करवाना घरमां,जइने स्नान करवाना आसनपर वेसे, ते बखते तेने 
स्नान विधि करावनारा शेवकों अनेक मकारता उत्तम द्रव्योयी मिश्री पीठी तेल 
विगेरेथी मदन करावे त्यारवाद अनेक जातीना पाणिथी स्नान करावे, ते स्ताननी 
विधिनो हेतु एव्छोज के शरीरनी झुद्धताने माटे, तथा वर, पृष्ठि, पराक्रम द्द्धि 


समकितसार भाग २ जो, ( ३१५ ) 


पममाडवाना हेतुए, ते विधिनों जे जे सुत्रमां अधिकार छे, त्यां  कयव्वीकम्मा 
एवो पाठ छे, हवे ए पाठनों अर्थ शरीर वर पुष्टि करवानो छे, त्यां केट्लाएक 
मतावलंवीत पुरुषो पिथ्यालोदयथी आश्रव मार्गनी पुष्ठिनी खातर टीकाना करनारे 
एम अथे कयों छे, जे घरना देवनी पुजा करबी, एटलोज अथे कर्यो छे, परंतु के- 
टकाएक पोताना मतजंगथी ऐवी कुयुक्ति मेज्वे छे जे समकिती श्रावकने घरेतो 
तिर्थकरनी प्रतीमा छे, माटे श्रावकने घरना देव ते तिथथंकरनी पुजाओ कहेली छे, 
एम अर्थ करेछे, तेओने कहेवालुं एट्ंज के टीकाना करनाराए तो तिर्थंकरनी 
प्रतिया पुजवी, एम मुछगोज अथे क्यों नथी, तो तमोए आज डहापण क्यांथी 
कहाडयुं ? मतलूव के टीका करनारनो तथा तिर्थंकर ठरावनारनो परस्पर मत मल- 
तो आवतो नथी, तेज अघटित छे, 


हवे आ प्रसेंगे अल्पमति मित्रोने कहेबालु जे तिर्थंकर महाराजे व्यव्हार संबंधी 
भोगावछी कमने अंते बेरागदशाना छाममां कार्मीक जगत जनोए चणेला घर वार 
बिगेरे सबेने छोडीने दीक्षा लीदी, त्यारवाद चार घेनघाती कमेक्षण थद् जवाथी 
क्केवलज्ञान प्रगट थया पछी चार तिथ स्थापीने तेओना हेतने अर्थ उपदेश दहने 
व्यव्हारीक घरनां पंघनमांथी छोडावे छे, अने सासवतु सिद्धपदरुप घर त्यां पहों- 
चाडवानो वोध करीने पोते वायुनी पेंठे निरवेधन रहेछे, पण कोइना मोहरुपी बंध- 
नमां नथी, हवे तेवा तिर्थंकर महाराजने ग्रहस्थपणानी अवस्थामां पोताने रहेवाने 
माटे घर नहोतुं ? के ते तमारा झंडा कुवामां आबी जुलमी पराधिनपणामां रही' 
तमारा बज्जररुपी आंगछीना घोंका खाबा घरना देव थइ रहे ! ! एम कदी कोइना 
तावामां रहेलाज नथी, मतलूब के तेओनां नाम वितराग कहेवाय छे, एटले क्षय 
थह गया राग बंधन, तो ते केना घरना देव छे ! वछी जेणे मात, पीता, स््री, 
पुत्रादिकनुं पण बंधन राखेल नहोतुं, तो तमो छुं बधारे तेमना खान दान . हेताथे 
हता के तमारा घरना देव त्तरीके बसे | एम की होयज नहीं, परंतु घरवारीना 
वेबनतर बंबइ जइने जे देव घरमां विराजे छे, तेते। पित्र, सत्ति कुछदेव या कुलदेवी 
विरेरे व्यव्हारना भोगीदेव होय, तेन घरमां वेसे छे, वी कदाच कोइ न बेसारे 
तो केटछाएकनां घरनां माणसने धृणावी धफावीने पण धरमां बेसे छे, मादे ए 
तमारा घरना देव होय तो ना कही शकता नथी, पण बितरागने माटे तो एम ,छे 
जे, जे दीवसथी तिथंकरे घर छांडेलु हतुं, दे दीवसथी ज्यां ज्यां विहर करीने 
गया ता त्यां शहेरोमां अने बहार या फोश्नी शारमां या करियाणनी बसा 


( ३१६ १ समकितसार भाग २ जी, 


या राज सभामां, एवा प्रासुख निदोषी इकाशे स्रीपुरुषप; नएंशक, वर्जीत तेमां 
स्वाधिनपणे निर्बंधन थइ समोसरणे विराजेला छे, पण कोइ बरूते त्याग अबस्थाए 
भोगी छोकोना स्वाधिनपणामां तेना घरमां विदर्या नथी, एमज अंठक्रियाथी विदे- 
हमुक्त पाम्या छे, परंतु ज्यारथी संजम लीधो त्यारथी शिवपद . पहेंच्या त्यांसुधी 
बहारना बहार रह्या, पण पाछा कोइना घरमां आबी बेट नथी, तो तमे घरमां 
बेसाडवानो अथे करोछो तो. तेमां पुछवालुं के ए देव केवी अवस्थाना छे ? ते कहो 
बढी तिर्थंकरनी त्याग अवस्थाने घर भजावशो तो तेमां पडवाइ थई जवानों संभव 
धारता हो तो घरमां बेसे, पण अमारा ध्यानमां तो एम छे के अनंतज्ञानी तिर्थंकर 
पहाराज अपडवाइ छे, माटे घरमां केम बेसे ? दी तमारा घरमां बेढेला देबोने 
प्रतिमातो कहेवाय, परंतु तिर्थंकर देव केम कहेवाय ! 

२ विशेष मजकुर शब्दनों अथ तमारा मानवा भ्माणे देव एुजा थठो होयतो 
कुल्देबादिक देवोने समकिती श्रावको जगतनो व्यव्हार राखवा माटे पूजे अर्चे तो 
तेमां शुं आश्ये छे ? पण एमतो खरूं के मोक्ष ५ईने हेते न एजे. दृष्टांत, जेम हा- 
लगा केटछाएक श्रावक व्यव्हारी लोकों जगत बहेबार खाते विवाह विगेरे प्रमोद 
महो तसवमां गणेश, भेरव, नवग्रह तथा दीवाछीयां लक्ष्मी तथा सररवती पुजन करे 
छे, तेमां कांड मोक्ष खातुं जणता नथी, पण व्यव्हारीक सुखमादे करे छे, एल 
प्रति बंधन गणबुं, पण निजेराहेतु न समजबुं, 

३ जेम भरत चक्रहति चक्ररतूननी पजा करे छे ते रुषे व्यव्हारीक खाते छे, 
ते पुजानो पाठ जंबुद्वीप प्रभ्न पति सुम्रमां जोड़ लेबो, 

४ ज्ञाता सुत्रना आठ्मा अध्ययने अरणक श्राइकनो अधीकार छे, तेमां ते 
अरणक श्रावक ध्ुसाफरीने माटे वहाणमां वेसती बखते भोगी देवोने बठ वाक्ा 
दीधा ते बिगेरे केटलाएक व्यव्हार कारणो करेला छे, ते पण व्यव्हारीक सुखने 
अर्थगेज करेला छे, पर॑त्रु निमेराहेतु नथी, 

५ अंँतगड सुत्रमां त्रीजा दंगना आठमा उदेशामां भदलूपुर नगरना रहिस 
नागशेठनी स्लरी सोब्साजीए पुत्रनी बंछा माटे ८णा दीइस हरणमेसी देवनों एुजा 
करी हृती, ते पण संसारीक सुखायें, एम ८णे टेकाणे संसार व्यव्हारने अर्थे सा- 
रभी देवोनी ग्रहस्थो पुजा करे छे, पण दिर्थकर तो सारंभथी कदी पएुजाय नहीं. 
मतंखुब के मुछ्मांतो “ कयवल्वीकस्मा ”” शब्दधनो अर्थ देव पुजा करवानो थतो 
.नथी, परंतु एनो अर्थ तो नहावाना घरमां ऋशीरनी बिशुपा, शोभा, दिटकादिक 


समकितसार भाग २ जो. ( १७ ) 


बछ, पुष्ठन मारे छ, ते सुत्र साक्षीए कहे छे 

& भरतेश्वरना स्नानाधिकारे सविस्तारथी पाठ छे, त्यां  कयदछीकंम्मा 
शब्द वीलकुछ नथी. तो झुं ते ठेकाणे दैने घरना देव रहोता ? जरा विचार करीने 
अथे करो तो समजण पड़े, 

७ उबब्बाइ सुत्रमां कोणीक राजाना स्नानाथिकारे पण मजकुर पाठ नथी, 
अने कोणीक राजाने “ पेमाणुरागरता ” एटले घणा प्रेमथी भक्ति करवामां 
रंगाइ गएलो छे, एम कह|ुं छे, पण “ कयवल्वीक्मा ”” नो पाठ नथी तो तेणे 
पुजा पण शेनी करी हशे १ कारण के सिद्धांतोगां ज्यां ज्यां रूविस्तरे स्नान मंज- 
नना अधीकार चाबया छे, त्यांतो मजकुर पाठ रूथी, अने ज्यां ज्यां विधिवार पाठ 
'नथी त्ां तां मजकुर पाठ छे, तो अवध्य छे के ए शब्दनो अथे इरीरना वक 
पुष्ठिने मादे छे, 

८ ज्ञाताजीना वीजा अध्ययनमां भद्र साथवाहनी ख्लीना अधीकारनों पाठ छे, 
तेमां ते साथवाहनी पुत्रनी इच्छाए नगर वाहारना नाग भरुतादिकनी शेवा मानता- 
ने अर्थे पुणापो लइ् गई छे, त्यां स्नानने अवसरे रूबे पुज.पो बाव्यने काठे मुकीने 
पोते बावडीमां गई, ने स्नान करती दखते “ कयदछीकम्मा ” नो पाठ छे तो 
त्यां कया तीथंकर या देवने पुज्या ? ने एुज्या कहो तो शेने व रीने पुज्या ! केमके 
पुजापो तो स्व वहार मुकयो छे ने पुजाविधी पुजापथीन बने छे एम कहो छो. 
वछी आवे दखते तम्ो पाणीनी अंडछी अप्‌ण करी पुज्या एम ठर.वो छो ते केबी 
बुद्धी केब्यों छो ? परंतु जछ अंजछी अरपण करतां पूजा कबुल राखो छो तो 
तमारा देवव्मां तथा घरमां जे देव कठ पी वेसाडया छे तेने पण जकू अंजछी अर- 
पण करीने बसिरादता केम रथी ? अने आदइडो छकायना प्राण हरवानो छुलम 
केम गुज-रों छो ! कारण के एक अंजछी जब्नो आरंभ करवो शारूमां धम खाते 
कह्यो नथी, तो पण आप बाछ मित्रोए छक्षाय जीवनी पासे काव्यंतरजु पुरेपुरु बेर 
शीधवा मांड्युं छे, एप संभवे छे, परंतु त्यां वाव्यमां मजकुर शब्दने माटे भद्दा 
साथवाहनीने वेश्षओनों दाखछो आप्यो छे पण दमारामां तथा वैश्षव धर्मीओनो 
पुजनमां शुं तफावत छे के तेनो दाखलो आपवो पडे छे आ जदावमां तो द्मो पण 
भद्रानी रीते घर देवने जर मेछीने दखत साचवता €शो | ! एम तमारा केहेवा 
प्रमाणे संभवे छे 

९ ज्ञाताजीने अध्ययन सोरमे द्रोपदिना स्‍्नामाधीकारे नग्न भावे “ कब 


( रै८ ) : समकितसार भाग २ जौ, 


वल्ठीकश्मा ” नो पाठ छे त्यां पछला स्वप्तावस्थाना पाप छेदन करवा माटे 
व्यव्हारीक स्नान मंजन ते, बल एप्टीनी शंद्धि करवाने मादे अनेक जातना जब्थी 
मंजन करी मंगलीक व्यवहारीक दख्र पेहेरीने निद्यान फलनीझुराद हांसल करवा 
घरना व्यवहारीक जीन देवनी पूजा करवा गई छे, परंतु नाहवाना बखत्मां 
/ कयबछीकम्पा ”” ने ठेकाणे दिथिकर या अन्य देवनी पूजा कहे छे ते संबंध 
केम मछे १ पूजा करवा गइ ते ठेकाणानो पाठ एक घणी मुददनी टखाएली ज्ञाता- 
जीना पझ्रुछ पाठ्मां तो नीचे छखवा झुजव छे, 
जीण पडीमाणं अचण्ण करेइ करेइत्ता. 

ए पाठ सिवाय सुव्मां नमोथुणण या चेत्तवंदन या प्रदक्षिणा या तीखुतो ३- 
त्यादिक सुरीआभ देवनी भछामणनों दिःचित्त पाठ नथी, कारण के दिल्ली शेहे- 
रमां उदयचंदजी जति छे तेनी पसे छसे वरसनुं ज्ञातासुत्र खाएं छे, तेमज 
कनेयालालजी गशहस्थ पासे घणा दरसो ऊपर ढखाएली ऊुनी ज्ञाताजी छे. ते बे 
सुत्रोनो पाठ परस्पर मछ्तों छे, एण्लुज नहीं पण ते सुत्रो त्यांन हाजर छे, माटे 
आ कांक्षावाताओए जोइ लेबुं त्यार पछीनी ढखाबट्मां आवेली थेड़ां बस्सो उप- 
रनी ज्ञाताजीनी प्तोमां आवडो फेर थयो छे, तो तेमां थएलो फेरफार कल्पित 
संभवे छे, राजप्रश्नी सुत्रमां केशी रवामिए प्रदेशी राजाना करेला प्रश्नना जवावमां 
कठीआरानो दाखलो आप्यो छे, ते कठीआरे जंगलमां आखो दीवस का काप- 
घाना प्रिश्रमे- थाकीने रसोई कर्या अगाउ यथा येण्य रीते स्नान मंजन कर्य त्यां 
/& क्यबीकम्मा ” नो पाठ छे, हवे त्यां घरदेव, के परदेव कोण आदीने बेगे 
हतो ? के तेनी तेणे घुजा करी, आ पाठने उत्तर आश्रवमति एम आपे डे के 
तयां तेना मान्य पुज्य देवने पुज्या इशे एगां छुं आरूये छे ? एम मोढेथी वकीछात 
करी कुतकों वापरवा, ते रीदसर नथी, आ सघक जोतां एम जणाय छे के आश्र- . 
धमतिओए छकाय जीवोना प्राण झेदवा माटे भयानक शास्रुप जुत्मी जन्म धारण 
कर्यों हशे, कारण के दरेक बातमां हिसानी पुष्टिवाठे। मत आगरने आगछ चढावे 
छे ए कांइ ओछ अचंबाशुत नथी, 5 ध - 

दिक्षा महोत्सवविशी प्रस्नोतर, 

क्रेटला एक मत्जगी हिसानी पुष्टि खातर एम बोले छे जे भाचिन काव्मां 
अनेक शहस्थोए घणां' द्ृब्य खरचीने दिक्षा महोत्सव कर्या, त्यां दिशा लेनारना 
भावने पुष्टिकारक टेको आप्पा, ते छाभलु कारण छे, मादे दरेक दिक्ा महोत्सने 


समकितसार भाग २ जो, ( ३१९ ) 


घ॒णणुं धन खरचबुं ने एवा महोत्सवथी संजमार्थीनी भक्ति थाय एम कहे छे, ते हथा 
छे, कारण के परिग्रह खरचीने भावनी गोत करवा चाहे छे; पण एम 
कांइ भद्नी बखारों भरी नथी, के आरभथी निरजरारुप भावनों लाभ 
मठी जाय | ! एम तमारी अत्यमतिने अनुसरीने कदी समजता नहीं, 
कारण के शुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ए वे तो ज्ञानदशेनना उपयोगथीज बधवालनां 
छे, माटे परिग्रहयी आरंभ मेलबीने संजगार्थीनी भक्तिने माटे मजकुर भावनी आशा 
राखे छे, ते वाल अज्ञानीओनी शुरू छे, केमके व्यव्हारी लोको शहस्थाइमां शक्ति- 
वान होथ तो धारेला विचारनी साथे दिक्षा मद्तोत्सवर्मा धन खरचीने गमे तेबों 
व्यव्हारीक़ छाव लइ शके, तेमां ग्हस्थोनी स्वइच्छा होय तेम करे, पण ए कांड 
शास्नरिवाज प्रमाणे निरजराहेतु न समजवो, बी वेराग दक्षावाव्य पुरुषोने मारे 
दिक्षा महत्व करे या न करे तो पण झ्ुं! मतलब के जे दिक्षाना मोटा महत्सव 
बिना संजम ले तेना चरित्रमां शुं घट थाय १ अने जे मोटा महत्सवथी दिक्षा ले 
तेना चरित्रमां शुं ृद्धि थाय १ एम कांइ छे नहीं, केमजे संजती राजा, दसारण 
भद्रराजा, गोतमादिक अगियार गणधर भरतेश्वर, मरुदेवा, रिखभदत्त, देवानंदा, 
विररे अनेक साध साईवीओ तथा अंतगढ केवलज्ञानी थया, तेना दिक्षा महत्सव 
सिद्धांतोधां चालेला नथी पण तेमणे ज्ञनद्शनना आलेंवनथीज आत्मसाधन करेलुं 


७. भगवतीजीमां नवमा सतकना तेत्रीसमा उद्देशार्माज माठीनो ढिक्षा महत्सव 
थएलो छे, पण आखर पडवाइ थया ते सब पु८।पारजीत कर्माघिन छे, माटे मह- 
त्सवादिक व्यवहारों संसार व्यव्हारना छामे हृद्धि करता छे, ते निःसंदेह, 
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श्रावक तिथेकरना दरशन करवा जाय त्यारे स्नान 
करीने जाय एम कहेछे ते प्रस्नोतर. 





केटराएक मतिश्रमित एम कहे छे जे भगवानना दरशन करवा श्रावको जाय, 
स्यारे स्वानमंजन करीने जाय, नहीतो जवाय नहीं, एम कहे छे तेने केहेवानुं के 
अहो आश्रवमति ! जे माणस समकितीया मिथ्याली समोशरणे जवाना बखतमां 
सस्‍्तानादिक शरीरनी शश्ुखा विश्वुपा करे छे, ते पोतानी ग्रहस्थाइना व्यवहार माटे 
छे, मतलब के गृहस्थने सदाय व्यवहार शणगार शोभामांज छे परंतु निरजराहेतु 
नथी, केमजे सिद्धांतना अधिकारोमा जे जे श्रावकोएं यथाशक्तिए दृत' छीधा, ते 


( ४० ) समंकितसार भांग २ जो, 


बखते संसार व्यप्रह्यरमां रहेतां न चाले तेवी वावतनी छुट राखी छे, पण ए रा- 
खेली छुटने धरे खाजे मानता नथी, तो स्नान करीने जाय तेमां छुं आश्रय छे ! | 
तेषज जो बल्रिश मांहेली कोइ पण पोता पासे असजाय न होय तो स्लान कर्या 
बिना झ्लुं हरकत छे १ तेनो विचार तो करो १ बी कहेवालुं एके भगवती शतक 
बारमाने पेहेले उद्देशे सावर्थी नगरीना रहिश् संखनामे श्रावक पोषधशाकछा महिथी 
पोषासहित वीर स्वामीने समोसरणमां बांदवा गया हता, त्यां भगवंते संखजीने 
उत्तम जाग्रका जागनार कहा छे, ते बखते शंख श्रावकजी स्नान मंजन कर्या 
बिनाज गया हता, ते विचारी जुओ ? विशेष कहेवालुं के श्रावक धर्म 
पावनारा मृहस्थोए जे जे सागारी हृत आदरेलां छे, ते इतोने शुद्ध श्रद्धाथी 
आराधना करीने पछी राखेली छुओेना आरंभने दीन प्रतिदिन छांडवा विचार 
करे, पण ते आरंभने पुष्टि न करे. परंतु विनाकारणे निरारभीपणे रही शकाय तेवा 
विचारो गोठववा कदी चुके नहीं, तेमज ते शहस्थो घणा वरससुधी सामान्य आव- 
कपणु पाछे, तेम छतां ऊत्कृष्टी आवकनी कर्णी करवा धारे त्यारे अगियार श्रावकनी 
पडिया आदरे ते बखते विशेषण ए जे बारहत आदरती बखते छ छींडीना आगार 
राखेला हता तेनी पण पहेली पडिम्रा आदरतां बधी करी लेछे, एम पड़िमा मांहे 
चडते नियमे चडतां चड॒तां छठी पड़िमाना बखतमां स्नानादिक केटछाक छुटा व्य- 
बहारोने वेधीमां आणीने श्रावकपणानी कर्णी करे छे, एवा पडिगाधारी गहस्थोने 
सस्‍्नानादिकनी वंधी थइ तो तमारा कहेवा प्रमाणे तेमनुं समोसरणे जर्वुँ वध थई 
गयुं के शुं ? आ ठेकाणे तमारा अबब्ण विचारनी श्रधाथी जणाइ आवे छे के एवा 
निराश्रवी पाठना दाखला देवाने तमो घणीज शरमथी लज्जा पामी जता हशो. 
कारण के जे जे ग्रहस्थोए व्यवहारने अनुसरीने संसार खाते करेला आरभोना 
रिवाजना पाठ आगछ घरोछो ते वेछाएतो तमारा स्वभावनों विचार एम जणाय छे 
के जाणे छकाय जीवने ओछखताज नहीं होय तो केय जे वखतो बखत जेम आरंभ 
बे तेम करवा धारोछो. परंतु श्राविनकावना श्रावक झहस्थोए ज्ञान बेरागथी केट- 
लीक वस्तुओनो करेलो त्याग तथा धरम ध्यान साधवाना बखतप्ां देवतादिकना 
करेछा परिस॒ह सहन कर्या, ए बिगेरे केटलीएक रीतथी श्रावकपणानी उत्डृष्ट कर्ण 
करेली, तेम करवा तो कदी धारता नथी. ने नाच, खुंदबुं, खाबूं, पीई, रा 
बजावबुं, शोभा शणगार रंचवो एम करवा सदा विचार रहेछे तो शुं एकला संसा- 
रनाज छामनी इच्छाछे के १ ! 


समकितंसार भागे २ जो, (४१) 


॥ दोहरो. ॥ 


जबलगतेरापुन्यका, पूगेनहोंकरार; 
तबलगगुन्हामाफहे, अवगुणकरोह जार, 

भावाथे--भरे अज्ञान मित्रो ! तमारा मनमां खात्री तो हशे पण हवे विशेष 
राखवी जोइए, ज्यां सुधी पु्रोपार्जीत पुम्योदय छे त्यां रुधी जडमतिओ स्वइ- 
उ्छाए धम विरुद्ध चाल्वा चुक्ता नथी, केम जे करेछा कर्मोनों गुनो म.फी थह 
गयो एमज गणता हशो, पण ज्यारे खरी झुद्वत पाकशे त्यारे वि रागना अमुल्य 
दयारुप वाक्‍्यों याद दास्तीमां आवशे, 

प्रतिमा देखवा दांदवाथी समक्ति प्रगंठ छे ते प्रश्नोत्तर, 

केटछाएक विवेकहीन मिथ्यात्वोदयथी एम कहे छे के ६तिप्रा देखवा, वांदवा' 
अने पुजवाथी समकित प्राप्त थाय छे, पण एम कहे छे ते हथा छे मतलूव के सम- 
कित पामबानो रस्तो तो शाख्तरोमां ज्ञान भेदथी वतावेलो छे ते विगत आ- जुलमी 
जगत झाकमा अनंता कार्यी समकितविना मिथ्याल धर्म्नी प्रवकताथी जन्म 
जरा ने मणंकरी परिश्रमण कयू एम अनंत काटी जम्मांतरमां रटण करता अनेक 
जातना कप्टेथी अकाम निमेरा करता करतां यथा प्रदर्तीऋरण्नो छाभ म्ब्यो 
स्थार बाद अनंत कोटी अशुभ कर्मोने नाश थतां अपुबे करण्ननो बखत मब्यो, 
ते अपुब करणनी उदयार्थीमां ग्रंथीमेद करीने त्रीजा अनिवर्तीकरण प्राप्तिना 
काल्मां द्रव्य भाव गुरुना आश्रयथी सासवादान समकित वरजीने रहेला चार 
समकितोमांथी अघुक समकित उदय थाय, परंतु ते वखतमां 5ति | व्वाथी 
समक्ित थाय एवं तो कांइ जाणवामां आव्यु नथी, 

उपासेक सुत्रमां आ्ंद श्रावकने प्रथम मिथ्यात्र वोसीरावबाना 3वसरतां 
श्री महाबीरनो मेछाप थयो छे ते बखते यथायोग्य रीते पदवंदन बरी, त्री#णे 
शुद्धे शेवा करीने सागार अणबार धमेनों वेध सांभव्यों ते पछी उठीने विनय - 
नम्नता साथे भगबंतने कहेजे अहे! भगवान ! में निम्नंथना प्रवचन “सदहामीजाव- 
रुयमि” एम कहीने “ एव्बंमेयमंतेतहमेयमंते ”” अर्थात, अहो भगवान | जेम 
तमे कहो छों तेमन निराश्रवी निग्रेथनो धमे छे. एमज निषथ्माग श्रुपुं छु, एम 
कहीने कहेजे “ देवाणुपियाण अत्तिएवहवेजावमुंडेमवित्ता, जोखछु३हंतहासंचा- 


. ( ४२ ) समकितसार भाग २ जो, 


एमि ” अर्थात, आपनी पासे घणा हछकर्मी दिक्षा ले छे, तेम करवा हुँ असमश्य 
छुं, मादे हु आपनी पासे श्रावकना बार हृत आदरवा इच्छु छुं, एम कही विधि- 
पुवेक सवेहत आदये, पछी ““ आण॑देसमगोवासएजाएअमिगएजीवाजीवेसबरूप- 
पुन्नपावे ?? अर्थात, समकित सहित वार हृत आदयो त्यारवाद जगवंत कहे छे जे 
आणेद श्रावकनो जन्म थयो एटले मिथ्यात्मांथी शुद्ध समकित ध्ममां जन्म्यो, 
अने जीवादिकना नव पदाये जाण्या छे, एम सबे सागार एटले ग्रहस्थाश्रमने 
चलाववाने योग्य आगार राखीने श्रावक धमने योग्यट्त आचरण कया ते “जाव” 
 बारंमाहतमां मुनीने अहारादिक कलपतादान देड ए विगेरे से नियमों धारण 
कर्या, ए सिवाय आश्रवमत सारंभ धर्माथें कांइपण देरां प्रतिया करूं या करायुं 
या कत्तनि मल जाणशुं एवी रीते हत लेनारा आणंद आबके कांड पण मयादा 
करी नहीं, अने द्रव्य तथा भावथी समकित आराधन कस, 

बी सातमा हतमां छवीस बोलनी प्रतिदीन मर्यादा श्रावक धमेने खपती 
बसस्‍्तुओ भोग उपभोगने माटे करी, पण घरदेरासर या बहार देरासर खाते कांड 
पण मर्यादा करी नथी कारण के समकित धर्मीओने निर्थक्ष आरंभ अन्रदंडनो 
हेतु जाणीने न राखी, तेमां कोह चखत कुछाचारे कुछधमेना देवेशना कारण जाणी 
अबसरे भोग उपभोगथी शेवा साचवे, परंतु ते कुछ धमेना निरापराधी देबोने 
तभारी रीते दररोज संतापे नहीं, मादे ए आणंद श्रावक नकामो आश्रव यथायो- 
ग्य रीते बोसीराबीने नित्य कमे एटले सदाय सत्यधमे सामायकादिक पोषह 
विधीओ ए सवे निजेराहेतु करवा चुकेला नथी, एमज मण्णाते सबे आश्रव वोसी- 
राबी पहेले देवछोके पहोंच्या तेमन पछातना नव श्रावकोनी वीगत जाणी विवे- 
कीओए मान्य करवी, कारण के आणंद श्रावकनी रीते समकित प्राप्त थाय, 

तेमज भगवती सुत्रना अढारमा सतकना दक्षमा उद्देशामां सोमल ब्राह्मण तेमज 
सावर्थी नग रीना रहिश श्रावको, तथा तुंगिया नगरीना रहिश श्रावक्रो तथाराय 
पसेणीमां चित्तसार्थी तथा परदेशी राजा, तेमज रातग्रही नगरीमां सुदशनादिक 
अनेक श्रावको, द्वारावती नगरीमां जादवर्बंशीओ श्री कृष्णादिक, तेमज विशाल 
नगरपति चेडाराजा विगेरे काशी कोशारादिक अढारदेशना राजाओ, एमज जेंती 
सोंठ्सा मगावती बिगेरे अनेक श्रावक तथा आविकाए जेजे समये समकिये तथा 
इृतआदयों ते सर्वक्षावक आविकाना नियमों या समकितनी विधिओ पोतानी मेके 
बोध पामेल धर्माचायों पासे बोध उपदेश पामीने आचरण करेली छे, अने सर्य- 


समकितसार भाग २ जो, (४३ ) 


वोधी तिर्थंकरे पोते आपे बोध छीथो छे, अने-प्रत्येक बोध थया ते चमेशरीरी छे, 
मादे तेणे अश्ुक वस्तु पत्यक्ष देखी समकित पामीने तरतन आश्रवमाग छांडीने 
साधुपणुं आदरी धर्म साधन कर्यु छे. अने श्रावक श्राविकाओ समकित हृत पा- 
स्थायी सदा धर्मोपदेश सांभदी वनतो आश्रव छोडीने पोषा, पडिकृमणा, उपया- 
घासादिक उत्तम कर्णी करी मनुष्य जन्मनो छाम छेवा चुकता नहीं, ए सभे 
ज्ञाननी प्रवकवताना छाभमां समकित सहित निराश्रवी कर्णी करीने पामेला समकितनी 
मुराद हांसल करेली छे, परंतु मजकुर श्रावक श्राविकाओए समकित पामवाना 
छामथी तभो हृठवादीओनी रीते आश्रव मागनी पुष्टि करेली नहोती, पी तेमणे 
समणोपापक नाम धराव्युं ते प्रमाण छे, एमतो सुत्रोमां विवेचन सबिस्तारपणे छे, 
परंतु कोइ सुत्रोना म्ुझ्मां या अथमां या टीकाचुरणी, भाषनिर्युक्ति, न्याय, भेद, 
संगित तथा संस्कृत, पाकृतमां एप नथी जे मंदीरोपापक या पांपाणोपाषक, तो 
कहेवानुं एटलुंज के तमारी मांदगी मतिमां शो कोप छे के समणोपाषक नाम छतां 
प्रतिमा देरांयोना आश्रव स्थापवाने माटे समकितनी भाप्ति उलटी रीते ठरावो छो, 
समकित पामवाना सडसठ भेद कह्मा छे, तेमांतो कांइ देरां भ्तिमानां कारण 
बताव्यां नथी, तेमज पूर्वांचायेना रचित आगम सारादिक ग्रंथोमां जेटछो निरापक्ष 
बोध सुचव्यो छे, तेमां समकितनो उदय केवी रीते कश्नो छे ? ते विचारी जुबो १ 
अने तेज आचायों सावशमागेलुं स्थापन करवा तैयार थया त्यारे भवश्रमणना हाँ- 
सलते माटे पापाणादिकना सल्य पक्षेप्या, ते बेछाए तेओ केवी दशामां आवी 
गयेला हे ते विषे सिद्धांत पाठ तथा निरापक्ष ग्रंथना आधारथी तथा स्वपक्त ए 
सबे खुली रीते वतावबबुं जोशए, ; 
बी भगवतीनीना अदारमा सतकने सातमे उद्बेशे महुक श्रावके समकित आ- 
दर्यु, तेगन उत्तराध्ययन वीशमाने मध्ये अनाथी मुनीना वोधथी अ्रेणीक राजाए 
पिथ्या दोसीराज्यों ने समकित आदर्य, सरांपण श्रेणीक राजाए गुरु झुखना धर्म- 
घोधनों महिमा कर्यो छे, ते विचारतां मालूम पडशे, अने तेज राजाए समकित पा- 
भ्या अगाउ अनाथी शुरुना नाथ थवा विगेरे जे जे वचन भ्रुलथी कल्या छे, तेना 
थएला अपराधनी माफी मांगी छे, मतलूव के त्यागीने भोगामंत्रण करबुं ए से 
अयोग्यज छे, माटे खबाव्या छे, एविशे बधारे छलखाण आगर आवशे, 
बी ज्ञातासूत्रना वारमा अध्ययनमां जीतशत्रु राजा, सुबुद्धि श्रावकनी 
“सहायथी समकिती थया छे, ते राजाए पमे इच्छाना बखतमां सुबुद्धि भाषकने कु छे; 


( ४४ ) . ध्मकितसार भाग २ जो, 


/ इच्छामिणंदेवाणुपियाणंतवरतिएजिणवएणंनिसामित्तए !” अर्थात, अहो देव व- 
छभ ! तमारी पासे केब॑ी परुष्यो, धमे सांमववा इच्छुछुं, एम राणाना कहेवाथी 
हवे श्रावक धर्मोपदेश करे छे, 

जज कि 


तएण॑सुबुद्धिअमचोजियलत॒स्परन्न विज्ितकेवी, 
पन्नंतंचाउजामंघम्मंपरीकहेइतंमाईलेईजहा जीव; 
. बुझतिजावपंच अणुवयायंतएणाजियसत॒सया, 
सुब॒ुद्धिस्स अंतिए धम्मसो चाजावसे जहे य॑ तु भपेदह. 
भावाथे--ते सुबुंद्धि भावकना बोधने अंते जीतशत्रु राजा कहें छे, सरदत्ा 
अहो श्रावक ! तमारा वचन ए विगेरे सवे संवध कहीने राजाए सुबुद्धि श्रावक पासे 


समकित धरम पामी यथायोग्य रीते आश्रव मार्ग बोसीराज्यो परंतु तामस गुणीओनी 
रीते आश्रवनों वधारों कयों नहीं, 


श्री सुयगडांग सूत्रना वीजा सुतस खंधना सातगा अध्ययनमां श्रावकना शुण- 
विशे मूठ पाठ कहयो छे, 
अप्ारंभार्भप्प्ा अपपरिगहाधम्मियापम्मयापम्माणुंया, 
सामाइयंदेसावगासियेपुरथापाइणपंडिणंदाहिणंउडणं; 
तावजावशब्वपाणेहंजावसब्यसतेहंदंडेनिलितेसव्व, 
पाणभूयजीवसंतहसमंकरेअ्हअधि. 
भावाये--श्रावक ज्यारे समकित दक्शामां आवे त्यारे अत पचखाण आदसोने 
निर्ममत्व दशामां संतोषमान थाय छे, त्यारे अस्प इच्छा, अस्प परिग्रह, सुशियल, 
सुबर्ती, धर्मीष्ठ, धर्मेबतीय, सामायक तथा दशझुं दिशावगासिहत आदरे, त्यारे पुर्वा- 
'दिक चारे दिशाओना क्षेत्रनी मर्यादा बांधीने पछी धमे ध्यान करे अने कोइ प्राण, 
शत, जीव अने सलने पोते हणे नहीं हणावे नहीं ने मनवचन कायाएकरी यथा- 
योग्य क्रोटीए सबे जीवशपर क्षमा करे एवो सम्कित हति आवकोनो धरम छे एम 
श्रावकोने वैरागंथरी भरपुर कहा छे, तेम छतां तमो “ देवालु प्रिय ”” स्नेहीओतो 
ख़दकायना प्राण हरवा मादे एटला उत्साही थह पडेला छोके ते मजकुर गुणनां 
'धरमार श्रावकों तमारा अब्ोर कॉनी कर्णी जोइने महा अर्शुका पामे; केमजे कब्गी- 
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काना जनोनी कमेकरणी आगर तेओनी राखेली छुटनो आशभ्रव कोण मात्र छे, 
ए तमारा आश्रव खमावमां आश्रय कारक छे ! 
समकित ने मिथ्यालीजुं अस्य बहल. 

केटछाएक अजाण नरो कहे छे के अमारा सत्य धमेना प्रभावथी अमारा 
धर्ममां घणा जणनो सम्ृह छे ने घणाजण भछे छे, तेना जवाबमां कहेवालं के आ 
एक चोवीशी धाबत सहज दाखलो छे ते उपर रूक्ष लगाडशे, पहेला रुषभदेव ते 
महाबीर स्रामि पर्यत तथा त्रीजा आराथी ते पांचमा आरासुधीमां समकिती जीव 
थोडा अने मिथ्यात्वी जीव अनंतगणा हृता, तो से सूत्रोनी महेजीकाना मत साथे 
विवार करीए तो श्रुत, भविष्य अने वर्तमान, काऊमां समकिती जीवोथी मिथ्या- 
ली अनंतगणा मालम पढशे, कारण के पांच स्थावर, त्रण विगजेद्रि, छ मुर्छीम 
पंचेंद्रि ए सबे मिथ्यात्वी छे. परंतु गज तिर्चमां समकित धारक थोडा अने 
पिथ्याखी असंख्यातगणा, एमन् नकेमां तथा चार जातना देवतामां समकितीथी 
पिथ्याली असंख्यातगणा तथा एकसोने एक क्षेत्र मनुष्यनां तेमां छपन अंतरद्ी 
पना जुगलीआ ब्जिने पछात रहेला अकमेमोम्री तथा कर्मभोमीमांहे समकित छामे 
छे, तेमां समकतिती करता मिथ्यात्वी संख्यातगणा छे, एम सवे काव्मां मिथ्या- 
खीनो वधारो अने समकितनों अल्प भाग छे, अर्थात आश्रम मागनोतों सदा 
बधारोज होय, दांत, नेमनाथ भगवाननी बारे जादव बंशमां छप्नकोटी जादब 
अने साहा त्रण क्रोड कुमार ए दसारोना परितारमां एटला पुरुषाो छे तो ऋ्षा- 
दिफ खबेनी मछीने घणी स्क्‍ीओमां समकितना धणी अरुप ने मिथ्यात्र रमणी 
संख्यात गणा छे केमजे जादवों मदिरापान करी द्धिपायाण रुपिने संतापीने द्वार- 
काना अंतनो धखत लावी पक्यो, 

वछी वीर परमात्मा केवरज्ञान सहित निर संसयीक बाधना करनार हता, 
तेना बोधनी तुस्य बीजा सदभ्रहस्तोनो वोध किचित न आवबे, एम एमनुं प्रबत् 
प्रभाव छतां बिरना रागी भ्रावक्र एक छाख अने ओगणसाठ हजार समद्रष्टि थया, 
अने गोगाठाने अगियार छाख शेवकों सांगमठ्वामां आव्या छे, आहाय मिथ्या- 
त्वनी विशेषता बेबी छे ! | ! माटे वितरागना बचनने अलुसरीने चालनारा 
उत्तम जम दयाधर्मीओनो अल्प भाग प्रत्यक्ष देखवामां आवे छे, तेमज 
आश्रवनिपुण विकर स्वभावीक खटकायमदेन करनार तप्त स्॒भ वीओ आये टे8 
निगोदताइ अमंतगणा समजवा, मतरूव के जे तत्व मांगे छे, तेमातें तलूक्रियरा्ो 


( ४६ ) समकितसार भाग २-जो. | 


रस पीनाराज पीने ढींन थइने रहे, अने आश्रवमतीओना सचछ चित्तने भेदनारा 
वाविश परिसह तेनी झपाटोथी पाछी पानी न भरे, तेमज निमैछ मतिपणे निश्चक् 
चित्तथी, समकित मागेने अनुसरीनेज चाले छे, माटे देनो छुज भाग समजवो, ह- 
वे मिथ्यात्म तिओनो वधारो थवालु कारण ए के दरेक कारणथी स्वईच्छाए प्रव- 
तेबुं, या ते पंथमां कोईंपण जातथी परिसहनो उपसगे नहीं, तेमम कर्पित भोगो- 
पभोग लेवानी आशाए घणा भोज प्राणीओ ते मागेमां अनादि कालथी फसाइ 
रहेला हता, ने हालपण तेमज जणाय छे, एमां आश्रये झुं छे ? ! ! दृष्टांत, जेम 
गद्याणा सोनाना रुपिआ दश, अरधा रुपिआ वीश, पावछा चालीस, बेआनी- 
ओ अंसी अने तेना आना एक्सोने साठ, ए रीते जेम निच वस्तु छे ते इंद्धि पामे 
ए प्रत्यक्ष छे, पण र्वाभिमानीओ कहे छे के, अमारा धर्मनो फेलाबो घणो छे, 
भांटे अमारो धम्म उत्तम छे ! एतो फक्त पोताजु पोते कहेबुं एट्लुंज, परंतु शास्राधारे 
तो एम छे के दीनप्रतिदीन सु शास्रो, सु साधुओ तेमज शुद्ध दया धम काजना 
महात्म प्रमाणे अल्प थतो जशे, तेमज कुशास्रों फीतुरी कुसाधुओ तथा आश्रव धमे- 
नो विशेष विस्तार पांचमा आराना बीजा पहोरसुधी रहेशे, अने उत्तम वितराग 
प्रणित धमेना आरा थिको भतेइवेतैमां पहेला पोहोरमांज ऊूय थइ जशे, एम शास्त्रोक्त 
रीते समजर्वु, मादे अरे ग्रंथावलंबित बाब्ममित्रो ! नाहक गये छोडो अने स्वकर्या- 
णनो रस्तो पकडो, 
नमोथुणंमां भेद कहे छे ते प्रश्नोत्तर, 
केटलाएक अनाणाश्रवी हिसारुदीने सिद्ध करी आपवा भाटे एम कहे छे के 
जीगपडियानी पूजा करता द्रोपदीए नगोथधुणं कह्ु छे, मादे समकिती हती, ने मि- 
जराहैतुए पूजा करी छे, कारण के परणवाना अवसरमां संसारीक हेतुना कारणथी 
प्रतिमा पूजीने नमोथुण भणी होततो आ रीते पाठ भणत, “ छछीदयाणंराजदया- 
ण॑जस्सदयाणंसुखभोगदयाणं-?” अर्थात, रूक्ष्मि, राज, सुनश, तेमज व्यवहारी सु- 
खने मनगमता वितय सुखना दातार छो, एबो पाठ द्रौपदी भणत, पण एवं न 
भणी ने समकिती छे मारे सुबुद्धिर पाठ भण्यो छे, 
हवे दयाधरमीओ कहे छे के अरे विक्त्मति बंधुओं ! तमारा वो- 
हवा प्रभाणे एम हरे छे के, समकिती तथा मिथ्यात्वी, भवी तथा अ- 
भवि, ए सब र्मोयरुर्णणा पाठ छुद्ा छुदा भणता हशे, पण एम नहीं: 
छुमनतां सबकी दामों सम्जो के ते बावत अगो “ कयवललीकस्मा / ना उत्तर 


समकितसार भाग २ जो... ( ४७ ) 


छखी गया छहृए के, जुनी प्रतमां द्रोपदीने नमोथुर्ण विगेरे “जावसुरि आमभे! 
उली भछामण रखी छे ते वीलकुल नथी, अने नवी प्रतोमां ते भलामण घोची 
घाली संभवे छे, एम तमोए केटछाएक मुछ सुत्रोने करिपत पाठनी एवं बेसाडेली 
जणाय छे, केमजे द्रेपदीए नमोथुण विगेरे सुरिआभदेवनी रीत प्रमाणे कांइपण 
कयू होय एम संभव थतो नथी, तो तमो सुरिआभनी भलामण देतां या नवीन 
पाठ प्रक्षेप्तां विचार करेो जणातो नथी, वी देवकाके सुरिआभदेवने विजय 
पोलिआना नमोथुणं विगेरे पाठ भणता ठरावीने समकितीमां अने मिथ्यात्विमां 
भेद पाडो छो तो केम बारु ? समकिती तथा मिथ्यात्वीए नमोथु्ण भणतां तमारी 
रीत प्रमाणे पाठ फेरवेलो छे के जेथी विरुद्ध रीते भेद पाडो छो ? पण शास्र 
रीते एम जाणजो जे सुरिआभ वेमानमां वार बोलना सुरिआाभ उपजे छे, ते भवि 
अभवि इत्यादिक वार वोल्वाब्य सरखुंज नमोथुणं भणे छे ने त्यां कांइपण सम- 
किती मिथ्यास्वी माटे भेद।मेद नथी पण मजकुर लखाणनी रीते जोतांतो तमारो 
मत तथा तमारुं नमोयुणं पण जुदु मजकुर शद्ध प्रमाणे जणाय छे, मादे अरे भ्रमित 
बं६ुओ ! जे कृत्यने वीजा विशेष कृत्यनी साथे मलामण करवी होय तो ते भछा- 
मण करवानी वरतु सामी दस्तुने जनोग होय तोन भरामण करी गणाय, केमजे 
गणधरने उपमा गणधरनीज देवाय, सामान्य साधने उपमा सामान्य साधुनीज 
देवाय, तिर्थंकरने तिर्थकरनीम देवाय, सिद्धवे सिद्धनोज उपमा देवाय, तेमज 
चक्रहचिने चक्रहत्तिनीज, वासुदेवने वासुदेदनीज, वलदेवने वल्देवनीज देवाय, ए 
सबे उपमाना धणीओयां सरखी आइूति या क्ृतव्यता होय तो तेमज उपमा देवाय, 
पण द्रापदीए जे कृत्य न क्यू, ते सरिआमे क्यू छे ऐटले तेणे वत्रिप्तवानांनुं, पूजन 
कु छे अने द्रापदीए ते कयु नथी अने तमे कहो छो जे क्यू ए संबंध केस मत्ठे ? 
मादे भोडझा छोकोने नवा पाठ प्रक्षेपानी ख़बर न होय तो अवश्य श्रांतिरुप 
पांसमां पडी जाय ने समकितसहित कर्णी करतां हिसारुप आवरण आधी जाय, 
माटे तेम श्रांति न आणता नमोथुण एक रीतेज सिद्ध थाय छे ने समकिती मि- 
थ्यात्वीना नियमने माटे कांइ जुदा नमोथुण शास्त्रमां छेज नहीं 

हवे आ प्रस्‍्नेत्तरे मतिविश्रमिजनों अशेका करे छे जे, नमोथुणनों पाठ हुं. 
न जोइए १ अने नमोथुण कहे ते समकिती बिना वीजो कोण कहे ? माटे छतो 
पाठ छे जने केम ऊथापो छो ! 


अरे विवद्वी जनो ! तेना जवावमां एट्छंज कहेवालुं के यथाथ सदृहिणा- 
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बिना नम्ोधुर्ण मादे समकिती न कहीए, केम जे समकित सद्हीणा बिना नमोथुण॑ 
जाणनार तो घणा देखाय छे, मादे तेवा नमोथु्ं भणनारने तमारी श्रद्धा 
प्रमाणे समकित दृष्टि मानोछो के ? पण मे न होवुं जोईए, मतरूव के एकला 
नमोधुर्ण भणवायी शास्त्र रीते कदी समकित ठरी शकतुं नथी, अनुयोगद्वार सृत्रमां 
एम कहें छे के. ह 
जेईमेसमण गणमुकजोगीछकायानिरणुकैपा, 
हयाइवउद्ामागयाईवनिरंकु ताघठामह। तु; 
पोहपंडरपडपाउरणाजिणाणं अणा णा एसछंद, 
विहारिणोउभउकाव्मावसगाउवठवबौति- 
भावाथ--जे कोइ साधुपणाना झुछने उत्तरणुण महाहृत सुमति गुप्तिभादिक 
स्व नियमों आदरीने पछी पु्बों पार्जीव कमेना उदयथी पडवाह थहने झुुकी देछे, 
तेनुं कारण ए के परिसहथी हायमान परिणाम ऋरीने संजमथी उछटी रीते बरते, 
ते वेषधारीना अंतःकरणमांथी छकायनी दया गई, तेमज घोडानी रीते पग पछा- 
डतो इरिया समति छोडीने चाले, तेमज वक्रहाथीनी रीते त्रितरागनी आश्ञारुप 
अंकुशनो डर न राखतां पोतानी स्वइच्छाए बद्धादिक शरीरनी ससुका शोभा वि- 
गेरे माथाना केश समारीने केसुडाना फूलनी रीते पीछे रंगेसुशोमित रहेछे, तेओने 
जीनआज्ञा बहार समजवा, 
एवा पडबाइ बे बखत नमो कारादिक छ आवश्यक करे छे, तोपण ए निर्दय 
पुरुष आज्ञाविरुद्ध छे, तो कहेवाहुं के द्रव्य आवश्यक करनार्त नमोथुर्ण बिगेरे 
सब क्ृतव्य साधुधमनी रीते करतां छतां पण समदृष्टि न कह्मा तो एकला ऋमो- 
भुणंना शब्दने पकडीने हिसाल स्थापन करवा धारोछो, ते केटली मुर्खाई छे 
बी श्री नंदिसुत्रमां कह्यु छे जे दसपुवेआदि चोदपघुबे मणनारनी मति सकी 
होय अने नव पुवे भणनारने सबल्ती यां अवछी बेड होय, एम कहेवायी एम सम- 
जबुं के घंणु सन्नज्ञान विगेरे भणे तोपण मिय्यात्व बुद्धि होय तेमां झ आशय छे ! 
बरी देवताओं जीन पडिमानी पासे नमोथुणं बिगेरे व्यवहार क्रिया करे छें; 
: तेमज ट्रपदीए पण परणवाना उत्साहमां व्यवहार क्रिया करी. तेरुं ऋत्य देखी 
देखीने झुग्ध दशाना डोलमां दिग्धझुंढ केम थाओ छो १ 5 
बी कहेवालु के शमकिती देवताओ जीन पड़िमाना पुजन वखते नमोधृर्ण 


समकितसार भाग २ जो ( ४९ ) 


कहे छे !' अने मिथ्याली देवो वेद, पुराण, कुरान तथा चंद्री पाठ भणे एम भेद 
परस्पर जुदो पडेला डे के ञ १ एमता कोइ पण जनभास्त्रोमां नथी तोषण तमारों 
मत हिंसा दृह करवानों थाय छे, माटे अहो कम ! तारा कृतने थ्रीकार छे, 
बल्ली तमो अबुधजनाने कहेवालुं के जीन पटिमाद्रिक नमोथुणं विमेरे गब्देने 
देखीने जो भठकी जताहों तो जनशासभां अब्द तो अनेक जातना छे माठे भान 
अल बइने प्राणीओना प्राण लेवा तेयार थइ जबुं ए काँंइ जन पर्मीओनुं लक्षण 
थी. केम जे ब्यवहारीक क्रियामां सिद्धांतना पाठ घ्रणा छागु पढे छे पण नि 
जराहतुता समक्ित अवस्थामां कम निर्मख्वा थारे स्यारेज छाग्रु पडे छे, अने प्रा- 
चिनकाछपां कोट झह्स्थोए संसारीक व्यवहार साथवा मोटे शासखना पाठ भेणेला 
छे, तेने मोक्ष हते गणी काद्या ते कांट योग्य नथी, केपजे भगवतीजीना वारमा 
सतकने पहले उद्देशे शंख श्रावकर्जाए निमराशेतुए पोपह कयों छे, तेनो पाठ 
जणवपाप्तहप्ताठछातणबउबा[गठइपसहसारभअएुप वसातपा- 
सहसावापम्मजइपम्मजित्ता उच्चारपासवण भृमीओपदिलेहइरत्ता- 
दमसथ्वारगा[सश्थरण्रता दभसथ्थारगढदुरुहइरत्तापसइसाशए 
पसाह ए बसयारउसुकमणाछुवणएववगयपमालवणगाउछव गा न- 
सित्तसश्वमुसलएग आवब्रएदम सथ्व[रा उत्गएपाखियपासहपाड 
जागरमाण[तहरइ: 
भावाथ--ज्यां पोपहमाछा छे त्यां आदी पोपदणाछ्मां प्रवेश करीने पेप- 
दशा बिगेर छगनीत, हथ नीतनी भ्ुमी सब पुजीने दाभनों संथारो पडी लही 
पावरीन वेठा, ते शाछामां ब्रम्मचयसहित पपह करती बखते मणी सुबर्णादिक 
पुष्प सचेत ने अचेत अणकछुपता सब सावद् शख्रादिक तजीने एकला निर्भयपणे 
दाभने संथारे वेसी पक्ष संबंधी पापह पचस्बीने धर्म जाग्रिका जागता विचर ए 
सर कमनी निजरादेतु जाणबा, पण ए शेख आवकने व्यवहार संबंधी कॉंइपण 
कल्पना नथी, 
हये तेन पीपह़ विधीना पाठने अनुसरीने कहेवारु जे जंबुद्रीप पनंती सृत्रमां 
भरत महाराजना आछावामां जोइ लेवु के ज्यारे माम्धादिक तिथथोना देवने साध- 
वानी खातर अद्ठम पोपह करी येसवानी वखते मजकुर विधीसहीत पाठ छे, मारे 
ते पाठनी विधीनों संकरप संसार ख़ातामा समजवो, 


जी ज् 


( ५० ) समकितसार भाग २ 'णो, 


तेमज कृष्ण बासुदेवे हरिणे गमेषी देवने आशाधतां तथा गजसुकमाछ हुमा- 
रना जन्म अगाउ तथा द्रोपदीनी बारे जतां समुद्रकिनारे लवणाधीपतिने साधतां 
अहम, पोषहविधी करी छे, ते ज्ञाता सूत्रमां तथा अंतगड सुत्रमां जोइ लेबु, तेषज 
शाताजीना पहेला अध्ययनमां अभय कुमारे धारणी चुछ माताने भेधनो डोछो पु- 
रवानीखातर पूर्व संबंधी मित्र देवने आराधतां अहम पोषहविधी करी, तेषण सबे- 
विधी, संख श्रमणो या सजनीक रीते क्रियासहित पोषह करों, ते झयुं तमारे मरते 
शंख श्रावकनी क्रिया जेवा पाठ जोइने नीजेराहेतु ठराबशो के छोकिक व्यवहार 
खाते ठराबशो ? ते कहो ? एम चक्रहति आदे पोषह कया, ते देवोने आराधवा 
खातर विशेष अभिग्रह समजवा, परंतु विधीनी रीत एक जोइने निमराहेतु केहे- 
वाय नहीं, केमजे ते मजकुर चक्रहति आये केटलाएक ग्रहस्थो समकिती छतां .. 
संसारीक कारणोने माटे देवताओनी आराधनामां घंणी कष्टक्रिया करे छे, 
तेमज शंख श्रावके निजेराहेतुए उत्तम कर्णी करी छे, परंतु तेओनी विधीना 
पाठ एकज रीते भणेछा छे, मादे एवा पाठ जोइने विचार करतां मालम पडी आवशे, 
तेमण द्रौपदी तया सुरिआत्मादिकनो पुजा वखते नमोथुणं पाठ निमेराहेतुए ढरा- 
बीने मुग्ध जनोना मंडछने भ्रमापेला छे, माटे मतिश्रमित जनोनी जढता पड़े छे, 
तोपण कहेवानुं जे नमोथुणं कहेवा माटे एकछा समहष्ठी समजवा नहीं, कारणके 
भगवती सतक बारमे अनंत खुताने आछावे सबेजीव भवनपतीथकी नवग्रहों वेग- 
सुधी अनंतवार उपज्या, तेमां बारमा देवलोकसुधी राजनिती साधतां अनेकवार 
नमोथुंगना पाठ बार बोलना देवपणे भण्या छे, तो नमोथुणं मादे एकांत समकिती 
न हरे, बकी मलुष्य भवमां अभवि तथा मिथ्यात्वी बहांतेर कछा भणीने तथा 
स्लीओ चोसठ कका भणीने जैन शाखनी तथा मिथ्यात्वशास्ननी केटलीएक रीत 
जाणे,-तेमां नमोथुण आये ते भणे मादे समकिती केम.गणी शकाय ३ तथा आ- 
घुनीक जमानाना केटलाएक इंग्रेजो जेन शास्॒ुं सोधन करी एट्छे जाणपर्णु मेल- 
वेलुं छे के जेनी जनोथी इंग्रेनोना करेछा पश्षना जवाब देवा मुशकेल थई पढे, 
माढे एवी बारीक बुद्धियी मेजवेली विद्॒तावाल तेने तप्त स्वभाविओ साधर्मी तरीके 
गणता हशे के झ| ! पण दरेक जातथी मेलवेला सुत्रज्ञाननेमादे समकिती ढरे नहीं, 
तेमज द्रौपदी तथा सुरिआत्मादिक देवों पण नमोथुणं, भणवा मादे एकांत समकिती 
कही शकाय नहीं > 
, बढ़ी आंठेकाणे कहेवाऊु जे ह्ञताजीनी नवी प्रतोमां बांचनोंवरे द्रोषीना 


समकितसार भाग २ जो, (५१) 


अधिकारे नमोथुणंनो पाठ जोवामां आये छे, परंतु श्री भरुच शहेरना भंडारमां 
ताडपत्र उपर छखेली ज्ञाताजी सवा आठसें बरसनी छे, ते मध्ये पण “ कयव्ी- 
कम्मा ” ना परनोत्तरमां लख्या प्रमाणे पाठ छे मादे जुना पुरतकोना आधारथी 
मालम पड़े छे के, विशेषण पाठ छे ते कल्पना करी नाख्यो जणाय छे, तेमज 
नमोथुणंनों पाठ भणतां समकितनों पण निश्चयाये थइ जाय तेम छे नहीं, केमजे 
दिसलीवाछा उदेचंदजी गोरमीनी प्रत, छसें वरसनी, तेमण कनेयालाल श्रावकपासे 
पण तेबीज जुनी प्रत, पण ते वे करतां वधारे वरसोनी ताडपत्र उपर लखाएली 
ज्ञाता भरुचना भंडारनी छे, ए त्रण परतो पुरातननी छे, तेमां तो द्रोपदीविषे मज- 
कुर पाठ छे, भांटे सुरिआभनी भलामण केम संभवे ? वे देवताओना नमोथुणं 
जीत व्यवहारमां गणवा, तेमज द्रोपदीनी पुजा कुछ धमेमां गणवी, माटे शब्दने 
जोइने छछाइ जाय तेथी अजाण वीजो कोण कहेवाय १ कारण के संवर कर्णीनी 
रीतना पोषा तथा व्यवहारना पोषा, तेमज संवरना नमोथुणण तथा व्यवहारना 
नमोधुणंना पाठ सरखीज रीते भणाय छे, परंतु निरजरानो भागे तो जुदोज छे, 
ए तमारा मतने मछतो नथी, केमजे तमारे आश्रवथी कमेवंधन वांधीने नाटकशा- 
छामां नाटक कर, तेमन निरजरावाछाने व्यवहारीक कारणो सर्व थोसीरावीने 
एक आसनथी धमे ध्यान करबुं, ए वे विचारोमां परस्पर भेद छे, मादे धर्मात्मानी 
कर्णी अने तप्त ख्रभावीओनी कर्णीनो कदी मेझछाप थायज नहीं, सवव दरेक बा- 
घतमां द्रोपदी सरिभाभादिकना आधार लइने आरंभ समारंभनु निरुषण करे छे 
पण विचार तो करो ? जे द्रोपदीने परण्या अगाउ समकिती शी रीते ठराबो छो १ 
केम जे द्रोपदीने परणवा अगाड घुजानी वखते समकित नहोतुं ने आश्रवमतीओ 
कहे छे के हतुं, ए अधटित छे, कारणके ज्ञातामृत्रमां तेने भ्राविकातो कहीज नथी, 
केमजे कुमारीकापणे नाम देती वखते “' दोवईदारीया ” एवो पाठ छे, तेमन 
प्रतिमा पुजत्राना वखतमां तथा स्वयेवर मंडपमां आबी त्यां “ दोवईराय- 
वरकन्ना ” एवो पाठ छे, तेमन पांच पांडबोने वरी त्यां “ दोषईदेबी 
, एवों पाठ छे, त्यार बाद संसार व्यव॒हारना भोगने अंते दिक्षा छू संसार 
त्याग कय्यों ते बखते “ दोबईअज्जा ” एवो पाठ छे, परंतु “ दोवईसमणीवा- 
सीया ”” एवो पाठ नथी, ते कारणथी प्रतिमानी पृजाना बखतमां द्रौपदी सम" 
किती होय तो “ साथीया ”” एम पाठ जोइए, केमजे पुथे काल्मां जे जे सत्रीओए 
गुरु तथा गुरुणी पासे समकितसहित हत आदयी ते ते बखते “ सावीया ! एवा 


(५२ ) . समकितसार भाग २ जो, 


पाठ सिद्धांतोमां छे, तेमज पुरुषने पण “* समणोवासय ”” एवो पाठ छे, तो कहे- 
' वाह जे द्रोपदीनी पुजा बिगेरे सब व्यवहारों छोकिक्खाते गणवा योग्य छे, परंतु 
लोकोत्तर व्यवहारखाते गणाय नहीं अने परण्या पछी तो समकितनो संभव छेज, 
विशेष द्रोपदीनी. पुजा माटे तमो जे जे दाखला आपो छो, तेमां सुरिआभ देवनी 
कल्पित भरामण आपो छो, पण चोवीस तीथकरना संख्याता श्रावक श्राविका 
थर्यां तेओभी मरढामण जोम कोइ पण दाखलो तमने मब्यो जणातो नथी केमणे 
मुरिज्ञाभ अवर्ती अपचखाणीनो दाखलो मब्व्यो, माटे कहेवासू जे आ चोबीसमां 
प्रतिमा पुजनारी द्रोपदीन तमारी नजरे आवी चडी छे के झुुं! ते आडां अंबर्ां 
फांफां मारीने सावद्य कमेनी पृष्टि करवा धारो छो, पण शास्तमां कहे छे के हिसा 
करनारनां कृत्यनुं फठ उदे आववाना वखतमां महा सोचना करशे, एम कहुं छे, 
एवुं जाणनां छतां हिसाषुष्टि करवामां कार्ांत्तरे छुं फायदों मरठ्शे ? तेनो विवेकी- 
ओए शास्त्र रीते विचार करबो जोइए, 


पहाड पर्व॑ते जात्राजवी कहेछे ते प्रशनोत्तर, 

केटछाएक भान झुछेछा तप्त स्वभावी सज्जनो कहे छे के शेम्रुंना, गिरनार, 
आधू, तारंगा, गोडीचा, समतशिखर, केसरीआजी, विगेरे तिथोए संघ कहाडीने 
से श्रुमीए जात्रानी खातर अठन करचुं, ए महा निजेरालं कारण छे तेमज मनुष्य 
जन्म जीवीत्वलं साथेक ए जात्राथकी सफछ थाय छे, पण एम कहे छे ते हथा छे, 

एवी अ्मना करनाराओने कहेवालु जे, एवी सुसाफरी फरी तिथे यात्राजुं 
फक लेवालु कहेछे, ते तो अन्य दशनमां छे, वी अन्यदशेनमां वेद धमेना श्रुती- 
बाढा पंडितों ते वाबतने नास्ति पण कहेछे. केपजे केटछाएक अन्यदशेनना मु 
शासत्रोनी रुक्ति जोतां सिद्ध थाय छे, द्रष्मंंत, पांच पांडवोए श्रीकृष्ण पासे आदेश 
माग्यो जे राजमान साहेव शिरछ्त्र आपनो हुकम होय तो अडसठ तिथ्थों करवा 
जह॒ए, एम पुछवाना जवाबमां श्री कृष्णे ज्ञानदशाथी विचारीने कह्दु जे एक मारी 
तुंबडीने यात्रा करावजो, एम कहीने एक कडवी काची तुंबढी आपी, ते तुंबडी 
. हूइने पांडवो सबे ति्थोए रटण करीने पाछा श्री कृष्ण पासे हाजर थने तुंबडी 
आपी ते बखते सज्जन मंडलनीसाथे सभा पुरीने बेठेछा श्रीकृष्णनीए पाँच पाड- 
बोने बोध आपवानी खातर शरूंथी मजकुर तुंबडीलुं खमण करीने पांडयो विगेरे 
से सभाने प्सादी दाखल वहेंची आप्यु अने पोते थोइंक इथेलीमां ल्ने न 
खाता गुप्त कु, पछी पांडवो बिगेरे सभाना सज्जनोए तुंबहीनो मसाद इखमां 


समकितसार भाग २ जो, ( ५३६ ) 


नांखतां कठ्वाशना हेतुथी थुकी नांख्यु त्यारे पांडयोने कऋष्णनीए कह्-ु के अरे 
अविवेकीओ ! जात्राद्ध पवित्र तुंवदीने थुकों ना ? त्यारे पांडबो कहे जे महाराज 
घणी कडवाश माटे थुकी नांखी छे, ते वखते श्रीकृष्ण कहे जे दमोए तेने जात्रा 
ना करावी ? के हज सुधी कडवाश मी नहीं, त्यारे पांडबो कहे जे साहेब ! 
अमारा करतां ठुंबडीने अनेक तिथोंनी यात्रा, जब्मंननादिक कराव्या छतां तेनो 
अभ्यंतद्शुण कडु माटे कडवाश न गई, तेमां अमारो शो वांक ? त्यारे श्रीकृष्णजी 
कहे जे तुंबदी जड़ छे, तेमांथी कडवाश न गई तो झलु तमो विवेकीओना अंतरमां- 
थी कड्वाद न गइ तो शुं तमो विवेकीओना अंतरमांथी कडवाश गई के रही ! 
पण विचारतां मालम पडे छे के तमारा अंतरनी कडवाश गइ जणाती नथी, मादे 
अरे सुज्ञ पांडवो'! कासदी करी अनेक घाटमां अटण करतां यात्रानुं फू प्रगट 
थतुं नथी अने मुसाफरीमां नदी, द्रह तथा सरोपरमां पडीने अनेक प्राणीओना 
नाश करीने पंथे चालवाना श्रमथी छागेलो थाक या मेल या परसेवा विगेरे जे 
जे वहारथी छागेली गंदकी तेनो सुधारों थाय, पण अभ्यंत्रना भरेला मछ, मुत्र, 
सक्र, रुपीर रसी विगेरे अनेक जातनी गंदकी, तेतो तिथ जऊ्मां सोचार या छा- 
खबार मंजन करे तोपण टके नहीं, माटे शरीर सदा अशुद्ध छे, कारण के तिथोंना 
जब्थी गंदु शरीर शुद्ध न थर्यु तो अज्ञान आत्मा सदा क्रोध, मान, माया, छोम, 
राग, द्रेपादिक अनेक विकारोना वंधनमां सपडाइ गएला छे तो जाब्राओ तथा 
तिथोना जल्थी शुद्ध थायज क्यांथी ९ 

हवे पांडव कहे जे अहो कृपानाथ ! यात्रास्नानहुं फऊ सफछ केप थाथ, 
ते कहो ! 
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आत्मानदीसंयमतेायप्णासत्यावहाशीर्तटादयोमिं; 
तताभिषेकेकुरुपांडपृत्रननवारिणाशुद्धतिवांतरात्मा, १ 

भावाथे-- श्री महाभारते तिर्थाधीकारे अस्मिन इलोके ”! ह 
आत्मारुप नदीने संजम एटले पाप टालवाना नियमोरुप जल्थी भरपुर तेमां 
सत्यरुप प्रवाह चालेछे ने तेने शियलरुप त्रठ एटले बे कांठा छे तेमां अहो पांडुपृत्र 
युधिष्ठिर ! स्नान करो ! पण पाणीना मंजनथी अंतरआत्मा शुद्ध न थाय, 
चित्तमंतगतंदुश्तिथस्नानेनशुध्याति 
शर्तेंसोपिजलेधोतंसुरामांडमिवाश्रवि, 


(.५४७ )... समकितसार भंग २ जो, 

भावाथ--अहो युधिष्ठिर ! अंतरमां चित्त दुष्ट छे, ते तिर्थोदक एट्ले तिर्थोना 
पाणीथी सोवार स्नान करता पापरुप मेलथी कदी शुद्ध न थाय, दृष्टांत, जेम 
पदिरा एटले दारुना वासणने सोवार जब्मां धोतांपण शुद्ध न थाय, तेमन ते 
सदा अशुद्धन रहे छे, 


मृदोभारसह श्रेणह लक॑भशतेन च; 
नशुद्धतिदुराचारःस्नातातियशतेरपि,... 
भावाथे--हजारभार माटीनो लेप करीने पछी सो घडा पाणी भरी सींचे 


तोपण ते मादी पुरी धोवाय नहीं ने पवित्र शरीर न थाय, तेमज माठा आधचारना 
धणी नीदेय स्वभावे सोवार तिथें स्नान करे पण कदी शुद्ध न थाय,..- 


आरंभेवतमानस्पमेथुनामिरतस्यच; 
कुतःशोचं भवेतस्पबाह्म णस्ययुपिशिरि 
भावाथे--प्राणवधना आरंभमां सदा प्रवतें, तेमण सदा मेथुनना भोगमां 
तत्पर होय, एवा ब्राह्मणोने अहो युधिष्टिर ! क्‍्यांथी शुद्धता थाय, 
कामरागमदोन्मत्तोयेचलीवशवरत्तिनः 
- नतेजलेनशूध्यंतेस्नातातियंसतैरपि- 
भावाथ--अहो युधीष्टिर ! कानराग मे करीने मतगयंद एटले हाथीनी रीते 
मदोन्‍्मत थइ गएला, तेमज सदा ख्ीनेवशे वर्तीने विषयसुखनी छोलपतानी इंद्धि 
करे छे, तेवा दुष्टो कदापि सोवार तिथेयात्रा या स्नान करे तोपण शुद्ध न थाय, 
द्रष्ठंत, जेम सोवार गर्धवी एटले गधेडी गंगाना जब्मां स्नान करेतां घोड़ी न 
थाय, तेमज अज्ञानीओं दुष्ट स्वभाव न छोडतां तिथे बिगेरे स्थके रटण करे छे, ते 
फोगट खेप जेबूं गणाय, - ह 
,.. एम अन्यदरशनीओ पण यथायोग्य ज्ञानभभ्यासना छाभथी तिर्थोनी करेली 
कासदीने अमान्य करे छे, तेमस मजकुर बोध प्रमाणे तेओनी यथामतिए आल्म- 
धुधारो करवा बतावे छे, मा 
बनी तेज अन्यदरशनीओमां तप्त स्वभावीओना मित्र धधुओ पण छे केमने ते 
अन्यदरशनीओ तप्त स्वमावीओनी पेढे कासीहुकरीने दुएट स्वभाव न॑ छोड्ता ति- 
थे बिगेरे सर्वेस्थके नदी नाहांओमां आत्मकस्याणनी खातर दोडी दोडीने इुपकी 


समकितसार भाग २ जो ( ५५ ) 


मारी आवे छे, तेमन घणा पेसानो खरचपण करे छे, परंतु तेओना मुरू ज्ञान- 
धममां तो दे टन करीने तिथ यात्राओं करवानी सख्त मना छे 

हवे जैन धर्मीओने माटे सिद्धांत शासत्रोमां वितराग देवे निरापक्ष आत्मक- 
ल्याणनो रस्तो बताव्यो छे, तेना उपर आ अवेधी पुरुशों ध्यान न आपतां अ- 
पढे मार्गे जाय छे, वे केवी श्रुल छे ! केमजे ज्ञातासत्रने पांचमे अध्ययने सुखदेव 
सन्यासीए थावरचा मुनीने प्रश्न करेले के, स्त्रामी ! तमारे यात्रा छे | एम पुछ- 
बाना जवावमां थावरचा अणगारे कह्ुं जे, अहो सुखदेवजी ! 

४ जण॑ममनाणद्सणचरीत्ततवसंजममाई हिजोएहिंजवणा- 

संचंजत्ता ” 

भावाथ--जे श्रमण एटले सवे प्राणीओ उपर सरखुं दयारुप मन बरतें छे, ते 
सबे संजतिओने ज्ञान, दशन, चारित्र अने तप ए चारमां संजमपणु आदरीने 
सदा खबेदा यतना एटले दयाभावे उपयोग सहित निश्चछतापणे आत्मपमनुं आ- 
राधन करे, तेज शुद्ध यात्रा छे, एम थावरचा अणगारे नेमेश्वर गुरुना बोध प्र- 
माणे सुखदेबजीने कह्मु पण पहाड़ पवेतोना पापाणोसाथे शिर अफाव्तां यात्रा 

फुक थाय, एम मुछ सत्रोमांतो कोइ स्थके विवेचन आपे्ं नथी 


तेमज आवशक सूत्रे त्रीजा गुरु वांदणाना आवशकर्मां कह्बुं छे के, “ जता, 
भे, जणी, जंचमे, ” भावाथ--अहो शुरु | त्मो जाज्रासहित छो, हे पुज्य ! 
जवणी एटले जीत्या छो पांच इंद्रिओोना विकारने, एम शिष्ये गुरुज्ञानीने वहुमान 
भक्तिसाथे करेला गुना खमाव्या, तेमां जात्रा एटले हे गुरु | तमो ज्ञानेकरीने 
सुशोभीत छो, के तमारी क्पाथी मने ज्ञानद्शा प्रगट थइ; तेमज तमे दरशनना 
निश्रठ छो, ए शुद्ध सदहीणा आस्था तणा जीनआज्ञामां स्थिर आत्मबंत छो; ते- 
प्रज मने स्थिर क्या, वी अहो गुरु ! आपे चारित्र शुणे करीने सावश आश्र- 
बनो रुंध क्यों, तेमम मुजने आश्रव रुंपवा उपदेश दइ न्‍्याल कये छे; तेमण अहो 
गुरु ! त्मो तपग्नुणे करीने पुरवोपारजीत कर्मोने प्रजठीत करो छो, तेमज मने मारा 
पुरवोपारजीत कर्मोने प्रभठीत कराववा उद्यमवत थया छो, तेमज अहो शुरू ! तमे 
पोते पांच इंद्रिओना विकारनो निग्नरह क्यों छे, तेमज मने निग्रह करवा शुद्धवोध 
क्यों, एवा आप मने उपगारी छो, तेम छतां तमारी आसातना अभक्ति थइ होय 
तो मारी यथाशक्ति प्रमाणे क्षमा मागु छुं,  हवे एवा निरापक्षी पाठमां गुरुगणुणनों 


( ५६ ) समकितसार भाग २ जो, 


समावेस छे, तेमां जात्रा विगेरेनी रुक्ति, छतां भाव प्रमाणे संभवीत छे, तेम छतां 
' अहो पहाडावल्ंबीत यात्रा्ष कासीदो ! ज़ात्राना गुण जाण्या बिना देशाटण करी 

स्वच्छाए छकायनो आरंभ करो छो, ए कया सत्य सिद्धांतना आधार प्रमाणे 
दोडी जाओ छो १ एमज भगवतीजीना अढारमा सतकमां सोमल ब्राह्मणने महावीरे 
तेबीज रीते निवेद्य यात्रा बतावी छे, 

तेमज श्री निरयावव्ीका सृत्रमां श्रीजा वगेमां सोमल ब्राह्मणने श्री पावैना- 
थजीए तेवीज रीते निववद्य यात्रा बतावी छे, पण देशाटण करवामां यात्रानुं फर 
बताव्युं नथी, तेम छतां अरे वजरकर्मी बंधुओ ! पामर अजाण पीछा तिहकना 
गेणाओने कार्मीक तिर्थोना पराक्रम फू बताबीने पहाडोमां रखडावो छो तो ते 
परभवे अवगुण कर्ता थशे के नहीं ? तेनो विचारतो करो ? 

बल्गी एबी कार्मीक यात्राने द्रह करवा माटे शेज्रुंजा पवेतनो महिमा बधारी 
शैंत्रुंजा महात्म नामनो ग्रंथ रचीने भोला शेवकोने भरमाव्या छे ने ते ग्रंथमां रुष- 
भंदेव तथा महावीरनां नाप पालीने कहेछे जे पुंडरिक गणधरे शेन्रुंजानो महिमा 
पुछयो ने रुषभदेवे उत्तर आप्यो, तेमज जाव चोवीशमा महावीरे गोच्मनी आग 
शेत्रुजा महात्म कही देखाडयुं, ते तथा रुषभदेवे शेत्रंजानी नवाएं यात्रा करी, ते 
तथा शेह्ठुजो पवेत सासबतो छे. ते तथा आखो पवेत अनंत गरुणनी भंडार तथा, 
तिथोंनो राजा छे, ते तथा प्रथम पचाश जोजन हतो अने शिखरे दश जोजन हतो 
अने छठे आरे सुंढाह्यथ प्रमाणे रहेशे, ए विगेरे केटलीक रीते फाबती केटेपना 
करीने ग्रंथ बांधीने शेजरुंजानी यात्रानो महिमा वधायों छे. ते कांइ झुछ सत्रोमां छे 
नहीं, मुछ सूत्रोमां तो हस्तिकलप नगरथी ““ अदुरसामंते ”” एटठले अति ह 
नहीं अति पेगव्णो नहीं, एवी रीते शेब्रुजो पंत वरणवेलो छे. त्यां तिथयात्रा कर 
एमतो कांइ कह्यु नथी. पण त्यां साधु महा पुरुषों संथारा करीने 'ोश्ष देवलेके 
पहोंच्या, ते बात कबुल छे, परंतु ते पवेते पांचपांडवो वीसक्रोड साधुसाथे सी- 
ध्या, एम घ्वणा रकम्बधी सिधेला, ते तथा सबे सांधु श्रावको ल्ां यात्रा करवा 
गया, एवी शाक्षीओ झुछ शास्रना पाठ साथे कोइ तरफथी मक्ती आवेती नथी। 
तेम छत्ां ते सबंधी कोइ दाखलछो घुछवा घारीए तेना बदलामां तप्त खंभावीओ 
कछेशरुपी दाखछो करवा तैयार थाय छे, ते बच्चे अज्ञानतानो बधारो छे, वी 
इग्रेज छोकोपण जैन धर्मना घणा पुस्तकोनो संग्रह करीने सेसोधन करेतां शेर 
जानी-बावतरमा एप ठेले छे जे ते शेडुुजो जन धर्मीओना मोचिंन काठना मह- 
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त्माओलुं मर स्थानक छे, एम कहेडे छे, अने जेन शास्रमां जाताजी अंतगड बिगेरे 
केट्छाएक मु खृत्रामां अतक्रियाना बखतमां “ जावसितुज्जेसिद्धा ” एटले जे 
चम शरीर महात्माए संसार छाइयो तेथी उत्कृष्ट ज्ञानदशेन, चारित्र, तप, नियम, 
विगेर सबे आत्मिक धर्मु आराधन करोने छेवट शरीरथी हालता चालता पाराह 
पहोंचतां चासनी धमग चडे एवा अशक्तवान शरीर थवाने बखते साधुओ रात्रे 
धमं जञाग्रेका करतां संधारों करवा मुकरर करीने सवारमां गुरुआज्ञा लड़ 
शेम्रुंजा पते संधारो करीने अंतसमे केव ज्ञानइशन पामी सिध्या, जाव 
शब्द एटले धावरचावत सुखदेवजी सिध्या एम कहेवाय, माद़े अंतक्रियाना 
बखतमां शेत्रुजे संधारा करवा जबारुं वताव्युं छे, ते योग्य छे, मतरूब 
के एकांत भुमीविना शुद्ध ध्यान वनीशकतुं नथी, मादे वसस्‍्तवीथी अलग जबुं, 
एमतो भाद्घोमां छे, परंतु पीछा रंगीत वस्वाछा वेषधारीओ ख्कायना बाघों पोते 
पहाड़े पत्रेते भटके ने मंद बुद्धि वाछाओने भटकावे, तेबी पृ काठना महान पुरु- 
पोए पोतानेमाटे तथा परनेमाटे अज्नानता वापरी सावच्य वोध करेलो नथी, केम जे 
ते पुरे काल्‍ूना महात्माओ आत्मसाथनामां ज्ञान दशनना उपयोगथी सदा जात्राव॑- 
तन हता; तेमन तेओना उपयोगथी क्षणमात्र शुद्ध जात्रानों विजोग पडतो नहीं, 
एम पुरेपुरी शास्रोनी साक्षीछ्ले, तेसुं कारण एके पूर्व जे जे बितरागदेव आदे सर्च 
धर्मशृरिधर पुरुषाए आत्मकस्याणने मादे उपयोग करीने पोतानी अनादि काछठनी 
अब्ञानता बिगेरे राग द्वेपादिक सर्वे मिथ्यात्व जडता हती, ते सर्वथी मुक्त थवाने 
मोटे पक्काग्र ध्याने ज्ञान, दशन बिगेरे आत्मिक शुण आराधनानी यात्रा करी अने 
ते निबंध यात्रा करतां काइ पण मणात उपसगे आवे तो महा सुरवीर अने साह- 
सिकयणु केवलीने दायमान प्रणाय न करतां मेरुनी पेरे अडोल रहेता, एम शात्रो 
मां कह्मू छे अने तमारी मान्य करेछी यात्रा सावधछे अने तमांरा वज्र पापाणरुप 
राग द्वेपी निदय स्वभाव अने सदा तपा एटले तपी गएला गण ठरेला नहीं, एवा 
अनेक अवगुणावाल्या पित संवेगीओनी या तेमना शेवकोनी यात्रा असत्य छे, का- 
रण के यात्राना स्थानकों उपर जतां कोइ बखते परिसह आबी उपजेतो ते स्थठनी 
जात्राए जतां नथी, जेम हाल थोडीक मुद्रत उपर पालीताणा राजा त्तरफथी केट- 
लीक जातनी हरकतों हती, ते बखते केटछाएक जणाएतो पालीताणाना परगणामां 
अम्नुक कामे जतां भय पामता तो जात्राए जवालु तो वयांथीज बने, ते बखते न 
जवाय तेवुंज कारण हतुं, ते विवेचन आपवानी कांड जरुर नथी, पण एटलुतो खरूं 


(५८ ) समकितसार भाग २ जो, 


जे “ खातां पीतांहर मकेतो अमारेकु कैयो, सीरसाटे मछेतो चुप कर रहीयो ” 
अर्थात जात्रानो खरो छाम जाणता होतो परिसहना वखतमां हायमान परिणाम 
थबुं न जोइए, मादे जात्रा करवानुं स्थानक बतावे छे ते तथा जात्रा जनारा विगेरे 
सवे शास्रथी विरुद्धन गणाय छे, केमजे सत्य कृत्यनी जात्रासाये सरखाबतां पर- 
स्पर भेद पडीजायछे, ते विषे दृष्ांत, अंतगड सूत्रमां कह्बु छे, राजग्रही नगरीना 
रहिस सुदर्शन शेंठे महाबीरस॑ आगमन जाणी मात पीतादिकनी आज्ञा लेइ महावी- 
रने बांदवा जतां जक्षाधिष्टित अज्ुनमाछी सामे। आवतो देख्यो ने मणात उपसगे 
जाणी सागारी संथारो करी निर्भेय विचार साथे कावसग क्यों, पछी शेठनी 
पासे अज्युनममाठी आबी परिसह आपवानो विचार कर्यों पण शेठना' पुन्योदयथी 
तेनी कारी न चालतां मोग्न प्राणी जक्ष स्वस्थानके गयो, छेवट शेठे अणसण पा- 
छीने अज्जुनमाठीसाथे महावीरना चरणमां जह पहोंच्यो, ए दृष्ठांतनो मु हेतु ए के 
शाक्षातवीर भगवाननी यात्राए जतां मरणात उपसगेथी हायमान परिणाम न कर्यु, 
ते शास्रोक्तरीते सत्य छे, हवे हठवादीओनी यात्राने मजकुर शेठनी जात्रा साथे 
सरखावतां तदन विरुद्ध छे, केमजे शेत्रुंजा विगेरे पवेतोनी कल्पित जात्रा करवाने 
माटे शेम्रुंजा महात्म विगेरे नवा ग्रेथो झुछ शास्रोथी विरुद्धने आरंभना वाक्योथी 
भरपुर रचीने भोला लोकोने फसाव्या छे, ते माहेलों थोडोभाग अहिआ लखवानी 
जरुर छे, ते बांची जोतां विवेकीओने मालम पडीआवशे, 
सेतुंज्जेपुंडशीओसिद्धोम॒ुणिकोडिपंचसंज्जूतो; 
चितस्सपुणीमाएसोभन्नईतेणपुंडरी ओ- 

- भावाये--शैमरुंजा पवेत उपर रुषभदेवना परेलां पुंडरीक नामे गणधर पांच- 
क्रोड मुनीसाये सिद्धि पाम्या छे चैतरशुद पुनमने दीवसे, ते मादे शेतुंजालूं नाम 
ुंडरीकगिरि कहीए., | 
| नमिविनमिरायाणोसिद्धाकोडीहिदोहिसाहएण। 

तहदविडवाह्वीखिछानिव्वुआदसयकोर्डीर्भा: 
भावात--नमि विनमि. वे भाइ विद्याधरना राजा ते सिद्ध थया, बे क्रोड 
मुनीसहित, तेमज द्वावीड ने वाली खिल्ल बे भाइ सुनी सिद्ध थया, दशकरोड 

साधु साथे, ह 
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पज्जुन्नसवपमुहाअधुअआओकुमारकी डी ओ 
तहपंडवाविपंचयसिद्धिगयानार्यरिसिय 
भावाथ--अदुमनकुमार सांवकुमार प्रमुख साडासाठ करोड कृष्ण पृत्र कुमर- 
सहित सिध्या, तेमज पांच पांडव पण वीसकरोडसाथे सीध्या, तेमज सिद्धि पाम्या 
नारदरुपि एकाणुं राख साथे, 
थावच्चासुयसेलंगायमुणिणोवितद्राममुणि; 
भरहो दशरहपुत्तोसिद्धावंदामिसेतुजे, 
भावार्थ--थावरचा मनी एक हजारथी, शुकमुनी एकहजारथी, पांचसेथी से- 
लंगुनी प्रमुख, मुनीओ सिध्या, तेमन रामचंद्रमुनीने भरतजी ए थे दसरथ राजाना 
पुत्र त्रणफरोड साधुसहित सिद्धि वर्या तेमने वांदुं शेत्रेंजा उपर 
अन्नेषिखवियमोहाउसभाइविसालपंससंभु आ; 
जेसिद्धासेत्तुंजेतंनमहमुणि असंखिजा. 
भावाथ--ए आदी वीजा घणा सुनीराज भोहनो क्षयकरी रुपभादिकनां 
मोटा बंशमाहे उत्पन्न थया ते सिद्धपद पाम्या शेत्रुजा उपर ते मनी असंख्याता 
प्रत्ये हु बांदूं छु | 
पनासजोयणाईआसिसेतुजेविथ्यडोमूले; 
दसजायवयण[सहरतलउच्चत्तजायणाअ6 
भावाथ--पचास जोजन प्रमाणे मुझमां शेत्रुजी पहोजपणे हतो ने दस जो- 
जन शिखरे पहोछो इतो अने आठ जोजन उंचपणे हतो, 
जंलहइ्अन्नतिथ्येउग्गे गतवेणबंभचेरेण; 
तंलहइपयत्तेणसेत्तुंजगिरिम्मीनी वसंतो- 
,._ भावाथ--जे फक अन्यतिें आकरातपे तथा उत्कृष्ट शियल्टते करीने पामी- 
ए, तेज फल उद्यमे करीने तत्काऊ विमरूगिरीमां वब्याथी पण प्राप्त थाय छे, 
जंकोडीएपुन्नंकामियआहारभोइआ जेउ; 
+ हि ५. हि पु ३ 
जंलहइत“्थपुन्नेएगे।वासेणसेचु जे. 
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... भावा्थ--जे कोइ करोड जणने वंच्छित भोजने जमाही पुन्य- उपराजे पे 
सवे पुन्य शेह्रुजे एक उपवास करतां मके छे. 
जंकिवानामीतथ्थंसम्गेपायालेमाणुसेलोए; 
_तैसब्बमेवदिठंपुंडरिएवंदिएसंत्ते. 48५03 द 
भावाथे--जे कोश्पण नाम मात्र तिथे, स्वगे, पाताछ ने मलुष्यलोके ते सर्व 
ति्ोने दीठा फूछ पामे, ते एक पुंढरिक तिर्थ बांदतांज फछ पके, 
पढ़िलामंतेसंघंदिउनादिउेयसाइसेत्तुंजे; - 
, , .कोडीश॒र्णबअदिदेदिठियअणेतएहोइई. 
भावाध--शेज्रुंजानी सामे चालतां शेप्रंनो दीठे अणदीठे करोड़ गुण फछ 
थाय, तेमज शेहुजाने देखतां तो अनंत गुण फू थाय, 
केवब्ना णुण्पत्तीनिव्या णंअसिजथ्यसाहूणं; 
पुटरिएवंदित्तासब्वेतेवेदियातथ्य- 
भावाथ--ज्यां केवजज्ञाननी उत्पती थइ तथा ज्यां मुनीओने निवारण मोफ्ष- 
नी प्राप्ति थइ छे, ते सबेने बांदवालु फठ एक पुंडरीक तिथे वांदेथके पुर्वोक्ति सबे 
मुनीने वांदवासुं फू मले, 
अगवरयंसमेएपावा चंपाईउजं॑तनगेय; 
वंदितापुन्नफलंसयग्॒ण॑तंपिपुडरीए. 
भावाथ---अष्टापद पवेतउपर रुषभदेव मोक्षे पंधार्या समेतशिखर तिये बीस 
जीन सिद्धक्षेत्र छे. पावापुरीए बीरलु मोक्ष ठाम, चेपानगरी ए वासुपुज्यनुं सि 
द्धक्षेत्र ने गिरनार तिथ नेमनाथलं मोक्ष ठाम ए तिथोंने बांदे जेट पुन्य थाय ते 
करता सोगणु फल पुंडरीक तिर्थे भेटतां थाय, 
पुयाकरणपुन्न॑एगश्॒णसयगुणंचपडिमाएः 
_ जिणभवणेणसहस्संणंतय॒र्णपालणेहीह. 
भावाब--घुजा कीये ने एकेंगणु पुन्य थाय तेथी सोगण पुन्य प्रतिमा भरावे 
तथा पुणे थाय, ते करतां पण जीनअुवन करावे हजारगर्ण पुन्य, पण अनेतगर्श 
पुन्य शेत्रुंजाल रक्षण करवाथी -थाय, 
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पंडिम॑चेद्हर॑वासिर्द॑जगिरीस्समथ्यएकुणइ; 
मुत्तणभरहवासंवरसइसग्गेणनिरुवसगो 
भावाथ--शेमरुंजा पवेतउपर प्रतिमा या देरासर करे अथवा करावे ते पुरुष 
भरतक्षेत्रलुं रान भोगवीने चक्रह॒तिपणु मुकी स्वर्गंलोके तथा मोक्षे जाय, 
नोकारसि, पोरसि, पुरीमदम, एकासणुं अने आंबेल एटछा पचखाण करतां 
पुंडरीक तिथे संभारे तो जे फू पामे ते कहे छे. नोकारसी ए छठलुं फू, पोर- 
सिए अहमनुं फल, पुरीमदमे चार उपवासलुं फठ, एकासणे पांच उपयासनुं फल, 
आंवेले पंदर उपवासलुं फछ़ अने उपबासे मास खमणनुं फछ, एम मन, बचन ने 
कायाना शुद्धनोंगे आराधे, ते फछ पामे, ते फठ एक शेज्रुजानुं ध्यान, स्मरण 
करतांज पामे, चडवी आहारना पचखाण करीने सात यात्रा शेमुुंजानी करे ते 
त्रीजे भवे मोक्षे जाय, 

2 ३९ ३ है] क्र 
अजविदीसइलोएभत्तंच३उणपुंडरीयनगे; 
सगोसहेणवच्चइप्तीलविहूगोषिहो ऊर्णं- 

भावाथ--आजपण देखाय छे के, छोकमां अहार पाणी तजी पुंढरीक परत 
संथारों कर ने सील्हत बिगेर शुद्ध आचार रहित होय तोपण सुखे करीने 
सर्ग जाय, 
चरणरहीयाईसजइविमलगीरीगोयमस्सगणीओ; 
डिद्ामयमगसाहणांअहड दवसाहुपडाल भर 
भावाथ--जेने साधुपण,नो वेश छे परंतु सब चारित्र रहित छे, ते शेह्लुजा 
परबतटपर चडे तो तेने गोतम सरीखा जाणवा अने तेज बखते तेने आहार पाणी 
आपे तो अढी द्वीपना साधुओने दान दीए तेट्ल॑ फझ थाय, धनेश्वर सुरीनीए 
पण एज रीते कह छे, 
मेगसावयपुंडरीयोपाण भोयणाईसुजसी; 
ञ णंदकामदेवायअद्ीदीवंसव्द सावगांणभुजला 
भावाथ--एक भ्रावकने विंगगिरी उपर जमाड़े तो आणंद कामदेध आदि 
अट्ठी द्वीपना श्रावकोने जमाडयानुं फठ थाय 
,. उत्तेइझयपडागंचामरमिंगारथालदाणेण; 


(६२ ) समकितसार भाग २ जा, 


विजाहरो अहव॒इतहचकी हो ईरहदा णा. 


भावाथे--छत्रदाने,: धजादाने ने पताका वाल्झरी चढावे ते विद्याधरनी पद्‌- 

वी पामे, तेमण रथदानथी चक्रहतिनी पदवी पामे, 
दसवीसतोसचत्तालख्खपन्नासापृपष्फ्दा मदोणण; 
लहईंचउथछटठमदसदुवालूसपलाईं. 

भावाथे--द्सलछाख, बीसलाख, त्रीशछाख, चाठीसछाख, ने पचासलछाख, 
एठला फुलनी माव्य चडाववाथी फछ थाय ते कहे छे, दशछाखे एक उपवासनूुं 
फरछ, वीस लाखे छद्वनुं फठ, त्रीशलाखे अहमनुं; चाीशलाखे चार उपवासजुं; 
ने पचाशलाखे पांच उपवासनुं फछ थाय, ह 

ते तिरथे ऋष्णागरआदि उत्तम धुप दे तेने पंदर उपबासलुं फल थाय, करपुर 
अने ब्रासनो धुप दे तेने मासखमणलुं फछ थाय, 

बीजा तिथोंए सोनालुं तथा आश्रुषणलुं तथा रोकडनाणाहुं तथा अमीनुं दान 
देवे करी जेटलं फछ पामे, ते करतां पण शेब्रुंजा उपर पुजा, नावण करवाथी 
विशेष फछ मे, तेमज ते पवेतने भेटतां आठ भयथी मुकाय, ए सवे संबंध लघु 
शेत्रुंजा कल्पमां छे, परंतु ते करतां पण धंणाज विस्तारनी साथे जात्रा जवाबिपे 
तथा देरां, प्रतिमा कराववाविषे तथा संवेगीओ तथा तेमना शेवकोने जमाडवाविशे 
तथा नाणा विगेरेनुं अपेण करवा विषे तथा असंजतिओलुं मान वधारवाषिषेना 
फछना ग्रेथो एटला मोटा बांधेला छे के वांचनार या सांभलनार महा मोटा आर- 
भमां भराइ जइने बिचारा राम लेवानी आशाए छकायनो कुटो करतांन धराय 
नहीं, एवा आरंभी पुस्तकोना आधारथी जात्राओना फछ लेवा धारे छे, तेम॑ज 
सवे प्राणीना प्राण हणीने मोक्षफक इच्छेछे, तेने समजाववालुं एट्लंज के जुलमी 
ग्रेयना आधार प्रमाणे चालनारा अज्ञान प्राणीनी भवछत्तानो निच्छेद केवी रीते 
धोशे .ए आश्रयेकारक छे ! कारण के जगत व्यवहारना सुख, विषय विगेरे आइई- 
धरा छब्ध थइ गएला अबोध प्राणिओ; तेने ज्ञान, बोध, त्याग; वैराग पमाडवो 
में तेनुं भल इच्छबुं तेतो एक तरफ रहुं, परंतु बिचारा पशु समान जडबुद्धिवाढा 
पुरुषोने शास्रथी तदन उलगी रीते ग्रंथोना निबंध रची छाम बतावी महा मोटा 
अंजालमां धकेली मुकया, ते पीछा बख्र धरनार “ देवानां पियनों ” छुठको थवो 

मुश्केल छे, हवे आ पसंगे स जेन द्याधर्मी बंधुओने कहेवाडुं जे मजकुर प्रंथकर्ता 


समकितसार भाग २ जो, ( है३ ) 


जात्राठु कासिदोना कृत्य कमेना रिवाज प्रमाणे न चालतां एक वितराग देवे जे 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, नियम, इंद्रिओनो निश्रह& करवाथी आत्मसाधन करवानी 
शुद्धयात्रा वतावी छे, तो ते उपर शुद्ध ध्यान आपी ज्ञानदशेनना उपयोगसाथे जगत 
झाछना ममत्व उपरथी यथाशक्ति मनसा खेंची छइने सबे आश्रव छांडी तिकणशु- 
ध्ये अशुद्ध व्यवद्ारमांथी शुद्ध व्यवहास्मां स्थिर थइने निवेध स्वभावे निर्वंधक 
यात्रा करो, एवी यात्राथी सबे काये सिद्ध थशे, अनंत भवश्नमण्मां अशुद्ध व्यव- 
हारना योगथी अनंत कर्मनी वगेणाओ खीर नीरनी पेरे छोलीशुुत थएली छे, ते 
सब परो कमावे जाणी स्रपरनी वहंचण करीने स्वस्वरुपनी रमणतानों छाभ मेलव- 
वे, ते शुद्ध निबंध यात्राथी थशे, 
प्रतिमापुजनथी मोक्षफ>छ कहेलछे, ते प्रश्नोत्तर, 

केटछाएक मतिविकल पुरुषो एम कहे छे जे, पापादिकनी प्रतिमा श्रावको 
तिथेकर गोत्र बांधे तथा त्रीजे भवे मोक्ष जाय, एम प्रतिमानी पुजानो लाभ बतावे छे 
तथा कहे छे जे, तिथथकरोनेवारे श्रावक्रोए प्रतिया पुजीने मनुप्यजन्म सफर करेलो 
छे, एम बोलनारजुं वचन हथा छे., 

श्री उपासग दशांग मसत्रमां वाणीज गायना रहिस आणंद श्रावक “ महीढी- 
एअपरीशुया ” एवो ग्रृहस्थ, ते श्री महावीरलं पधारई जाणी वांदवा गयो, त्यार 
बाद धर्मोपदेश सांभकीने मिय्यात्व वोसीराबी समकित सहित वारहत आदर्यो, ते 
अगाउ मिथ्यालदशामां जे शहस्थाइ दृती तेटली मोकठ राखीने नवी समृधी मेछ- 
बवानी बंधी करी त्यां “ खेतवथुलुंपरीयाणंविहिकरेड ” एटले खेतर ते उघाड़ी 
जमीन तथा वथु एटले ढांकी जमीन ते घरदिक्न बखारो प्रमुख धर खाते वावर- 
वाने मोकछा राखीने वक्ातना रहेला आरंगभना पचखाण कर्या, ए पांच हत 
विधीसहित आदरीने एमज छठा हतमां छ दिशाए पेपारादिके जवालु प्रमाण कर्यु, 
एम सातया हतमां छव्ीस बोल बिगेरे नित्य नियमनी साथे पंदर कर्मादाननेा 
वेपार पचखे एमन “ जाव ” संथारा सुधी विधीग्रहण करी तेमां जेटला संसा- 
रीक व्यवहार खाता मोकछा राख्या, तेट्शाज खपे एम पोते बोलता. गया, ते 
सिवायना वीर परमात्मानी पासे पचखाण कर्या हवे आश्रव रुंधीने संवरकर्णी 
करवा माटे नवमुं देश ने अगियारसुं हत आदरवानी विधी धारीने ए त्रण हतोमां 


# बशकरचुं , 


(.६४ ) समरकितसार भाग २ जो, ._ 


सब आरंभनो निसेद करवा मनसा बतावी छे, त्यारवाद बारमां हंतनी विधीरां 
अ्रमण निम्नंथने “ फासुएसणीजेणंअसणंप्पाणखाईस्मंसाईम्संवध्यपटीगहकंबलूपा- 
थपुछणेणं ” १०. 7 

भावाथे--फासु सुजतों आहार साधुओने लेता जोग, तेमन मारे प्रतिराभवा 
जोग ते अन्ननी जात, पाणीनी जात, सुखडीनी जात, छुखवासनी जात, बर्ूनी 
जात, पात्रप्मुख काम्बठ तथा पथरणु तथा रजत्राण विगेरे दइने पाछी लेवाय 
नहीं एवी वस्तुओ तथा “ पीढफलगसे ज्ञासंथारयेणेउसहमेसहजेणपडीलाभेमाणे- 
धीहरामी | 

भावाथे--पाट्पमुख ओठींगण देवालुं पाटीयुं तथा बाजोठ तथा स्थानक ते- 
मज पांच जातना पराछना संथारामांथी अम्नुक संथारों तथा एक चीजथी नीपज्युं 
ते ओषड तथा घणां द्रव्य मछीने नीपज्युं ते भेषद .एटले चुरण ते साधुओने प्रति 
लाभीने काव्गंतरे पाछी लेवाय एम प्रति लाभतो थको रहुं, एम सबे जातना दा- 
नादिकनी मापणी विधीपूर्षक ग्रही छे, एवी रीते श्रावक धमेनी आराधना करवा 
बिषे स॒त्रोमां विवेचन आपेलुं छे. परंतु जन प्रतिमाना पुजननीबिधी श्रावकोए कोइ 
मुल्सुत्रोमां पुछी नथी तो विधी पुछियात्रिना पुजन शेनु करे १ वढी ते भ्रावको 
हत लीधा सिवाय तिर्थकरनी समक्ष एम बोलेला छे जे, अन्यदशनी तथा 
अन्यदशनीना देवने तथा अन्यदशनीए ग्रहण करेला जैनना द्रव्यर्लींग ए सबने 
बांदवा तथा नमस्कार करवाना नीम करूं छुं, तेमज ते बोल्या अगाउ पारे बोला- 
बवा या विशेषे वोलाववा या तेओने शुरू तथा धमे बुद्धिथी आहारादिक देषो 
था देव॒रावंवो, ए सर्वे आज पछी हुँ आणंद श्रावकने न कलूपे, विशेष अन्य 
तिर्थीओना वेष ते साक्यादिक तथा अन्य तिर्यीओना देव ते हरीहरादिक  भत्यक्ष 
बरतेछे, तेने तथो जैनना पड़वाइ वेषधारीओ स्वधमेथी नीकब्ठी जइने अन्य दश- 
नीमां मछी गएला ले. ते त्रण अस्नादिकना भोगी छे, मादे तेओने गुरुदेवने, 
धर्मनी, ुद्धिए अस्नादिक आपु नहीं, अने निग्रेथ गुरुने धमनी इच्छाए चोद 
प्रकारनु दान आपु. ए निग्रनेंथ साधुओ आस्नादिक वस्तुना छ कारणथी भृक्ता 
छे, तो'आणंद श्रावके आपवा कबुल राखेलं छे, अने मिथ्यात्वीना गहेला वेषधा- 
री बिगेरे पडवाइ “ चइत ”” एटले द्रव्य ज्ञान संयुक्ता जनसाधु ए त्रणे .जण पण 
कहेली यस्तुना भोगी छे. मोटे तेओने निरजराहेतुए न आएं एम कह्यु छे. एम 
पाठनी रुक्ति नाणतां छतां तमो चैत एले प्रतिमा करो छो तो पुछवाु केमजडर 


५ 


समकितसार भाग २ णो, (६५ / 


कहेली वस्तुओ खाबा पीधराबिगेरे तेने भोगववा जोग नथी, केमजे ए एक इंद्री- 
दक मजकुर वस्तु जोग नथी, एम छतां अनेक जातना कुतकों करो छो, ते कांड 
सुज्ञताने योग्य नथी, वी चेव शब्दने माटे आणंद आवकनी उत्तम कर्णीने साव्र 
करावबा धारों छो, पण ते उत्तम श्रावकों वोसीरावेला आश्रवोने आचरण करे नहीं, 

वी जेसलपीरना भंदारमां ताहपत्र उपर लखेली उपासगनी प्रत छे, ते 
संबत ११८६ नी सालयां लखाएलो छे, ते प्रतमां * अणउश्थियपरिग्रदीयाई 
चेश्याईं ”? एटलोज पाठ छे, पण “ अणउध्यियपरिगही याईअरिहंतचेइयाई !! 
एवं पाठ तो झुद नथी, अने त्यार पछीनी उपासगनी प्रतोना उतारा थया छे, 
तेगां भरिहंत शब्द नत्रों प्रक्षेप्यो एम संभवे छे, माड़े करिपत कछाने देव पण ने 
पोहोंचे, केमजे शास्तअनुसारे शासतरनो मु जवाब मांगे तो मठे पण कपोछ कव्पित 
शब्दनों मेल शास्रआधार भमाणे क्‍्यांथी मछे ? ने पोतानो मत हृह करवा मारे 
नवा शब्दों घालेछा, ते प्राचिनकाठना ताडपत्र उपर लखेला मृत्रउपरथी साबित 
थद आवे छे, तो कहेबालु के अरे अन्ञान साहेबो ! खातरीथी समजो के, आणंद 
श्रावके जेटछो आश्रव छोडीने जे जे हृत धर्या छे ते निबंध कर्णीने माटे समजवां, 
पण ते बखते तेणे प्रतिमापुजन विश्ञेनो कांइपण अर पुछयो नथी, तेमन तमारी 
रीते आणंद श्रावके शेत्रुंजा महात्मनो आधार न राखतां एक वीर परमात्माना 
वचन उपर आधार राखीने कल्याणीक जीव दया घमे आराधन कर्य छे, एमज 
सब सावको एक विधीए धर्म आराधी देव छोके पहोच्या पण प्रतिमा पुजनना 
आधारथी मोक्ष इच्छा करी नी, 

श्री प्रश्न व्याकरणना छट्ठा अध्ययनगां दयाना साठ नाम चाब्या छे, तेमा 
दयाने पुजा कही छे ते सत्य छे, ने तेज अध्ययनमां दयाने यज्ञ कहेल छे, ते पण 
वरावर छे, ए दयानी पुजा तथा दयारुपी यज्ञ ए वे अमारे आदरवा योग्य छे, 
मतलब के भर्मदेव तथा देवाधीदेवनं पुजन निर्वेच्च एटले हिसा कर्या विनाज थाय 
छे, ने एकांड तभारी मान्य करेली प्रतिमानी रीते एक इंद्री नथी के छकायनों 
भोग मांगे ! केमजे एतो स्वघरीरे पंचेंद्री छे, तेमज निवेद्य कर्णीथी निरारंभे बरते 
हे, तेथी ते निरारंभी देवनी आज्ञाए चालनारा सर्वे साधुओ कुरुणारसथी भरपुर | 
छे, तेथी ते देवना यथायोग्य गुण सझृतिमां छावी वचनविरासे स्तवना करीने ' 
तेमन निराभिमानथी काया तथा आत्माने नमाडी भावषुजा करीने जन्म सफछ 
करबो, एवी रीते तिर्थकर विगेरे चारे तिथोंए करेछुं छे, ते सत्य छे कारण के भे 
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सर्व आरंभनो निसेद करवा मनसता बतावी छे, त्यारवाद बारमा हंतनी विधीमा 
श्रमण निम्नंथने “ फासुएसणीजेणेअसणंप्पाणखाईम्मंसाईम्मंवध्थपटीगहकंबलपा- 
थपुछणेणं 3) ८ 

भावाथे--फासु खुजतो आहार साधुओने लेता जोग, तेमज मारे प्रतिछाभवा 
जोग वे अन्ननी जात, पाणीनी जात, सुखडीनी जात, मुखवासनी जात, वख्ननी 
जात, पात्रप्रमुख काम्बल तथा पथरणु तथा रजत्राण विगेरे दइने पाछी लेवाय 
नहीं एवी वस्तुओ तथा “ पीढफलगसे ज्ञासंथारयेणउसहमभेसहजेणंपडीलामेमाणे- 
धीहरामी 


भावाये---पाठ्पघ्रुख ओठींगण देवानुं पाटीयुं तथा बाजोठ तथा स्थानक ते- 
मज पांच जातना पराछना संथारागमांथी अग्युक संथारों तथा एक चीजथी नीपज्युं 
ते ओषड तथा घणां द्रव्य मलीने नीपज्युं ते भेषद एटले चुरण ते साधुओने प्रति 
लाभीने काव्यंतरे पाछी लेवाय एम प्रति छामतो थको रहुं, एम सबे जातना दा- 
नादिकनी मापणी विधीपू्वक ग्रही छे, एवी रीते श्रावक धमेनी आराधना करवा 
बिषे स॒त्रोमां विवेचन आपेलुं छे, परंतु जन प्रतिमाना पुजननीविधी भ्रावकोए कोई 
मुल्सुत्रोमां पुछी नथी तो विधी पुछि्यात्रिना पुजन शेलु करे ? वल्ती ते श्रावको 
हत लीधा सिवाय तिर्थंकरनी समक्ष एम बोलेला छे जे, अन्यदशनी तथा 
अन्यदशनीना देवने तथा अन्यदशेनीए ग्रहण करेला जेनना द्रव्यर्ींग ए सबेने 
बांदवा तथा नमस्कार करवाना नीम करूं छुं, तेमण ते बोल्या अगाउ मारे बोला- 
बबा या विशेषे बोलाववा या तेओने गुरु तथा धमे बुद्धिथी आहारादिक देवो 
या देवराववो, ए सर्वे आज पछी हुं आणंद श्रावकने न कजपे, विशेष अन्य 
तिर्थीओना वेष ते साक्यादिक तथा अन्य तिर्याओना देव ते हरीहरादिक पत्पक्ष 
बरतेछे, तेने तथा जैनना पडवाइ वेषधारीओ स्वधरमथी नीकछी जइने अन्य दशे- 
नीमां मठी गएला ले, ते त्रण अस्नादिकना भोगी छे, मादे तेओने गुरुदेबने, 
धर्मनी, बुद्धिए अस्नादिक आपु नही, अने निग्रेथ गुरुने धर्मनी इच्छाए चोद 
प्रकारलु दान आपु, ए निम्रेंथ साधुओ आस्नादिक वस्तुना छ कारणथी भुक्ता 
छे, तो ःआणंद श्रावके आपवा कबुल राखेले छे, अने मिथ्यात्वीना अहेला वेषध्रो“ 
री विगेरे पडवाइ “ चइत ?! एटले द्रव्य ज्ञान संयुक्ता जुनसाधु ए त्रणे 8 के 
कहेली यस्तुना भोगी छे. मादे तेओने निरजराहेतुए न आए एम कह्बु छे. एम 
पाठनी रुक्ति जाणतां छतां तमो चैत एटले प्रतिमा करो छो तो पुछवाह केमजइर 


समकितसार भांग २ णो, ( ६५ / 


कहेली वस्तुओ खाबा पीतराबिंगेरे तेने भोगववा जोग नथी, केमजे ए एक इंद्री- 
दक मजकुर वस्तु जोग नथी, एम छतां अनेक जातना कुतकों करो छो, ते कांइ 
सुश्ञताने योग्य नथी, वी चेत शब्दने मादे आणंद आवकनी उत्तम कर्णीने सावद् 
कराबवा धारो छो, पण ते उत्तम श्रावकों बोसीरावेछा आश्रवोने आचरण करे नहीं, 

बी जेसलमीरना भंडारगां ताड़पत्र उपर लऊखेली उपासगनी प्रत छे, ते 
संवत ११८६ नी सालमां लखाएलो छे, ते प्रतमा * अणउध्थियपरिग्रहीयाई 
चेश्याईं ”” एटछोज पाठ छे, पण “ अणउध्यियपरिगही याईअरिदंतचेइयाई ”! 
एवो पाठ तो मुदछ नथी, अने त्यार पछीनी उपासगनी प्रतोना उतारा थया छे, 
तेमां अरिहंत शब्द नवो परश्षेप्यो एम संभवे छे, माट़े कल्िपित कछाने देव पण ने 
पोहोंचे, केमजे शास्रअनुसारे शाखनो मुझ जवाब मांगे तो मे पण कपोछ कव्पित 
शब्दनो मे शास्रआधार प्रमाणे क्‍्यांथी मे ? ने पोतानो मत हृह करवा माटे 
नवा शब्दों घालेछा, ते प्राचिनकाछना दाइपत्र उपर रुखेछा सृत्रउपरथी साबित 
थ आवे छे, तो कहेबालुं के अरे अज्ञान साहेबो ! खातरीथी समजो के, आणंद 
भ्रावके जेटलो आश्रव छोडीने जे जे हृत धर्या छे ते निवेद्च कर्णीने भाटे समजवां, 
पण ते बखते तेणे प्रतिमापुजन विश्वेनों कांइपण अथ पुछयो नथी, तेमस तमारी 
रीते आणंद भ्रावके शेत्रुंजा महात्यनो आधार न राखतां एक घीर परमात्माना 
वचन उपर आधार राखीने कल्याणीक जीव दया परम आराधन कर्यु छे, एमज 
सर्वे सावको एक विधीए धर्म आराधी देव लछोके पहौच्या पण प्रतिमा पुजनना 
आधारथी मोकन्त इच्छा करी नथी, 

श्री प्रश्न व्याकरणना छट्ठा अध्ययनमां दयाना साठ नाम चाब्या छ्े, तेमां 
दयाने पुजा कही छे ते सत्य छे, ने तेज अध्ययनमां दयाने यज्ञ कहेल छे, ते पण 
वरावर छे, ए दयानी पुजा तथा दयारुपी यज्ञ ए वे अपारे आदरवा योग्य छे, 
मतलव के धर्मदेव तथा देवाधीदेवस पुजन नि्ेद्य एटले हिसा कर्या विनाज थाय 
छे, ने एकांइ तभारी मान्य करेली प्रतिमानी रीते एक इंद्री नयी के छकायनो 
भोग मांगे ! केमजे एतो स्वशरीरे पंचेंद्री छे, तेमन निवेध् कर्णीथी निरारंभे बरते 
छे, तेथी ते निरारंभी देवनी आज्ञाए चालनारा सबे साधुओ कुरुणारसथी भरपुर 
छे, तेथी ते देवना यथायोग्य गुण सझृतिां छावी वचनबिलासे स्तवना करीने 
: तेमज निरामभिमानथी काया तथा आत्माने नमाडी भावपुजा करीने जन्म सफछ 
करबो, एवी रीते तिर्थकर विगेरे चारे ति्ोंए करें छे, ते सत्य छे कारण के ने 
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काष्ट तथा हुंबई तरे ते तारे, ए दृ्टाते जे तिर्थकर जे क्ृत्यथी तर्या, तेज कृत्य 
तेना सासनमां चालनारने पण ब॒तावे छे, वल्ठी, णे वस्तुनो आरंभ पोते त्याग क्यों 
' छ, तेमन चारे तिर्थने दया स्थापन करी आरंभ त्याग करवानी भलामण आपीछे, 
ए उत्तमपक्ष अखिल जगत कछुल करे छे, | 

बल्गी कहेवानुं के पथ्थरनुं नाव बुढे छे, तो तेमां वेसनार पण बुढ़े छे, तेमज 

जे देवने तथा गुरुने व्यवहारीक भोग बम छे तो तेओनो आशरो लइ चाहना- 
रा शेवकोने पण भोगनोज बोध करशे, जेम आरंभ करनारनी सोबते आरंभ पे, 
तेमज दुराचारीनी सोते दुराचार वे एमां कांइ नवाइ नथी, तो अरे अज्ञान 
नरो ! वितराग देवे दयास्वरुप जाण्या बाद छकायनो बचाव थवा मांटे एम कहूँ 
जे “ महणोमहणोमहणो ” ए शब्द सब श्रोताजनोना हितवंच्छक थहने करेलो छे, 
ते तो सत्य छे, पण एज तिर्थकरदेव कोइ बखते एम न कहे जे अहो 
भव्य ग्राणीओ ! तमारा कल्याणार्थे तिथेकर गोत्र बांधवा मांटे झुर्ती 
स्थापी छकाय॑ जीवने हणीने मारी सेवा पुजा करणजो एटले तमोने 
अनंतो लाभ मकशे, ने त्रीजे भवे मोक्ष जशो, एम कोश्पण दीव्से 
वितरागलुं सावब्य वाक्य होय नहीं ने एवी हिसाथी पोतानी पुजा मनावता नथी, 
तेमज घुल सुत्रोमां आरंभथी पुजन करी मोक्ष लाभ लेवाने समकितीने कब्नु नथी, 
एवी रीते जाणतां छतां तप्त स्वभावीओ कर्पित पुजा अन्य दशनीओनी देखादेखी 
लश्वेठा छे तेमां एप खातरी थाय छे के, स्वामीनारायणना मतनी रीतेज ते पम्म 
चलावैं छे, जेम स्वामीनारायणना भगतो तेमनां देवरुमां बेठेला पाषाणोना नामथी 
एक इंद्रीआदि पंचेंद्रिसुधी जीवोना प्राण लइ पछी सांजे तथा सबारे ते लागेडुं 
पाप स्वामीने चरणे अपेण करे छे ने एम करपे छे के ए सबे काये महाराजने अर्थ 
करीए छीए तेमां अगने रति पाप न छागे बी जे बधारे नाणा खरची महाराजना 
धामनी तथा शेवापुजानी स्पृधी वधारे तेने महाराजना वेमान तेडवा आवे, तेमन 
महाराजना धाममां सोनाना महेल मछे एवं काम बताबे एटले भोरा प्राणीओ जु- 
लग महेनत करी मरे छे. तेज इष्ठाते पीछा बस्वा्य वेषधारीओए नवा ग्रंथों जो- 
डीने आरस पहाणनी झर्तीओनो महिमा वधाररा माटे पुजा, दरशन, तथा देरां 
चणाववारना, फक तथा फुल चुटी चडावबाना तथा जमाडवाना तथा संवेगीओने 
वह मान आपवाना फछ, एम अनेक दाखलाओ संचीने करेला ग्रंथोनी भाश्षी तै' 
पीछा चाँदलबाछा भोक/ वणिकोने समजाबीने तेओना पोल पेटोने फुलाबी आ- 
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रंभरुप रेतमां दोडावी माया छे, ते केवी जुलमनी वात छे |! वी एवा ग्रथोर्जु 
मान वधारवा माटे एवं कुंड रचे छे के जे मुल्शास्रथी वेराग थाय तेवा झुल्ख़तन्ो 
थी शेवकाने अजाण राखीने कुतके करे छे के श्रावकने मुलखत्र बंचाय नहीं. मादे 
गुरुनी तथा देवनी भक्ति विशेना ग्रंथ बांचीने ते प्रमाणे चालता श्रावकोने अनंतो 
छाम मरशे, एम कहीने पीछा बर्वाके पोतानों छाभ सुधारों ने शेबकोने सावब् 
पुजामां फसाव्या छे, ते शास्रथी विरुद्ध छे अने निबंध पृजा कही ते सत्य छे, तो 
एवं वितरागनां निवेध बचनने अनुसरीने पुजा नहीं मानो अने सांवच्च पुजाने मा- 
न्य करशो तो ते प्रश्न व्याकरणने छठे अध्ययने दयाना नाममां,यज्ञ,करवों कल्मो 
ते केवी रीते मान्य करशो ? तमारा कृत्यनी पुजामां आरंभ करशो पण यज्ञविधी- 
तो अन्य धर्मीओना शास्रोने मान्य ,करनारने माटे छे ने तेमां अजामेद्य, अखमेद्य 
गोमेद्य, गजमेद्य, ने नरमेद्र यज्ञ सावद्र छे तो तेना धमेना आचरणनी रीते तेने 
पण तमारे दयामां प्रमाण कर पडशे अने ते तमारी सावद्र पुजानी रीते करबुं प- 
इशे अने ते यज्ञाधीकारे भाव यजने मे लइने निवद्च वाणीमां गणशो तो पुजा 
पण निवद्य करबी पढशे, माटे अरे अज्ञानव्यापक्र अजाण नरो ! एम जाणो के जे 
दया एज पुजा छे, तेमज दयारुप यज्ञ सत्रोमां तथा अन्य धर्मीओना शास्रोथी सिद्ध 
थाय छे ते विषे विवेचन निचे मुजव, 





उत्तराध्ययन वारमे हरकेशी अणगारे यज्ञ पाडाना विप्रोने बोध करीने कहाँ 
जे अर मुख विप्रो ! अग्निहोत्र तथा जछ स्नान करीने आत्मकल्याणना वंच्छक 
धाओछो, ते सबे जडता छे, त्यारे ब्राह्मण कहेजे स्वाम ! कये यज्ञे तथा कये स्नाने 
कल्याण थाय छे ने तमे कये। यज्ञ मान्य करेलो छे  त्यारे मनी कहे छे, अरे म- 
हानुभावों | पंच आश्रवने पचखीने इंद्रि दमन करतोथको संवर गुण सहित एटले 
परनुष्यादिक व्यवहारी सुख असंजमथी निरबंच्छकपणे शरिरआदि ममत्वभाव छांडी 
मोटा कमरे शनत्रुओथी जय पामवाने हुं मोटो यज्ञ करूंछु 

तेमां मारा जीवनो शुद्ध उपयोग ते कुंड तेमां निेध् तपरुप अ्नि, तेने दीप 
करवा माटे शरीर तेज गोर उश्केरणी करीने कमेरुप कप्ठोने सठगावीने पछी शुद्ध 
श्रीविधी जोग रुप चाटवे करी विषआ दिक विकारोने होसुँछे, अने ते बखते सतर 
संजमने आराधवाबिषे आत्माने जोडवो तेज स्वांती पाठ भणणदुं एम सबे रुपीखरोने 
भलुं छे, ए नि्रंध आत्मयज्ञ, 


( ६८ ) समबकितसार भाग २ जो 


* हवे बिम्र पुछेछे के अहो देव पुजनीक ! एवा निवेद्य यज्ञने आदे केबुं स्नान 
करोछो १ झुनी कहे अहो विपो ! शुद्ध दयारुप अपुषष द्रह छे, तेमां निभेझ आत्मानी 
सुकछ लेसारुप जछ भरेलुं छे, तेमां स्नान करीने त्यारबाद नववाड शुद्ध ब्रह्मचय - 
रुप तिथ करीने कर्मरुष मेल हरीने अतिशितक्लीक्षुत थइ टाकुंछे से कोने, एवु 
उत्तम निवेद्य स्नान, यात्रा तथा यज्ञ तिर्थकर देवे क्यों ते, कमे मर रहित थहने 
शीवपद पाम्या तेमज हुं करूंछु 

एम जेन शास्रोमां निवेद् द्रहमां मंजन करी दयारुप यज्ञ करवा तिर्थकरे उप- 
देश बतावेलो छे, वरठी तेमज उत्तराष्ययनना पचवीसमे अध्ययने जयघोष नामे' 
साधु भावयज्ञना करनार थयो तेणे विजय घोषनामना ब्राह्मणने . निरवेध यज्ञ कर- 
वाने बोध कर्यो छे, ए बे अध्ययननों पाठ अहिआं रूख्यो नथी, पण विषेकि- 
ओने उपयोगथी बांची माहेतगार थतां मालम पडशे, एम जैन मागेमां पुजा तथा 
यज्ञ ए वे भाव निवेद्य छे, तेम छतां उलटी रीते सावद्य तथा अधोर आरंभ करीने 
पुजा. तथा यज्ञ स्थापन करे छे तेओने अज्ञानताथी बांधेछा कमेना बंधनोथी युक्त 
थुं मुश्केल छे, कारण के जाणकार थवाना वखतमां अजाणपणानो देखाव बहार 
पाडवो, एवा झुखोंथी बीजो कोण जगतमां श्रेष्ठ मुख होय ? ते मुखेपणाना गुण 
तो तप्त स्वभावीओ नेज घंटे छे बछी आ टेकाणे निबंध यज्ञने माठे अन्य दशनी 
ओना शाखनो दाखछो शाक्षिख्पे लेवा जोग छे ते नीचे मुजब 


श्रीमहाभारतेकृष्णावा व, 
ध्रवंप्राणवधोयज्ञनास्तियज्षस्वहिंसकः 
ततो5हिंसात्मकेकार्यंसदायज्ञोयुधिष्टिर, 

भावाव--जे माणस यज्ञ करवा इच्छेछे पण तेमां भ्राणवधविना यज्ञ थायज 
नहीं, बठी यज्ञना कारणथी प्रथमज परमाण नाश थाय छे, ते माटे अहिसारुप 
आत्मयज्ञ करवो सदा अहो युधिष्टिर ! ॒ 
इंद्रियाणिपशुन्कृलावे द#त्वातपो माय; 
अहिसासामाहतिकृवाआत्मयक्ञंयजाम्पह 
भावज--अहो यूधीषिर पंर्चेद्रिर्प पशु करवा अने तपरुप शुणों बिगेरेनी 
बेढ़ी # कएबी अने दयारुप आहुती देवी ए प्रमाणे आत्मयज्ञ करवो 


समकितसार भाग २ जों, - . (६९ ) 


ध्यानाग्नीजीवकुंडस्थेनत्ञानमारुतदीपित; 
0 कह कप एम क 
असत्कम्रपनाक्षपआग्नह त्रकुरुत्त ग, ] 
भावाथे--अहो युधीछिर ! ध्यानरुप अभि करवी अने जीवरुप कुंड करवो, 
ते मांहे असत्य कर्मोरुष काष्ठोने प्रजबछीत करवा, तेज अग्निहोत्र सबोपरी जाणवो, 


एम अन्य दर्शनीओनां शा्रोमां विभंगानाणी यथास्थित दयारुप यज्ञ स्थापन - 
करे छे तो तप्स्वभावीजनोने कहेवालुं के अर हिसामान पुजनकारकों ! तमारा 
अंतरनी दिव्य चक्लुतके निरापक्ष पुजनयज्ञ केम आवतो नथी ? ए आशये छे, जेम 
गर्धव उपर अमुल्य वस्तु भरे तोषण तेनो शुण न जाणे, तेमज भेंस आग भारत 
ने पाडाने पाननां वीडांदेवां ए हथा सेवा भक्तिमां गणाय छे, कारणे महिष, महिषी 
खोल खाबामांतो घणांज तत्पर रहे तेमज अज्ञान स्॒भावीओ पण आत्मज्ञान न 
जाणतां अज्ञानतामांज तत्पर रहेछे अने आ निरेद्य ज्ञाननो बोधतो पेद्यक होय ते 
वेद्यक ज्ञानने अम्ृततुल्य मान्य करीने अनुभवरस पीए छे, 


बी उत्तम धर्मीओ दयायज्ञने, मान्य करे छे, ते विषे जेनधर्मी धनपाछ पंडि- 
तना वाक्य नीचे झुजव, 


एक बखते श्री भोजराजा शिकार करवा गया ते बखते केट्छाएक कबिओ 
राजाना वल्नी प्रसंसा करता हता, ते वखते धनपाक पंडिते निरापक्षपणे राजाने 
वोधनी खातर दयानी उन्नति करवा कह हतुं के, 


|» 0 किक 


रसांतलंयातुतदत्रपोरुषकुनी तिरेषा शरणो हा दोष वा न; 
प्रहन्यतेयद्बलिनातिदुरवछो हाह[महा|कष्टम 
राजकंजगत्‌, 
भावाये--अहो भोज ! तमारू पुरुपार्थपर्णु सात जाओ, आतो मोटी हु- 

नीति छे, मतकूव के आ अनाथ प्राणीओने कोइ शरणज नथी तेम तेनो कांइ दोष- 
पण नथी अने तमारा जेवा वज्वान पुरुष अति दुबवेछ प्राणीओने मारी नाखे छे, 
तेथी आ जुल्मी जगत अहो कष्टथी भरेरुं अने राजा बिनानुं छे ! केमजे जंगल- 
वासी प्राणीओ तमारा विकंट इतना भयथी त्रास पामीने गोढांमां तरणा ले छे, 
तोपण तमने महेर आबती नथी ए आश्रय छे ! ह 


( ७० ) समकितसार भाग २ जो, | 
वेरिणापिहिम्॒च्य॑तेप्राणान्तेतण भपक्षणात्‌ 


वृणाहारासरदेवेतेहन्यंतेपशवःकथम्‌ 
भावाथ--आ्राणांते घासलुं तरणं मोढामां लेतां वेरीने पण सतवादी पुरुषों 
छोडी देछे तो जे अनाथ प्राणीओ जंगलमां रही सदा घासनोज आहार करे हे 
तेवा पशुओने न्‍्यायी पुरुष केम हणी नाखे ! 
एम धनपाछ पंडितनां अम्ल॒ुल्य वचन सांभरीने राजा भोजने कुरुणारस उत्पन्न 
थयो ने तेज बखते शिकार करवानो निग्रह क्यों अने सवारी रू पाछा नगरमां 
आवर्ता एक यज्ञ करनारना यज्ञ स्थानकविषे भोज राजाए एक बकराने बांधेलो 
दीठो, ते बखते ते बकरालुं मो घणुं दिन अने दिलगीरीरुप जोइने तेमज तेनो 
शोकथी भरपुर पोकार सांभवीने धनपाछ पंडितने राजाए पुछर्यु जे, अरे पंडित ! 
आ बकरो झुं कहेछे ! त्यारे धनपाछ पंडिते कह्लुके ““ हे स्वामिन ! मणना भयथी 
ए बकरो लाचारी करी कहेछे के ”! 
शादुरूविक्रिडितबवृतम््‌ 
नाहंस्वर्गफलोपभोग तितोनाभ्यथितस्त्व॑मया 
संतुष्टस्तृणमक्षणनसततंसाधोनयुक्तंतव 
स्वर्गेयान्तियदिवयाविनिहतायक्षेश्रुवंप्राणीनों : ' 
यज्ञकिनरोषिमातावितमिःपुत्रेस्तथाबां धने* 
भावाथे;--मारे स्वगेना फठनो उपभोग करवानी बीलकुल तृष्णा नथी तेमज 
में कांइ ते संबंधी तमारी पासे मागणी पण करी नथी, पण मने सदा तृण भक्षथी 
संतोष छे, अहो सत्य पुरुष ! एम मने बाछवों ते तने योग्य नथी, जो यज्ञनी 
अंदर होमेला प्राणीओ स्वगेभांज जता होयतो तमारा मातापिता ने। पुत्र तथा बां 
धवोनो यज्ञ केम करता नथी 
बछी घनपाक पंडित कहेछे के अहो महाराजा ! एथज्ञ करनार अजाणपणाना 
लाभर्मा शास्रथी उलटी रीते अनाथ प्राणीओना प्राण हणी यज्ञ फरेछे, ए सॉमी 
भोज राजा पुछेछे के, अहो पंडित ! तेल फल शुं थशे ! 
युपंछितापशुनहत्वाठ वार परकद्सस्‌ 


यद्ेवंगम्यतेखगेंनरककेनगम्पते 


समक्षितसार भाग २ जो, ( ७१ ) 


भावाथ।--अहो महाराजा ! यह्ञस्थंभने छेदीने तेमत पशुओने हणी रुधीरनो 
कादव करीने जो स्वर्गेज जवातुं होय तो पछी नकेनां कोण जशे १ 
एम धनपाछना मुखथी सांभठी राजा भोज कहे छे अहो पंडित ! शाखरीतथी 
कल्याणीक यज्ञनो भेद कहो ? त्यारे धनपाछ पंडित कहेछे * 
सत्य॑युपंतपोह्ममिःप्राणा श्रसमि थी मर 
अहिसामाहुतिंदद्यातएणेयज्ञःतनातनः 
भावाथ--अहो महाराजा ! सत्य वोलघुं एज मोटो यज्ञ स्थंभ छे तप करवो 
एज अग्नि छे, पोताना प्राण तेज काए्ट छे अने दयारुपी आहती आपबी तेनेज 
खरो यज्ञ जाणवो, एवा यज्ञोने शास्घो प्रमाणिक करे छे, एम ए संघछ भोज 
राजाए मान्य कर्य 
एमज हे नामना कविए नेशद्य नामना महाकाव्यना वावीसमा सगना छो- 
तेरमा शलोकमां यज्ञविषे हिसाना दोपहेतु वताव्या छे, ते जाणी मोक्षामिलापी 
सत्यग्रही पुरुषोए हिसारुपी यज्ञनो त्याग करवो एम कहें छे, 
बी वेदांत शाह्वोमां एम वताव्युं छे के अहो मम्ुक्षो ! जे तत्वज्ञ थइ स्वस्व- 
रुपनुं अवलोकन करे, तेमज देहआदे सारी जगतने हथा समजे तेने ज्ञानी कहीए, 


| 0 ७ अली की 4. 


ाॉक-अहसाध्ातयावद्याहावच्यवपुनःपुनः 


सएचबसुक्तःसावदानातवदाताडा[इमः 

भावाथ--त्रण देह तथा त्रण अवस्था पंचकोश भोक्ता भोग्यआदि सबवेलु 
वारंवार विवेचन करीने ते सब देहादिक दृश्य छे अने हुंतो तेनो रृष्ठ श्ञाक्षि आत्मा 
छुं, एप जे पुरुष निश्रयथी जाणे छे, तेन पुरुष मुक्त छे, अने तेज विद्वान छे, एम 
कहीए एवं वेदांतशास्नलु नगारुं छे, ते खुल्ली रीते कहे छे 

हवे आ प्रसंगे दिवाश्रवीओने कहेवानुं जे अन्यदशनीओ सर्व प्राण, भ्रुत 
जीव, सलने न जाणतां मजकुर रीते निरापक्ष यज्ञ वतावे छे, ते सत्य धर्मना पक्षने 
परस्पर मछतो जाणी निेद्य स्वभावी दयाधर्मीओने मान्य करवा योग्य छे, तेमज 
जन शास्त्रोमां तेवा सदया क्षेत्यथी पुजा, यज्ञो करवाविषे विवेचन आपवा कांइ 
खामी राखेली नथी, परंतु तमो कल्पित ग्रंथोना आधारथी ने हिसाबुद्धिना वधा- 
राथी सावद्य पुजा करोछो पण सावग्र यज्ञ करता नथी, कारण जे सावधद यहने 
हिसामां गणता हशो अने सावद्य पुजाने दयापां गणता हशो प्रण दयाधर्मीओने 


( ७२ ) समकितसार भाग २ जो, 


पुजा तथा यज्ञ नि्वेधवर्तामांज छे, तेषणे तो तेमज अहण करेलु छे, परंतु तमे 
8 कल हथा कल्पना करी छे, ते छोडवाथीज मोक्ष मागे प्राप्त थवानों 
छे, पण हिसापुजन करवाथी कांइ शारूअलुसारे मान्य कहेवाय नहीं केमजे प्रति- 
मापुजन करनाराने चोथा गुणस्थाननो संभव नथी, मतलब के चोथा गुणस्थाननो 
अधीकारी समकीतनी प्राप्तीना वखतमां निराश्वी थवा उपयोग करे छे पण नवो 
आश्रव वधारवा तत्पर न थाय, तेथी प्रतिमापुजन छे ते समकिती जीवोलु कृतव्य 
नथी, तेविषे संवेगी हुकम झुनीअध्यात्म प्रकरण नामलुं पुस्तक तेमां तत्व सारोद्वार 
ग्रंथ छे, तेने चारसें एकताछीशर्म पाने रूखेलु छे के स्थावर तिर्थनी जात्रा जइने प्र- 
तिमापुजन करबुं ए कांह समकित घर्भमां नथी, मतलब के ते प्रतिमा तथा तिथोंमां 
उत्तम गरुणस्थानोनी कोइपण अपेक्षाथी कर्णी थती नथी, एम गुरुए शिष्योए उप- 
देश दीधो त्यारे शिष्य कहे स्वामी ! तिथे, यात्रा, पुजन ए चोथा शुणस्थाननी 
कर्णी छे अने तमो सम्यक्त द्वारग्रंथमां तथा मंद्रिस्वामीनी ढाव्णे प्रसुख धणा प्रे- 
थोमां प्रतिपादन करेले छे अने तमो अहींया ना केम कहो छो ! 

शुरु कहे माहानुभव ! अगो ते स्थछे छाव्या ते योग्य छे, एकतो कप व्य- 
वहारे, आवतेमान काना घणा लोकोए मान्य करेलुं छे, तेथी तथा मैन छोको 
निरजरा हेतुगां प्रतिमा अप्रमाण करी बेठा छे, मादे आपणा पक्षने मान, पुष्टि 
देखाडवानी खातर तथा त्रीजु कारण ए छे के, आपणे। साशन सारो दीपे ने 
जगतमां आपणी प्रख्याति थाय, एवा हेतुथी अमोए ते ग्रेथमां दाखल करेले छे, 

हवे अमे चोथा शुणस्थाननी कर्णामां स्थावर तिथे अमान्य क्यू तेनो हेतु 
ए छे जे छोकोने सुरिञआभ देवनो तथा द्रोपदी प्रसुखनो अधीकार देखाडीए छीए, 
पण ते कर्णीमां विचार घणो छे कारण के विजय देवता विगेरे घणा देवताओए 
उपजती बखते पूजा करी छे, पण ते पुजाना कृत्यमां तेम भगवाने तेने समकिती 
कह्या नथी माटे मिथ्यात्वीज होय, मतरूब के ते देवताओ नवा 'उपजीने पुजा 
करे छे, पण कल्याणअथ होय तो मदुष्य छोको श्रमणाथी फरी फरी करेछे; तेम 
होबु जोइए ने तेम नहीं तो सत्र जोतां ते समकित ठरतांज नथी, परंतु कांई सम- 
किती मिथ्याख्वीनो नियम नथी, तो फरी पूजा करवाना हक कोइने छे नहीं माटे 
आज काव्मां विवेक विकलनरों जुलम ओआश्रव भावना केने कहीए £ एम 

ध्य कहेथके, - 

हे शुरू कहे काया ते आश्रवरुप सरोवर छे, तेमां ईंद्रिओोने मनरुपी मच्छ कच्छ 


समकितसार भाग २ जो, ( ७३ ) 


रमे छे तेमां विषयरुपी किलोल उपडी रह्बो छे, पापरुप जलू्थी भरपुर 'छे, तेना 
प्राणाति पातादिक पांच गरनाझां छे. तेमा पहेलु जीवहिसा ते त्रस स्थावरनो नाश 
करे, ते धर्मार्थे या संसाराथें ते आश्रव कहीए, अहीं कोइ वादी शंका करे जे धर 
.मर्थि हिंसा थाय ते पापमां गणाय नहीं? तेना जवाबमां प्रश्न व्याकरण सूत्रभां' 
धर्मार्थे हिसा कर्ताने महामंद बुद्धिने दुष्ट कन्या छे. अने दशवीकाछीक किगेरे संबे 
मुछ मत्रोमां जयणा एटले दया पाठ्वी, तेज धमे क्यो छे, अने जे अज्ञानी ध्मने 
अधमेनी हालतमां करी धर्मपोकारे छे ने हिसा करे छे, ते-सत्य शास्त्र जोतां तो 
अधोगरगामी थशे एम सिद्धांतोमां प्रत्यक्ष छे, कारण के जे धनना छामनी आशाए 
पुजा, प्रतिष्ठा स्‍्नात्रे हत पचखाण करावे छे ते सब पापाणना नाव सरखा छे, ते 
बुडे ने बुढाड़े छे, अर्थात, ते अज्ञानी पोताना पेट गुजाराना बंदोवस्त आगछ धमे 
तथा पाप आश्रव संवरादिकनी ओल्खाण ने छतां हिंसाबोध करे छे अने कदापि 
कोर बे शास्त्र वांचेल होय तो तेओने पोताना बंधन व्यवहारना अर्थ सारा 
आगछ शास्रने पण एक तरफ राखे छे तो बुढे या बुडाड़े एमां शु अचंबो छे ! 
तेथी हिंसा त्यां आश्रव्‌ छे, अर्थात बार अहत कब्ा छे. त्यां छकायनुं अहृत 
एटले हिसा कही छे, त्यां कांई एम नथी, जे धर्मार्थे हिसा ते पापमां नहीं 

कारण के जाणतां या अजाणतां सोमछादिक झेर खाय ते सबे दुःख पांमे, एमज 
धमर्थि या संसारार्थे हिसा करे ते सबे भारे कमलु कृत्य छे, परंतु नहीं धर्मार्थी 

बी कोई प्राणी एम न कहेजे अरे धर्मायीओ ! तमो तमारा कल्याणनी खातर 
अमारा प्र-ण हरीने तिर्थकर गोत्र बांधो, एम कोंणे तमने आदेश करेलछो छे १ ते 
जुलप गुजारवा ओसरता नथी ! अने फोगट गाल वगाडो छो, पण एम जाणो के 
सबेने सुख अने जीवबुं वछम छे ने मण तथा दुःख अनिष्ठ छे, मादे अरे चेतन ! 
प्रसस्थावरना प्राणनु रक्षण करता अनंत शीव सुख थशे, अने हिसा करनार 
पंचावन दुःख विपा कियावत भ्रमण करशे ए प्रथम आश्रव थयो, तेमज ए पुस्त- 
कमां आश्रव भावना अधीकारे वीजों मृषावाद एटले जुठो विवाद तेलु विवेचन 
आपेरं छे, तेमां केटछाएक अज्ञानी एम कहे छे जे धमे अर्थे जुढुं बोलतां पाप 
नहीं, ए असत्य कर्पना छे, तेज पृस्तकने चारसें ने साठमें पाने शिष्य इछे छे, 

स्वामी जमाकी विगेरे जेणे जीनवयन उथाप्या होय ते रखडे परंतु आपणे तो हा- 

लगां कोइ जीनवचन उथापक नथी तो तेनो परिसह धमेमां केम न गवेख्यों १ 


गुरु कहे अहो भद्र तरणाना चोरने:शुठीनो हुकम थयो तो करोड़ो रुपिआनो' 


( ७४ ) सपकितसार भाग २ जो, 


चोर थाय तेने छुं दंड देवाय ? विचार करो? केमजे तेनो दंड तो हवे संभवतो नथी, 
मतलब तरणा साथे शुह्ी थइ तो झुकीथी अधीक बीझु झु छे १ तेगन जहो शि- 
प्य | जमाकी तो मात्र चोर छे, अगवाने कहुं जे “ जे करवा गांडसु ते करन 
कहीए ”! एटलुंज प्रथमथी वचन फेरव्युं तेथी घणों संसार बधाथी अने कालनेसमे 
से मुल्सन्रो उथाप्या छे, केमजे मोढाथी एजुं कहेतुं छे के कानो मात्र बिगेरे 
उथापवो नहीं. एजु बधारे विवेचन सिद्धांत सारोद्वारमांथी जाणवुं ते हालपां अ- 
हियां प्रवतन छे ते घएणु करीने आवशकनी दीकाथी छे, परंतु सूचने मरतुं कोइक 
बचन छे ते सुज्ञ विचारी जोशो, पण प्रत्यक्ष सबे झुछू सुद्रनो छोप करीने आवश्य- 
कनी टीका मानीए छीए ते , बिचारवा जेबुं छे. तेमज हालना करेछा स्तवन, 
सजाइओनो आधार राखीने मत्रने उधापी नाखीए छीए, तेने हवे शे ढंद उरशे ! 
केम जे घणो संसार तो जमाकीने ठराव्यो छे, ने अहींआं ते। उत्थापन्ननुं परिगाण 
रह्ु नथी. तो उत्थापकमां द्ञानीपणुं छुं जाण्बु ! ते ज्ञान पष्टिए विचारतां 
पार्म पडशे, | ह 

तेज ग्रेथने पांचसे ने चोपनमें पाने कल्यु छे जे आत्मघ्मेना द्वेषी,छे.तेने हणी 
सम्रकित गुणस्थान आव्युं न कहीए एम कु छे, तो हालमां तमे स्वइच्छाए गमे 
तेम करो ! पण एम कहेबुं छे के जेम काषप्टनी पुतछीने वर बनावी जान जोडी मां- 
डवे जाय पण तेने कन्या परणावे नहीं अने पृतद्ध लइ॒ जनारा लाज गुमावे तेग- 
ज आत्मज्ञानहिण पण अनंतो संसार रखडशे, ने तेओनो उपदेश सांभवनारा 
पण अलंतो संसार रखडशे, त्यारे बह्ाज आइंवरी वोल्या के तमारा घणा कणेर 
बचन छे पण अमे तो वहु पंडितना दचन कह्चा छे ते आधारे चाढीए छीए,तो 
अमारे रखडवापणु क्‍्यांथी होय ! | 

उत्तर--भरे ! जो तमे पंडितना बचन प्रमाणे चालीए छीए एम कहो छो तो 
कहेवासु के केइ आत्मार्थी पंडितना बचन बंधनकारक ने आश्रवी नहोय, मतलव 
के जे खातामां वहाज क्रियानो उपदेस छे तथा कम बंधननो उपदेश करनार पंडित 
छे.पण धम उपदेशक पंडित नथी ने पंडित होय त्याँ आत्मस्व॒रुप ग्रहीने संवर 
भावनी परुषणा करे एवं पंडित तो छुछ शाद्धमां अनेक टठेकाणे मारूप पडे छे. 
ते शाखत्नना नाम अमे पुर्वे कह्मां छे. है न 

प्रक्ष--ते शाखना बांधनार पंडित संत्य अने बीजा शास्रना बाधनार 


पंडित असल छे ! 


समकितसार भाग २ जी. ( ७५ ) 


उत्तर--जे ते क्या ते पंडित प्रत्यक्ष असत्य छे कारण के आचार दिनकरण 
ग्रंथमां एम कब्ु छे के शहस्थनां छोकरांने साधु परणाववा जाय एवा वचन कहे- 
नारने पंडित केम कहीए ? पण एवा वाक्योथी 'एमं जणाय छे के प्रत्यक्ष पोता 
बिगेरे परिवारने माटे अ्जीवीका घांधी छे ते प्रद्यत उघाई छे, बली तप उजब- 
वाना ग्रंथ वांधनारने पुछवालु के, एकावकछ, कनकावक विगेरे तप झुछ सृत्रमां छे, 
तेना तो कोइ सूत्रमां उजमणां करवा कह्मयां नथी, अने तमोए, जे नवा तप उत्पन्न 
कर्या ते तप मूत्रमा न छतां उजमणाना नियम वांधी उदर पुर्णा पुष्टि करी के 
वीजु कयू , तथा एवा प्रकरण ग्रंथों वांध्या छे के श्रावकने उपध्यान वद्या सिवाय 
नाकार गणवा ते गुगकारक न थाय, एवा वाक्यों कया शाख्रना आधारपरथी 
मेठवों छो ? सबब के उपासक दशांगने विशे आणंद श्रावकआदि दश श्रावकनों 
अधीकार छे, तेमणे अपमादीपणे तुरत धर्म सांमठी समकित मु वारहत उचर्या, 
तेमन अगियार पढ़ियां श्रावकनी वही ते समावेश्ञमां उपध्यान वद्या एमतो साक्षी 
नथी, एमज सब श्रावकोने आणंद नीज भलामण छे - ते अधीकार विचारी जोतां 
मालम पहशे 
बछी तमो कहा छा के साधुआने जोग वंद्या सिवाय सूत्र वंचाय नहीं तेनां 
उत्तरमा कहेवालू के भगवर्ताजीमां खंधक तापसे संजम लइ तरत अगियार अंग 
भण्या एम अनेक ग्ृहस्था दिक्षा छइ कोइ अगियोर , अंग या द्वादशांगी भण्या, 
बरी अजुतराबबाइ मृत्रमां ध्ना अणगारे नव मासनों संजम पाव्ठ्यों तेमां आठ मांस 
तपना अने एक मांस अंदर्क्रिया सेथारामां , रत्ा ने ते अंगियार अंग॑ भणेला ,छे 
ता तेमणे जाग कये दीवस वल्यो ? गंतठब के एक भगवतीजीजो-जोग पहेतां छ 
मास जव्य एम कहो छो तो मांडडीआ तंथां आचारना तथा अंगना जोग बहेतां 
केटलां वरस जाइए ? तेना विचार करो १.पण ख़ातरी थायछे के ए ग्रंथोना रच- 
नार आ जीविका सिवाय धर्म मागेमां संगजता नहोंता एम सभवे छे, तथा आध- 
बिधी बिगेरे ग्रेथोमां केटलेएक बखत लईने आचायोए शरीर संबंधी व्यवहारोनां 
वांधा बांधेला छे, तेमां बढीनीत, छघुनीत तथा दातण, नावण, धोषण, खाबा 
पीवा विगेरेना आचार वाभेला छे तेने शु आत्म धम कहीए के पापोपाजित कहीए 
१ हवे आ वाबतमां ज्ञानचक्षुथी विचारतां एम समजाय छे के तेवा ग्रंथकारोने पंडि 
त कहेतां बिद्वानोनी सुमतिने एवं छागे छे, 
बी हुकम मुनीकृत्य तेज पुस्तफने चारस सीतेरमे पाने नंदिसुत्रनी.शाख्रे 
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एम कह्नु छे के दशपुव धरनारना बोधवचन तथा तेना दांयेला शास्त्र सुत्रनी शैते 
प्रमाणिक कहीए अने तेथी अधुरा भणनारना वचन सिद्धांतने अनुसारे होय तो 
सब भान्य छे, अने सुत्रविरुद्ध होय तो अनंतसंसारी थाय, त्यां एम कहुंछे, मादे 
दशपुवेथी ओछा भणतरवाल्यना वाक्य या रचेलां ग्रंथोने सत्र न कहेतां ग्रंथोज 
कहेवा, परंतु तेमां निबेध रीत होय तो मनाय तेम नहीं तो ते संथनो स्थाग करवो, 
आ प्रसंगमां केटछाएक कहेछे के पंचांगी प्रमण करवी, ने केव्लाएक कहे छे जे 
पांच.गाथानं स्तवन सजाय होय तेने प्रमाणगणबुं तेम बोलबूं मिथ्यात्वोदय छे, 
मतलब के सिद्धांतथी विरुद्ध वाक्यना भकरणे। मानता शुद्ध संवरमागें छोप थाय 
ने ते क्ृत्यपां थता आश्रवना वधाराथी जीन आज्ञा रहेती नथी सबब के स्वत 
भगवतीजी तथा उबबाइ विगेरे मुछ सूृतप्नोमां एम कह्युं छे के “ असहेजदेवा ” 
धर्मार्थी आबक कोइ देवतानी सहाय न बंच्छे, ] तेमस आवता भवना सुखनी 
चाहना न करे ते श्री ठाणायंगजी विगेरे सूत्रोथी जाणबुं पण हालमां तो शेवा, 
पुजा, छात्रा, तप बिगेरे करो या करावो छो| तेमां तो भवोभवनी मागणी करोछो 
माटे तमारा मागवा भ्रमाणे घणाभव मठी शके एम संभव थायछे, वी केटलाएक 
द्रव्य वेषधारीओ तथा तेमना बोध सांभठनारा शेवको प्रतिक्रमणादिक करतां मागे 
छे, एमज वेषधारीओ देवी देवलाओनो सहाय मागे छे, एमज वेषधारीओ देबी- 
देवलाओनी सामे हाथ जोडी नमन करे छे, ते केवुं अचेब छे ! मतलब के सिर्धां- 
तोमां श्रावकोने तो अवर्दीओने नमवानी ना पाडी छे, तो साधुओए अदर्तीओने 
वंदन करवुंएम हेयज क्यांथी ? सबब के साधु झुनीतो पंच परमेष्ठी नोकारमां 
छे ने पोताना नामलु पांचमु पद छे जेथी अबर्ती देवी देवो साधुनेज वंदन करेछे : 
तेथी घुनी अवर्तीओने नमस्कार न करे, पण हालभां द्रव्य वेषधरनारा देवदेवीने 
धंदन करे छे, ते शास्त्र रीते देखीतुंज अघटित छे, तेनो हेतु एजे सुत्रकारे साधुने 
गुणबंत भगबंत कहीने वोलाव्या छे, तेम छठां अवर्तीओनी गुलामी करवाजु इ 
कारण छे १ बली सत्रमां एमपण कह्यु छे के सांधुओए शहरथनी संगत न करवी, 
तेम छतां हालमां ग्हस्थोना अगरक्षक यइने पोताना हक सुधारवा ग्रंथोपरुपी तथा 
अनेक कपोकल्पित बारताओ “कही पेट शुजारो करेछे, तो झुं शास्रमान्य 
साधु गणाय ? ह 

बर्ली पुछवालु के मजकुर व्यवहारी ग्रंथो रचनारा पुरुषों केदला बे अर 
हुवा  तेमज हाढ़मां केदला पुते भणेछा छे ? तेना जवाबमां कलेशी मित्रो एम 
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कहे छे के पुर्वेतो भणेला नहोता पण तमो तेमसु अपमान कराछे तो कहेवालुं के 
तम जेटलुं ए नहोता भण्या ? बी कोई शास्तर्मां मजकुर व्यवहार दीठेलो हशे त्या- 
रे लावेला हशे एम उत्तर आपीने क्लेश करवा धारे पण रीतसर न्याये उत्तर 
न आपे ने उलटी रीते कहे जे तमे अल्प ज्ञानी श|ु जाणो ! एवुं वोलनारने माटे 
कहेवानुं एके द्रव्य वेषधारी तथा तेना शेवको असंजतनी हालतमां रही महा आ- 
रंभ अने परिग्रहना लोभथी तेमज कुशियक आदि दुरगुणो्थी भरपुर शल्य उप- 
योगी तेओना करेला स्तवन सजाय बिगेरे ग्रंथा तेने सिद्धांतनी रीते केम मनाय 
ने माने तो आज्ञा असत्य केम न थाय 

प्रश्ष--अहीआं कोइ कहे जे मजकुर ग्रंथ कर्ताओमां असंजतीपणं या अवर्ती- 
पणु होय तो तेओना कमे तेने सर, परंतु तेआए शारूनो निरापक्ष निवेध वावयथी 
रचेला छे, ना १ 

उत्तर--अहों वादी ए मृपा वचन छे, सबब के जेम वेश्याओ जारी के 
कर तो तेनी संगत करनार सखीओने शियक पाछवानों वोध क्यांथीज करे १ 
वी चोरीनो करनार पोताना संघातीने अदत्तादाननो निग्रह क्यांथी करावे 
तेज दृष्टांते ग्रंथकर्तानी कल्पित बुद्धियी सत्य मार्गने मु सुत्राथेनो बोध निराप- 
क्षपणे करो तो तेओथी मिष्टान भोजन बिगेरे लक्ष्मि मेछबवी ए केम मेछवी शकाय 
! पण एम जाणो के ज्यां घणो परिग्रह मेलबेलो होय त्यां मृषावादतों अवश्य 
होय छेज, तो एवा बोधीक संथकारोने उत्तम पंडित केम मनाय ? मूत्रमां निम्ने- 
थना बचन मान्य करवा कल्ला छे, परंतु धन हरनाराना बचन मान्य करवा 
क्या नथी, 

निम्रंथना वचन मान्य करवा माटे शाक्षि, भगवतीजी तथा ज्ञाताजी बिगेरे 
म्रत्रोमां जे जे श्रोताजनोए स्वगुरुपासे धम उपदेश सांभव्यों त्यां त्यां ए ग्रहस्थोसं 
एम वोलचुं थयुं छे. जे अहोमंते ! एटले हे पुज्य ! हवे ए भगवान ! पदनी आग 
सबे पद जोडवा जे हवे मने श्रद्धा छे एक निगम्रंथना वचन उपर, तेज निम्नंथना 
बचननी प्रतित छे ने तेज निग्नंथनां, बचन मने रुच्य छे, तेज वचन कायाए करीने 
फरशुछुं, तेज निग्रंथना वचन प्रमाण करवाने उद्यमबंत थयोछुं वठी तेज निम्नंथ 
ब्चन निश्रय छे, ए कोइ काछे जुठा न पडे, तेज निम्नंथ वचन इष्ट एटले व्ठभ छे 
तेनेज इच्छुंछू ए निग्रंथ बचन सिवाय सने अनथ मु छे ते हुं जावपड़ी इच्छु एवी 
साधु तथा श्रावकथमेना पाठछे, तेमांतों निम्रेथ सिवायना ब्चन अमान्यने तेमज 
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अनये झुक कंश्या छे; तो दुखुद्धिवावाओने कहेवाजु के एवा निम्नंध सिवायना बर्च- 
नोने तमे सत्यपरुपक ठरजीने ते प्रमाणे मान्य करी चालछोछो ते.झुं तमारा घणा 
भवनी परंपरा हद्धि करवानी खातर छेके बीजुं कांइछे ? पण खरेखर सुश्नन होय 
तेने एम समजर्वु के आत्मार्थी पुरुषोए निवेद्य वाक्योथी रचेला सिद्धांतों तेनेज सूत्र 
कहीए अने तेज निबेद्य खत्रोना शुद्ध उपदेशथी आत्म उपयोगी पुरुषोए पिथ्यात्व 
वोसीराववाना वखतमां समकित सहित ज्ञानक्रिया धारण करीने दयारुप निर्वश्र 
पुजाने दयारुप निबंध यज्ञ करेलांछे, ते सिवाय सारंभी पुजन यज्ञ ज्ञानीओना पमे 
विरुद्ध छे, ; | 
हक | क 2. 8 जा ३ 
आतमामात ग्ातमान शुभाशुभ कहेछे ते प्रश्नोत्तर. 

. मतावलंबितजनोए' पोताना मान्य करेला देवोलूं स्थापन करतां ते प्रतिमाओमां 

शुभ तथा अशुभ करता एम करपना करेछे ते विषे विवेचन नीचे झुजब, 
घुछ शाख्रोथी विरुद्ध एक प्रतिमानी स्थापना खातर जीतकलप नामनो ग्रंथ 
तेमां केटलीएक जातना शुभाशुभ दाखलछाओ मेज्वी विषेकगत शेवकोने अंध छुपमां , 
उतारी मुकेला छे, सबब के .ते बिचारा लखपति थवाने तथा पुत्र पुत्रादिकथी वंश 
वधारवानी खातर व्यवहारिक सुखथी निरविप्न पामवानी आकांक्षाएं आरसपहा- 
णना कन्डारेला पुतछाओने शुभाशुभ संकल्पिने देवब्ोमां तथा घरोमां बेसाडेलांछे 
ने तेमांज पोतानुं आत्मकल्याण इच्छेले छे ते केवुं आश्रये छे ! ते ग्रेथमां एम कहा 
छे जे मीनाथ, नेमनाथ, तथा महाबीरजी, ए त्रण तिथंकरोनी प्रतिमा ग्रहप्यो 
पोताना घरमां बेसाडेतो छुछनी तथा धननी हाणी पामे अर्थात, भीखारी थह जाय 
तथा सबेदाकाछ कंगाछ अवस्थामां आबी जाय पाटे ते प्रतिमाने शेव॑कोए परपां 
मंडन करी पुजबी नहीं. हवे बकातना एकबीस तिर्थकरोनी प्रतिमा कुछ तथा धननी 
टृद्धि करताछे, तेथी शेवकोए घरमां मंडन करी पुजवी एम एक वेषधारी जोत्सी 
पं गयो छे, ' है | ५ 

कल ते ग्रंथर्मां भतिमानी 'अवगाहनानु परिमाण करेले छे के, एक, त्रण, पांच, 
सात, नेब, अगियार, एटछा आंगरनी आरसप्हाणनी प्रतिमा शुभकारक रे 
बे, चार, छ, हक द्शं रा) प्रतिमा अशुभ अने नाशकारक छे. ए वि 

। | घणुंज वि -, कम के 
> हर एवी कल्पना करनाश दक्षोने कहेवाजु के अरे जो तमे परमेश्वरना नामने 
शुभाशुभ मानोछो तो छुं तमारा मतममां आत्म धरमेसाधन करवाली कोई प्रतिमा युप्त 
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राखो छे के श सबब के तमारी सभासदनी कर्पना उपरथी एक तक थाय छे के 
एकी आंगर्नां प्रतिमा पुजवाना छाभमां तो सबे जातना द्रव्यनी हृद्धि थाय तो 
महा आरंभ कय्याविना धन प्राप्त न थाय तेथी ते आरंभ फठनेज आपनारी छे तेमज 
ते प्रतिबाओनी पुजा कुलइद्धि करनारी छे, अर्थात कुल्हद्धितुं कारण तो शियक्त- 
इतना त्यागथी नीपजे छे, मादे कुशिकुरुप गुणनी आपनारी थइ, केम जे तपारी 
धन विषेनी तथा कुछविपेनी कर्पना उपर एबोज अथ छागु थायछे, तेथी कहेवालु 
के सिद्धांतविरुद्ध चालदाथी संसार तो वधेलोज हतो अने तेमां मजकुर जातना वे 
फछनी पुर्णी मठी तो कांइ खामीज न रही 

वी तमारा ग्रंथमां एम कब्बुंछे के मजकुर त्रण पतिमा घरमां पुजवाथी तथा 
मजकुर रहेली वेको आंगकनी प्रतिमां स्थापि पुजन करवाथी धन तथा छुछनो नाश 
थाय छे, हवे आ प्रसंगे कहेवानुं के एवी प्रतिमा पुजनथी निधन थट जवाय तो 
ठीक छे एट्ले निर्मंथपणं उदे आवे ने शुद्ध कर्णीथी कमे खपे, बी ते प्रतिमापुज- 
नथी कुछुक्षय थाय ते पण फायदाकारक वात छे, मतलब के कुलक्षय थवामां तो 
न॒वा कुछ उपारजवा न पड़े ने तेज भवे सिद्धपद पामी जवाय, मादे ए निर्धनपणुं 
तथा कुछक्षयपणुं ज्ञान, दशन अने चारित्रना आधारथीन थाय छे, पण तेवी रीतना 
शार््वोध उपदेश त्याग, वेराग्य, ज्ञान, दशन, चारित्र, तप बिगेरे आराधना विधी 
तो तमारा हिसा झपाना आचरणथी उदय थी झुझकेल छे, परंतु नाशकारक 
प्रतिमा पुजनथी निर्षेनपर्णु तथा कुछक्षयप्णु थइ जवाथी पराधीनपणामां अकांम 
निजेरा थशे ने ते अकांम निजेराना हांसल्मां अन॑री जातना बाणवंतर देवनो भय 
प्रगट थशे, माटे अशुभ प्रतिमापुजनलु ए फछ पवनारुं छे अने शुभ प्रतिमापुजनथी 
संसार दृद्धि थशे, वी कहेवाजुं जे केवलज्ञानीए झुछ शास्त्रोमां संसार घट्वानो हेतु 
तो बन, दशन, चारित्र ने तपथी ज वतावेछो छे पण वीजी वहाज क्रियाथी शुद्ध 
निजेररुप कांड गुण प्रगटे या कमे खपे तेम क्मु नथी मादे अरे अविषेकी मित्रो ! 
खोटी करपनाथी भ्रु खाइने पापे पिड न भरतां ज्ञान आराधना करवा उत्साह 
करो के, जेथी तमारा करेला आश्रवना बंधननों नाश थाय, पण जीतकर्प, मंहा 
कल्प तथा विवेकबविलास बिगेरे ग्रंथोनी रुढीरुप खरपुंछ ग्रहण करीने प्रतिमाना 
मंडनविपे ग्रहस्थोने शुभाझुम वतावीने आश्ञारुप पासलछाम्रां नांखोछो ते कांइ पंचे 
द्विषणानो शुण संभवतो नथी 

बी केटलेएक ठेकाणे एमप्रण कहोछो के, चोबीस तिथंकर मोधहेतु छे, पण 


( ८० )- , समकितसार भाग २ जो, 


छर्तीमंडननी खातर को३ अपेक्षानो गोटो घालीने जवाब आपोछो ते गेरवाजवी 
जणाय छे, केमके त्रण प्रतिमानी तथा बेकी आंगलनी प्रतिमानी पुजा करवाथी 
धन तथा कुछनो क्षय थइ जवानो डर छे, ते झ्ुुछ विचार प्रसिद्ध न बोलतां उलटी 
रीतना जबाब आपका ते कांइ सत्यधर्मनी रीतमां नथी पण खरेखर एम पारो के 
मोक्षना कारण सिद्धातमां ज्ञान, दशशन, चारित्र ने तपने भाव्यां छे, पणः शुभा- 
शुभ प्रतिमापुजन भल्ठव्युं नथी. तोपण तमारी मति भ्रमनाने लीथे .हिसापुष्टी कर- 
वानी खातर मजकुर त्रण प्रतिमा अमंगछोीक ठरावों छो ने बकातनी एकवीशने 
 मंगछीक ठरावों छो, ए परस्पर करपना भेद करी जे तिर्थंकर निर्वाण पहोंच्या 
तेना नामने दरेक रीतना कुविचारोथी एबं छगाडो छो, कारणे नेमेश्वर बाल 
ब्रह्मचारी कुमार अवस्थामां जोग साधन करी मोक्ष पधार्या, ते सबे नर, देव तथा 
मुनीजनोना बंदनीक छे, ते सत्य छे, अने तमारी कत्पनामां तो एम छे जे व्यव- 
हारीफ भोगना असंभवश्ी पुत्र नथी माटे अमंगठीक गणोछो, तो तमारा विचार 
प्रमाणे हवे सपुत्रपणे क्यांथी थाय ? हवे तेम नहीं छतां ते बंदनीक सिद्धनी कुयु- 
क्तिथी आसातना करोछो, तेथी एम जणाय छे के निलेज अने बेशरमा जेवा 
जणाइ आवबोछो, ब्ी तेमन मलीनाथ तथा महाबीरने अमंगल्क ठराववानों मु 
हेतु पोताना मनमां अवर्ीीज रीते संभवे छे, अने ते विषेना सामा उत्तर मागनारने 
जवाब आपो ते जुदीज रीदना छे, मादे कुडी करपनाथी कत्तेरीम प्रतिमाना आधार 
लइने सत्यपुरुषों शिवगतनी हांसी करवा धारोछो, तेथी तमारो कुल व्यवहार 
कल्पित छे, वी छछभेदथी एम कहो छो जे एतो विद्वजनोने समजवा योग्य छे, 

एम कहेवुं ते पण कल्पनाथीज कहो छो, 

दिगंबरः वीसपंथी, तेरापंथी तथा सेतांबरने परस्पर 
ह विरुद्ध ते प्रश्नोत्तर. 

प्रतिपाग्राही दिगंबरना बे पक्ष खुछा जणाय छे, ते बीसपथी अने तेरापथी 
ए बे छे, तेमां वीसपंथीवाव्वाए प्रतिमा पुजनमां पान, फल, फुल, बीज, हरीकाय 
वबिगेरे तथा केशर, चेदन, धुप, दीप, आरती विगेरे धणा छकायना आरंभ करी 
पुजा कबुल राखेली छे, अने तेरा पंथी दिगंबर कहे छे के, मजकुर रीते आरंभ 
करीने पुजा मान्य करनार वीसपंथीओ मिथ्यात्व दृष्ठिओना आचरण करे छे, मादे 
ते प्रतिमा पण कुछिंगमां गणवी ने ते कुछ्ठिगनी प्रतिमा जाणी अमोए त्याग करेलो 
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है, मतलव के तिर्थंथर महाराज आप स्वशरीरे संजम सहित विचरता ते बखते 
फल, फुल, ध्रुप, दीप विगेरे व्यवहारीक भक्तिना भोगी नहोता, तेमण आरंभना 
योग्यथी पुजा एमने योग्य नहोती तेम छतां तेओना नामनी प्रतिमाने वीसपथीओ 
अनेक आरंभ करी पुजा करे छे, ते शास्त्र विरुद्ध छे, 
बी अमो तेरापथी सत शास्रोना आधारथी प्रतिमा पुजन करीए छीए के 

जेम भगबंत निवेद् पूजा सन्‍्मान सहित इता अने दया मागेनो बोध करता हता 
ते आधार राखी अमोए ते तिथकरना नामथी प्रतिमा करी पुजीए छीए अने ते 
तिर्थंकरो निवेद्य पुजाथी पुज्यमान हतां, तेमज तेनी प्रतिमाने निेद्रथी पुजा करीए 
छीए, सबब के संजम आराधनाना वखतमां ते तिर्थकरे सवे सावब्र कृत्य बोसी- 
रावेलो हतो ते निरारंभी थइ विचरता हता तेबीज रीते प्रतिमा पुजननी स्थितीमां 
पण निरारंभीपणुं कल्पदुं जोइए ने ते प्रमाणे निवेच पूजा करतां भव भ्रमणा मेदे 
छे, एम तेरापंथी प्रतिमामतिओं मान्य करे छे अने प्रथमनी रीते बींसपंथी मान्य 
करे छे तो केहेबासु के ए वेउनो मत प्रतिमा मानवानो छे, तेम छतां परस्पर भेदमां 
रमे छे, ने सावश्य निर्मेग् पुजापरुपे छे, हवे मजकुर विवादीओने सुचना आपवानी . 
के वितराग भाषित जैन शास्रोमां देशहति श्रावकोने एक इंद्रीदलनी प्रतिमाना पुण- 
नत्रिषे कांइपण विवेचन आपेलुं नथी, तेम छतां विरुद्ध रीते प्रतिमा स्थापी सावश 
निवेद्य पुजानी करपना करो छो, ते तदन हांसी भरेछुं छे, 

हवे वितरागनी आज्ञा प्रमाणे चालनारा जेन दयाधर्मीओ सत्य शारूना 
आधारथी प्रतिमानो तथा आरंभ समारंभनो त्याग करी निरापक्षपणे आयेधमनुं 
आराधन करी संवर निर्जरारुप कर्णी करे छे, तो ए पुरुषो मजकुर विवादीओना 
सारंभी कृत्यनो निच्छेद करे छे, ते सत्य शाख़नना आधारथीम समजवुं, 

बछी विशेष के बवीसपंथी, तेरापंथी अने सेतांवर मुर्तीपान ए त्रण मत- 
वाढाओना शास्रमां एम छखे छे के प्रतिमा देरामां या घरमां बेसाडवाने माटे पडते 
भावे खरीद एटले वेचाती लीधी, पण ते ज्यां सुधी पठतर रहे-ने प्रतिष्ठा तथा 
होम स्नान बिगेरे सबवे पुजाविधी महुर्त न जोया ने ते प्रतिमाना कानमां मंत्र न 
संभराव्या होय त्यां सूधी तेनामां तिथकरपणानो ग्रुण नथी, तेमज अवंदनीक छे, 
अने मजझुर विधी करीने पछी कानमां मंत्र संभकावे त्यार पछी तिर्थंकर गुणसंयुक्त 
पूजन वंदनमान्य करवा योग्य छे, एम कहे छे ते विकछोने जेन दयाधर्मी पूछे छे 
के अरे प्यारा अज्ञान साहेवो | तमारी मान्य करेली प्रतियाना कानमां तमोए गुरु 


( ८२) समकितसार भाग २ जो, 


मंत्र संभकाव्यों भादे ते तमारा शिष्य तरीके गणाय छे, ने त्यां तमोए तिर्थकरना 
शुण योग्य करी छे तेथी तमारी शक्तिए ते तिर्थकर पद पामी छे माटे ते करता 
तमारी शक्ति बधारे जणाय छे !!! के एक इंद्रीओना कानमां मंत्र संभरावी तिथ- 
कर आपवानी ज्यारे तमारामां शक्ति वधी त्यारे बिचारा तमोप॑चेंद्रीओो पण तमारा 
पितांतरी गुरुओ तथा तो सबब अन्योअन्य कानमां मंत्र भणी भणीने संभछावो 
अने सांभव्ठो के जेथी तमोपण ए मिथ्यात्व शुणठाणाना एकरंद्री पासाण प्रतिमानी 
रीते तिर्थंकर थइ जाबो ! एटले कोइनी पुजानी दरकारज रहे नहीं, अरे विकृंछ- 
नरो ! सुर्तीना माननाराओमां पण अनेक विरुद्धता प्रत्यक्ष देखाइ आवे छे, मादे 
संत्य सिद्धांत सिवाय करिपत ग्रंथकारोनो एक मत क्यांथी होय ? बल्ी मंत्र भण- 
वाथी ते प्रतिमामां झुं गुण प्रगद थया ते कहो ! 


भादरवा शुद पांचमविरुधी चोथ माने छे, ते प्रश्नोत्तर, 


पाषाणमतिओ पंचमकाछ्मां सावब्याचार्योना करेल ग्रंथोना आधारथी एप 
कहे छे जे भादरवाशुद चोथ पडीकमे ते सत्य धमैना आधार प्रमाणे चालनारा 
समजवा आ बोलवबुं ते केवठ असत्य छे, 

. तेना जवाबमां एटलुंज कहेवालुं के अनादी कारथी मुझ सूत्रोना आधार 
अमाणे खातरी थाय छे के भादरवाशुद पांचमे साधु तथा भ्रादक संवन्सरी पडीकमे 
छे, एम सिद्धांतोमां पत्यक्ष छे तेम छतां पाषाणपंथी पांचम विरुधी चोथ मान्य करे 
छे, ते मुछ शास्रोथी तो विरुद्ध छे पण अखिल जगतथी पण विरुद्ध छे, सबब के 
अंगियार महिनानी सबे पांचमोने लोक रूब्जाथी मानेछे अने ते एकज पांचम ते- 
ओने द्वेषकारक थइ पडेली छे, एवा कारणथी एम खातरी थाय छे के अनंतज्ञानी 
तिर्थंकरना वाक्यथी मुल्सत्रो रचाया छे ते करतां पण विशेष काछकाचाये विगे- 
रेना रचित ग्रथो प्रमाण करे छे ! कदापि जो सूत्रोनो आधार राखता होय दों पां- 
चंपनी चोथ केम थाय १ वी पांचमनी चोथ थईं तो थइ पण एकज पांचम जे के 
संबेथी मोटी पांचभ जेने तमाम हिंदुवणे पण रुषीपंचमी कहे छे ते पांचम विरुधी 
: चोंथ मानीने श्रेबीस पांचमो प्रमाणिक रही, वी एक चोथ पडीकमे छे तेमज छुछ 
चोथ पंडिकमी होत तो एम कहेवारुं थात के पीछा वस्धधारी चोथीआ मतवाराज 
छे एम एक जुंदों बगे गणो शकात पण तेम न थतां एक रुषि पंचमीनो विरूद्ध 
करीनें पोते चोथंपाके तेमज़ अन्यदृशनीओने 'पृछाववा महेनत ले छे. ते मिथ्या छु- 
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कर्म छे, अने वितराग भाषित मुर सूत्रोमां तो पांचमनों प्रगट महिमा छे, मादे जैन 
दयाधर्मीओने अवश्य पांचम पडीकमबी मान्य छे. 
हवे मिथ्या, स्वाभिमानी चोथ धमेवााओने कहेवानुं के वितरागना अ- 

मुल्य वचनने उलंघन करी काल्काचार्यना ग्रंथोने मान आपी सूत्र विरुद्ध चालो 
छो तो एम खातरी थाय छे के तमारो मत सन्नाधारे तो त्रथीज ने एम जणाय छे 
के कोइ सिद्धांतद्वेपी वार तप करतो करतो तपागच्छनुं स्थापन करी उत्तसूत्र परु 
पेला छे, केमके पांचम पडीकमवाने मादे श्री समवायंग सूत्रमां भगवंते कहुं छे के 
अपाइशुद पुनमनी संध्याना पडीकमणाथी मांडीने पचाशमे दीवसे संवत्सरी एटले 
भादरवाशुद पंचमी पढीकमवी वी जो तीथी घटी होय तो ओगणपचाशमे दीवसे 
पडीकमबी पण एकावनमे दीवसे तो नहींज, वी कर्पसूत्रकर्ताए पण समवायंग 
मृत्रनी अपेक्षा लइ संवत्सरी पडीकमणु करवुं मान्य करेलुं छे ते पाठ “” यतःआ- 
पादचतुमासक प्रतिपद्िनारभ्य सविसंतिरात्रेमासेव्यति क्रांतेभगवान पश्रुपणामकार्पित्‌ 
तंथेबगणद्धराप्पल्कापुरित्यादि, !! 

भावा--बीसदीन सहित एकमासे पडिकमणुं करबुं इतिभाव, 

वक्ी मुछ मृत्नोमां पुनमने पाखी कहे छे. ते माटे पडवाइई आपखा फंद्या छें; 
तेथी ओगणपचाश तथा पचाशमे दीने पंचमी पडिकमवि सत्य छे, तेमज कोई व- 
खते पडिकमणा वेछाए तथा संपुर्ण पंचमी होय ते पडिफमवी एम फहे छे तेनो 
उत्तर, सवायंग सृत्रमां घटीनो मेतो भगवंते सूचब्यो नथी पण ओगणपचाश 
तथा पचाशमे दीन पडिकमवा माटे कहेलुं छे, 

हवे आ प्रश्षपां कोई तप्त स्रभावी कोइक युक्ति करी, कहे के वे श्रावण आदवे 
लारे वीजा श्रावण मासमां पर्युपण करवां; सबव के, भादरवा मासनो मेछ करी 
संबत्सरी पडिकमवी एम कहे तेने कहेवालु के, श्री जेन साख्नने हिसाने वे श्राव- 
णपास कदी आवबता नथी 


तत्रयुगमध्येपीषथुगांतेचाषाद एववर्द्धतेनान्ये मासास्तश्चिंदा - 
निनतसम्पणज्ञायतेअतोदिनपंचाशतैवपर्यूषणासंगतेतििदाः 


एटले सिद्धांतने न्‍्याये पोपने अपाढ ए वे मास अधिक आगे छे, पण तैनी 
गणतरीने माटे जेन दीयणुं बरतेमानमां छे नहीं, तो पण सिद्धांतने आधारे ओगण- 
पचाश तथा पचाशमेदीने पांचम पडिकमदी ए सृत्रनो न्याय सत्य छे, 


(८४ ) . समकितसार भाग २ जो, 


वब्ठी संवत्सरी पछी दीन सीतेरमे कार्तीक चोमासानी पाखी पढ़िकम्ण क- 
रबुं ए सत्य छे, कारण के जैन शास्रोमां वे अधीकमास कह्ना छे अने सितेर दी- 
नतो प्राइक वचन कह्यां छे तेमां एक तिथी ते अवश्य घटे; तथा प्रस्तावे बे पण 
घंटे; तेथी सीतेर दिन छे ते व्यवहार बचन सत्य छे परंतु तथी घटंवाना योग्ये 
उगणोतेर अथवा अड्सठ दिवस पण थाय छे, भाटे सुत्रन्याये बतेबुं ए योग्य छे, 
वी सीतेर दीवस संवत्सरीना छे ते वर्षाती सामाचारीने मांटे कहल्मा छे तेमज प- 
थमना उऊगणपचाश तथा पचाश दीवस कह्नमा छे ते चतुरमास स्थापवाने अबग्रह 
याचीने कह्या छे ते संवत्सरीनी अगाउ पचासमे दिने एटले अधषाढ झुद पुर्णीमा- 
सीने दिनें अवश्य अवग्रह याचवो, पण उल्लंघन करवुं न करूपे, वठी चोमासामां 
वे श्रावण मास आवे ते जगत व्यवहारीक टीपणामां छे माटे बीजा श्रावण शुद 
पांचमे संवत्सरी पडिकमवी ए सिद्धांतने हिसाबे भादरवोज गणाय छे, अने बचछा 
अधीक मासना कारणथी संवत्सरी पछी सोदीवसे कार्तीक शुद पुनम आवे छे. ए 
लोकीक टीपणाने हिसाबे छे, पण आसोझशुद पुनम्म तेज जेन दीपणाने अनुसारे 
कार्तीक शुद 'पुनम गणीने पडिकमण्णं करवुं, सी 

- प्रथमना वे. अपाढ आवे स्थां प्रथम अपाढ व्यतिक्रांते बीजा अपषाढ़ झुद पु- 
न॑में चातुरमास निरुषण करू ता द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाष जोइ सिद्धांताजुसारे 
बंतेबु, कदाच जेछ्ठमास तथा प्रथम अषाढ मासमां हपा रुतुना कारणथी रस्तामां 
अयत्ना होय॑ तो शास्रातुसारे स्थिर वास करवो योग्य छे. ए सिद्धांत प्रवचननों 
आस्तिक समज वो केमके अयत्ना पंथने टब्वामादे तो दरमासनों मियम नथी 
तेथी उपयोगे चारित्रना निर्वाहनी खातर विचरवा वितरागनी आज्ञा छे, तोषण 
पितवस्रधारी कुछिगो पोताना मस्तानी मदना पराधीनपणामां प्राचीन काठना सा- 
वधाचार्योने थुग प्रधाना तरीके गणी तेना करेला प्रकरणोनी भ्रमजाक कुयुक्तिओ- 
थी भरपुर बनावटोलुं महात्म बधारवामाटे मोटी पांचम विरुद्ध करे छे, ए कांइ थोडो 
झुलम नथी, 

ब॒की ए काऊकाचार्ये पांचमने बदले चोथ पडिकमी ते जेनशाख्रथी तो विरुद्ध 
$, धबंब एकदा समयने विषे साध्वीनी सहाय करवानी खातर काव्काचार्य 
शज विग्रहनों परिसह उत्पन्न थयो जाणी पोताना विचारमां थयु जे आ पांचमने 
बदले चोथलुं पडिकमर्णं करबुं ते कांइ वितरागनी आज्ञा तो छे नहीं परंतु कार्या- 
कारणने योगे चोथ पडिकमु छु पण आबती सालप्रां पांचम पडिकमरशु एवा इरा- 


समकितसौर भाग २ जो, ( ८५. ) 


दानी साथे चोथ पडिकमीने अन्यदेशे विहार करी गया एम तपामतीना ग्रंथों जोतां 
मालम पड़े छे, वी ते चोथ पडिकमवानी अगांउ पांचम पढिकमता हता तेमज 
आवते बरसे पण पांचम पडिकमवी हती पण आबती सालमां मरण पामवाथी धा- 
रेलो विचार मनमां रह्यो ने तेना पछात रहेला शिष्योए शुरुलु माहात्म वधारवा 
माटे चोथनुं पुंछडु या नाइ पकडी राख्युं छे ने तेमन तेओने कोइ पुछे त्यारे को- 
धाकुछ थइ कहेजे अमारा वडिलोए शाख्रानुसारे वाजत्री चोथ पडिकमी छे, भाटे 
तेमज अमो वरतीए छीए, एम कहीने चोथ धर्मी पीछा वस्रधारीओ कुयुक्तिओो 
मेव्वी ग्रंथोनी शाक्षीओ आपे छे, तेथी ओछी संज्ञावाठ अजाणा माणसो ते वेष 
धारीओजुं मान वधारवानी खातर अंध थइने तेना कहेवा प्रमाणे चाले छे, परंतु 
वितरागनी आज्ञा प्रमाणे चालनार जन दयाधर्मीओ शाख्राजुसारे पांचम पडिकमे 
हे, ने द्रव्यलींगीआओनी कुयुक्तिनों श्रम हथा गणे छे, 
चेत्यशब्दे प्रतिमा कहे छे ते असत्य छे - 
पण चेत्यशब्दे ज्ञान छे. 
केटलाएक जडमतिओ तप्त स्वभावथी एम कहे छे जे सिद्धांतोमां चेल्यशब्द छे, 

माटे चेत्य एटले तिर्थकरोनी प्रतिमा छे, एम कहेनारानुं वचन व्यथे छे, सबब के 
चैत्मशब्दे ज्ञानधर साधुओझु नाम दरशावे् छे, अर्थात चैत्य एटले आताज्ञान छे, 
ते विषे बधारे विवेचन समक्तिसार भाग प्रथममां आपेल छे, तो पण विशेषा्थ 
कहेवालु के सिद्धांतअजुसारे चेत्य एटले ज्ञानने पुष्टि करवानी खातर सारस्वतना 
सुत्रोथी तथा कविकर्पद्रंपना धातु पाठनी शाभ्षि सहित तेमज हेम व्याकरणना पं- 
चमा अध्यायना प्रथम पदनी रीते चेत्य शब्दे ज्ञान एम सिद्ध करेलं छे, ते 
नीचे 9 [4० मल (4 ु्‌ 

तानाथस्थचेयशब्दस्यव्युत्पतिवभण्यते 

वितीज्ञाने अयंघातःऋषिकल्पद्रम धांत॒पाहि 

तकारांतचकारबधिकारे5स्तितथ्थाहि 

चतंझयाचात्रतज्ञार्नीचत्‌ूड्काचताक 

स्वताइया[दिःइकारानुबवरलाक्ययारण[नपधाथ 

पश्मात॒चिवद्॒तिस्थितेततोनाम्युपघातकःइति 


(८६ ) - समकितसार भाग २ जो, 


सारस्वतोक्तसूत्रेणकःप्रत्ययः । 
तथाहेमव्याकरणपंचमाध्थ्यायस्यप्रथमपा दोक्त 
नाम्युपांत्यप्राक्रग रक्/कः अनेनापिसत्रेणकः 
प्रयययः्स्यावककारोशुणप्रतिषेधायःपश्मातचेतती 
जानातिइतिचितश्ञानवानित्यथःतस्यभाव 
चेत्येज्ञानमिलथःभावतद्वितोक्तयणप्रययः 


एम तेमना मान्य करेला हेमाचाये कृत व्यांकरणमां शास्रोक्त रीते चैत्य श- 
व्दने ज्ञान कहीए एम सिद्ध करी आपेलूं छे. 


वी मुछ सिद्धांतोमां तो चेत्यशब्दे ज्ञानधर, संजति एम खुली रीते मा- 
लग पढेछे तेथी ज्ञान सहित साधुओने बंदन नमन विगेरे “ जाव पुजवा स्वामि ” 
कहेवाय ते निर्वादक वचन छे एम छतां पण पाषाणमति प्रतिमाने चेत्य कहे छे, ते 
केवी जडता छे ! केमजे ते एकेंद्रि पाषाणमां पहेला मिथ्यात्व गुणठाणानी प्रबलताने 
लीथे ज्ञाननो तो अवश्य असंभव छे पण एनी सत्तामां वे अज्ञान रहेला छे, ते अ- 
पेक्षाए तो एनो सर्वे गुण मिथ्यात्व स्थानकमां प्रवर्ते छे, हवे तेवा एकेंद्रिपाषा- 
णने सलाटे टांकणे कंडारीने पांच इंद्रीओना आकारमां मनुष्य जेवुं रुप बनाव्युं 
छे, अने तेनो जन्मदातार सलाट छे तेणे पोतानी बुद्धि वापरीने एकेंद्रिपणामांथी 
पांच इंद्रीओ सहित मनुष्यना जेवुं स्थुछ करी आप्युं तो ते ( सलाट )ने मोटी श- 
क्तिनो धणी गणवो जोइए १ हवे एवी झर्तीओने वेचाण छइने मोक्ष गएला ज्ञानधर 
तिर्धकरोना नामथी मंडन करे छे, मादे ते मुर्तीओ ज्ञानी पुरुष नहीं पण तेमना 
नामना आधारे सब (कल्ेवर) तो खरूं, सबब के ज्ञानी तिर्थंकरोनी' साकार अब- 
स्थामां चैत्य एटले ज्ञान हतुं, तेतो तेमना आत्मग्ुणनी साथे लइने सिद्धपद पाम्या, 
हवे पछात रहेलं शरीर तो ज्ञानरहित पढेलुं.हतुं ते ज्ञानरहितनों अथे तो अज्ञानस- 
हित होय एम संभवे छे. पण अजीवमां अज्ञानपणणुं नथी. परंतु पाषाणनी सझु्तीमां 
अज्ञान ते छे, तेथी करीने ज्ञानचेत्य न कहेवाय पण अज्ञान चेत्य कहेवाय, सबब 
के जैनामां जेवो मुठ गुण होय तेमां तेबीज रीते सरधे तेने समकित द्रष्टी कहीए 
दरष्ठांत जेम सलाटे ते एकेंद्रिने पंचेंद्रिना रुपमां घडीने तेयार करी पण 'तैमां पंचें- 
द्विनो गुण नहीं तोपण स्थुछ गणाय, तेथी कांई आत्मानो कल्याण अर्थ सरे नहीं, 


समकितसार भाग २ जो, ( ८७ ) 


ने पहेला मिथ्यात् गुणाठाणानी अपेक्षाए अज्ञान चेत्य एम सिद्ध थाय छे, तेथी 
वितरागनी आज्ञा प्रमाणे चालनारा समकित पुरुषों तेने ““ गेय ”” एटले जाणीने, 
# हेये ?? एटले छांडीने “ उपादान ?” एटले आदरवायोग्य पंचपरमेष्टि चेत्य 
एटले ज्ञानचेत्य तेने गुणकारक जाणीने बंदन पुजन निव्वद्य रीते करतां महा निमरा 
उपारजे एम जेन शास्त्रमां कहे छे. 

हवे एवा अम्ुल्य वाक्योथी भरपुर मुण्सज्ञोना उपर आधार न राखतां उलटी 
रीते चालनारा मंद बुद्धिवाठाने कहेवानुं के निभुणी शुरु तथा देवनो त्याग करी 
सदगुणी गुरु तथा देव तथा धमे तेने उपादन एटले ग्रहण करीने भवश्रमणाना 
फेराथी छुटी जवाने सकाम निजेरामां वर, विये, पुरुषाथे वापरो ! के जेथी सर्व 
सुकृत्योनी मुराद हांसल थाय, 


विशेषाथ, पत्रवणाजी सूत्रना त्रेवीसमा पदमां कह्युं छे के, तिर्थकरनाम कर्म 
उपाजेवानी सत्ता एकेंद्रि तियंचने न होय, सबब के तिथंकर नाम कमे उपाजेवानां 
वीस स्थानक आयेमनुष्यगति सिवाय वीजी गतिमां नथी ने प्रतिमा तो आरसपा- 
हाण एकेंद्रितियंच छे तो तेने आठ बोल उपाजेणा करवानी शवित वयांयी होय 
ते विषे भगवंते कह्ु छे ते पाठ नीचे मुजब 


नेरइआउएदेवाउएनेख्ग श्नामेदेवगइ ना मे 
वेउव्वियसरीरनामे आहारगसरीरना मे 
नेडआणुपुण्विनामेतिथ्थयरनामंएयाणि 
पयाणिनबंधई 


भावाथे--एकेद्रि जीव नाकीनुं आयुष्य न बांधे तेमण देवतालुं आयुष्य 
न बांधे, वी नकेगतिनाम तथा देवगतिनाम न बांधे, तेमज वेक्रय शरीरनाम 
आहारक शरीरनाम न वांधे तेमन नकेमां जवाने माटे नर्कानुं पुर्वीनाम तथा तिर्थ- 
करनाम कमे एटला पद एकेंद्रि जातीना जीव न बांधे, 


ए पाठमां तथा तेनी हृतिमांपण एकेंद्रि तिचने तिर्थंकरनाम कमे उपार 
जवानी नास्ति वतावी छे, सबव के ते एकेंद्रि पोताना कमेनी बहुछुता कापी तिर्थ- 
क्रपद उपारजन करवातो शतक्तिवान न थया तोपण तमे तेना कानमां शुरुमंत्र भणी 
फुंक मारीने तमारी शक्तिए तेमां तिर्थंकर गुण प्रगट करवा धारोछो ए केवी 


( ८८ ) समकितसार भाग २ जो, 


सर्खा३ छे ! | बढी कोइ कोइना कृत्योथी कोइ जगत वंदनीक थइ जाय तेम कांह 
शास्तरमां छे नहीं, 

वी. चैत्यशब्द देखीने अहो भोका मित्रो ! मोदी श्रमना साथे एकेंद्रिपां 
तिथेकरपंद संकरिप वेसोमां, चेत्य एटले ज्ञानाश्रीत निर्मेथोने कह्मा छे, ते पाठ, 
४ चेईअ हेनिज्नरहिवियावच्अणिसियंदसबिहंवहुबिहंकरइ 

भावाथे--चेत्यसब्दे ज्ञानधर साधुनी वयावच निरजरा हेतुए करवी कही छे 
तेनी विगत कुछ, गण ने संघ, कुछ एटले एक गुरुना दिक्षित साधुओ, गण एटले 
एक मंडरूमां जुदा जुदा गुरुना शिष्यो मछीने एक समुदयमां रही बीचरे ते अने 
संघ एटले सबे साधुओ बवितराग आज्ञाए बतेनारा सरखी समाचारीए बरते छे ते, 
ए सवबेने चेत्य कहीए, बी रायप्रशेणी सुत्रनी दति करनारे पण चेत्य शब्दनो 
भेद एमज खोलवेलो छे, “ चेत्यंतुप्रशर्तमनोहेतुत्वात ”” भावाथे, ,जेम भगवंत 
महावीरने दीठे गन प्रशस्त थाय तेमज कुछ, गणने संघने देखतांज मन प्रशरत थाय, 

प्रश्ष व्यय रगनी हति मध्ये चेत्यशब्दे प्रतिमा रूखी छे, ते हृति करनारे 
पोतानी स्व॒३चछा0 प्रतिमा ठरावी एम सिद्ध थायछे, मतलब के प्रश्नव्याकरण मां 
न्नीजा संवरद्ारमा घुछ पाठमां कह्दु छे जे निरजरानो अर्थी कमेक्षय थवानी अभि- 
छाप धरतो ७तो क्षन धरनार नुनीनी वयावच दस प्रकारे करे, परंतु ते ठेकाणे 
चैत्य शब्दे प्रतीगानो कांइपण देखाब दशावेलो नथी, तो प्रतिमा ठराबवा माटे 
हथा श्रम न करता ज्ञान, दशेन, चारित्र तथा तप धरनार चैत्यसं आराधन करो 
एम ज्ञानीओनी भलामण छे, कारण के ज्ञानी साधुओनी संगत करवाथी महा 
निःजरा ते कर्मक्षय थाय छे एम भगवत्तीजीने सतक बीजे उद्देशे पांचमे अधीकार 
छे, ते विचार करीने उपयोग करतां समजण पढे ते पाठ नीचे मुजब, 


तहास्वाणंभतेसमणंवामाहण॑वापज्जुब्वा 
समांणस्सकिफलापज्जवासणागोसवण 
फ्‌लासेणंमतेसवर्णेकिंफलेनाणफलेनाणे ' 
विन्नाणफलेविन्नाणेपच्चखाणफलेपचजाणे 
संजमफलेसंजमेअणण्हयफले अ० तवफले 
त० वोदाणफलेवो ० .अकिरियाअ * सिद्धि 


समकितसार भाग २ जो, ( ८९ ) 


फलपजवृसाणपत्नत्ता ' 

भावाथे--यथारुप अहो भगवान | श्रमण माहाण एटलें समभावी ब्रह्मचारी सा- 
धुनी प्रयुपासना शेवा यथास्थित करे तो शुं फछ उपराजे, अहो गोतम ! ज्ञानवोध 
सांभव्वा पामे अने सांभलतां ज्ञान हृद्धिनुं फल अने ज्ञान इद्धियी विज्ञान एंटले 
जाणवा जोग, आदरवा जोग अने छांडवा जोग ए गुण प्रगटे अने तेनुं फल तप 
गुण प्रगटे अने तेनुुं फठ वोदाण एटले पुथवेना कोने खपावे अने तेलुं फल जीव- 
नपुक्त अकिरिए एटले चोद शुणस्थान प्रगटे अद्े तेनुं फठसिद्धू एटले विवेह्म॒क्त 
ते पांच शरीरक्षय थाय अने अक्षय स्थित पद प्रग्टे, एम अनेक गुण प्रगट थवा- 
नो हेतु चेत्य एटले ज्ञानी, सदुगुणी ने संजमी साधुओनी शेवामां महा निरणरा 
अने महा कमैक्षय थवानों अवश्य संभव छे, माटे चैत्य शब्दे ज्ञान सिद्ध थाय छे, 
आ मजकुर दस फछनी गाथा दया धमेना वोधमां कही छे ते वेषधारीनी सोबत 
तजवा मादे कही छे, तेज दसशुणनों पाठ अहदीआं चेत्य एस्ले ज्ञानधर साधुनी 
उपासना करवा माठे तथा पापाण पड़िमानी संगतथी दुर थवा माटे कह छे, परंतु 
चेत्य शब्दे प्रतिमा करो छो तो तेनी संगते प्रथम कांइ ज्ञान बोध सांमव्वापएं तो 
प्रगठे नहीं तो ते ज्ञान गुण प्रगट्या सिवाय पछात रहेला गुणोल फछ कयांथी प- 
गठ थाय ; ने ते नहीं तो महा निरजराहेतु शा आधारथी गणाय ? माटे विषेकी- 
जनो हशे ते विचार करीने तेनो सारांश समजशे, वर्की चेत्यज्ञानी साधुओनी सो- 
वतथी सबे आरंभ घटवानो संभव थयो परंतु चेत्य शब्दने प्रतिमा मानो छो तो 
तेनी संगत करतां अज्ञानना वधाराथी महा आरंभ, महा परिग्रह ने दिधाश्रिवनु फ- 
कह परब्युं छे, एप सिद्ध थाय छे, 

वी मजकुर कहेला सदगुण चेत्य ज्ञानवर साधु सदा बंदनीक छे, कारण 
के जे जे आत्मिक बस्तुमां जे जे मुछ शुण छे ते ते सबे निरजरा फनी हृद्धि क- 
रता छे, जेम तपनो शुण निरजरा हेतु छे तो तेनो जेम जेम वधारों वधे तेम तेम 
बधारे निरजरा गुण करे छे, सबब ते तपनो मुछ गुण कर्म बाब्वानोज छे ते भ- 
गवतीजी सोठ्मा शतकना चोथा उदेज्ञामां कह्मुं छे के एक उपबासथी बीजे उप- 
वासे सोगएं निरजरा फुछ छे तेमज त्रण चार पांच विगेरे चढतां चढतां निरजरा 
टद्धि थती जाय छे, एमज आश्रव हिसा घटती जाय छे, तेज न्याये चेत्यज्ञानथी 
जशनादिक गुण हृद्धि पामता .जाय छे, एम सिद्धांत वचन छे, परंतु कोइ स्थले 
सिद्धांतोमां मुछ पाठमां एम नथी जे प्रतिमाने वेदून करतां अनंत भवनी फांसी 


( ९० ) .समकितसार भाग २ जो, 


कपाय अने महा निरजरा उपराजे, एवी रीते न छतां पाषाणमतीओ प्रतिमा वँद- 
न॒मां निरजरा कल्पे 'छे ने ते कल्पनाने दृह करवानी खातर ग्रथोनी मेल्वणी करी 
मोटा लाभ बताबी वज्न॒ शल्य अक्षेप करेला छे ने तेना आधारथी तन, मन ने 
धनने अपेण करी निर्थक श्रम ले छे तो कहेवालुं के तेवीज रीते निरारंभ्मां मन, 
वचन अने कायाना अशुभ जोगने रुंधी स्थिरताभाव पाम्या होत तो तेओना वां- 
छीताथे फछ थवाने वांधो कदी न रहेत, पण अज्ञानी मुखेनरो लिद्धांतेना आधघा- 
रथी विरुद्ध रीते कुतकोनो आधार रूइ चेत्य, चेत्य एटले प्रतीमाने अ्थे जे जे 
सारंभथी कृत्य करीए ते सबे निरजरा हेतु छे एम कहे छे तेमां पुछुवानुं के ते 
सावचलुं कमे तमने न लागे तो झु ते बांधेछा कर्मनो बदलो प्रतिमा भोगवशे के 
केम १ पण सिद्धांतनी रीते तो एम छे के जे करता तेज जुक्ता एम जाणीने सुश्ञ 
जनोए चेत्य एटले ज्ञान आधारथी निवद्य कृत्यमां उपयोगे चालवुं, 
सावदाचायोंना कृत्य ग्रंथोने सिद्धांत रीते मानी प्रतिमा 
पजे ते प्रश्नोत्तर 
सावधद्ाश्रवी कुबोधजनो एम कहे छे के प्राचीनकाव्मां मोश आचारयों थया 
तेमणे कठीकाछना स्वभावे मतीवीसरजन थइ जवाना भयथी स्व शास्त्रों कागल 
तथा ताडपत्रोमां लख्या ते बखते प्रतीमा पुजन बवीधीना शास्नो बीतरागना बोध 
' करेला ते पण मुछ सूत्रोने अनुसरीने लखेला छे, ते शास्रोना आधारथी अ 
प्रतिमा पुजनविधी करीए छीए एम कहे छे ते तदन हथा छे, हर 
पण तेना जवाबमां कहेवानु के जे जे . वितरागभाषित मु सूत्रो छे तेमांतो 
देवताओना जीत व्यवहारनी पुजा विधी करेली छे. वन साधु तथा श्रावकोनी 
चैरागदशाथी करेली ज्ञान समकित सहित निरारंभो क्रियानी विधीओ कहेली छे, 
पण मनुंष्यश्रावकोने प्रतिमांपुजन बीपे कांइ विवेचन आपेलूं नथी ते अवश्य छे, 
पण पंचम काऊना सावद्याचायोंए पोताना पेट गुजारानी खातर प्रतिमा पु- 
जननी विधीना ग्रंथों रच्या छे, तेमां एवो ठाठ मेल्व्यो छे के जे बखते तिर्थकर 
महाराज निरागतापणे समोसरणमां हयात विराजमान हता तेनी समक्षमां यथायो- 
ग्यरीते भव जीवोए विनयमागे साचव्यो हतो, तेवीज रीते हालना पाषाणमतिओं * 
अतिमानी आगछू कल्पित विधी करे छे ते हथा छे. सबब के ते प्रतिमा एकेंद्रिमां 
तिकरनी रीते गुण न छतां तेनी पुजा करनाराओज संक्पे छे तो ते गुणक्ता 
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समकितसार भाग २ जी (९१ ) 


केम थाय ! केमके जो तिर्थंकरना समोसरणमां वनेली हकीकत- रीते करता होय- 
तो कहेवालु के जे दीवस जे तिर्थंकर महाराजा आप बिराजता ते तिर्थंकरना सर्वे 
गुणे करीने शुशोमित हता ने तेमज तेओने बंदन करनार भव्यजीवोनी श्रद्धामां 
पण तिथेकरना छतां गुण स्तक्वानी विशुद्धता हती तेथी स्तुति करनारना तथा 
तिथंकरना छता गुण प्रत्यक्ष मठी आवे छे, ते तो घटित छे, परंतु तेज आधार 
प्रमाणे प्रतिवाआगछ विधी करवा धारे छे तेमां निर्मुणछतां सदगुणथी केबी रीते 
स्तवी शकाय ? माटे ए सबे कल्पित छे 

हवे आ ठेकाणे ग्रंथकर्तताए प्रतिमा पुजननी विधीना फनी विगत बतावी छे 
ते सुज्ञजनो बांचीने मुठ शास्रोनी साथे सरखावशो तो पररपर भेद मालम पढशे 
ते नीचेनी हकीकतथी जाणवुं 

प्रवचन सारोद्वार बिगेरे ग्रंथोमां सावच्राचार्यों कही गया छे के जे माणस 
प्रथम देरे जवानुु मन करे त्यां एक उपयासलं फछ थाय, दशेने जबाने ऊठे तो 
छठनुं फछ थाय, तेमज चालवा मादे पग उपाडे त्यां अहमनुं फल थाय ने डगलुं 
भरे त्यां चार उपबासन्ुुं फछ थाय अने मार्गे चाले त्यां पांच उपवासनु फछ थाय 
अने अर्धेपंथे पहेंचे त्यां पंदर उपवासनुुं फठ थाय अने देराने देखे त्यां मास 
खमणलनु फछ थाय, ने देरानी नजदीक पहेंचे त्यां छ मासी उपवास फछ थाय 
तेमज देराना पहेला द्वारमां पेसे त्यां वषितपलुं फू थाय अने प्रदक्षिणा देतां सो 
वर्षिउपवासलुं फछ थाय, तेमज अतिमाने देखतां हजार वर्षिना उपवासजुं फछ 
थाय अने प्रतिमा उपर भाव राखी बंदन करे तो अपार फक थाय, अने प्रतिमा- 
जुं पुजन करता करतां तो तेथी चोग् फछ थाय, ते करतां प्रतिमाने फुलनी 
भाछा पहेरावतां घणुंज फूल थाय एम विधी करतां डेवट्मां वाजां, वार्जीत्र, नाटक, 
गीत, गायन, दीपमाछ विगेरे करतां अनंत फछ थाय छे, एम एक जसोविजय 
नामनों कुकवि कहे छे के मारी एक जीभे ते फठना लाभजुं वणन करी सकातुं 
नथी, एम प्रतिमाना आरण कारणमां अनंता तपनो लाभ वताव्यों छे, हवे एबी 
श्रद्धावाछा मुख मित्रोने पुछवानुं के अरे कल्पित ग्रंथ फठना लेनाराओ ! तमारी 
करिपित कस्पनाना विचार श्रमाणे एम रे छे के पीछा वरूबाछा वेषधारीओनो तो 
एक उपवासथी मांडीने पापाणने दंइहत करता फछ कच्ुं तेटछुंज, एम संभव थाय 
'छे पण ते करतां पीछा तीडकवाछा ग्रहस्थोने अनंतो लाभ थयो जणाय' छे, सवव 
के ते शेबकों बंदन करतां पुजा बिगेरे नायकानी पेढे नाच करी सर्व आश्रव करे 


( ९२ ) समकितसार भाग २ जो, 


छे, मारे ते पीछा चांदछावाब्य पीछा वेषधारी करतां मोटा भोगना धणी समजाय 
छे, अने संवेगी पुजा बिगेरे नथी करता तो नीच पक्षने जुन लाभ,पामशे एम 
संभव थाय छे, तो वेषधारी करतां वध्या तो खरा !! आ ठेकाणे करेवालुं के 
पीछा वस्घवाठा ते झुखे शेवकोने आरंभनो अनंतो छाभ न बतावे तो पेतानी 
आ जीवीफामां दरेक बावतनी हरकतो आधे माटे शेदकोनां मन प्रसन्न करवानी 
महा आरंभलु फल तेमने भव्णव्युं परंतु जन्मअधाओनी आंख उघडेज क्यांथी ? 

वी देरामां पेसतांज त्रण बखत निससही कहे छे, 

तेमां पहेली निस्सही तो देराने पहेले द्वारे ग्रह संबंधी काये त्याग करवा 
भीमित्ते कहे छे. 

बीजी निस्‍्सही देराने मध्यद्वारे रंगमंडपमां प्रबेस करतां भतिमाना दर्शन 
माटे कहें छे, 

त्रीजी निस्सही प्रतिमापुजनने भाटे सबे अन्यकाये त्याग करवानी कहेछे, 

तेमां पहेली निस्सही कही देरामां पेसी मुछ पडिमाना दशेन करवानी विधी- 
मां अण प्रदक्षिणा करी जीवरक्षाने माटे नीची द्रष्टी राखीने प्रणाम करवा कहेछे, 
हवे ते प्रणामना भेद छे, वे हाथ संपूट करी नमस्कार करवो ते अंजकीबंध प्रणाम, 
अभैशरीर नमावी करे ते अधाहतन प्रणाम, वे हस्त, वे ढीचण ने मुस्तक ए पंचां- 
गश्रुमीए छगावी बंदन करे ते पंचांगप्रणाम कहेवाय, ए त्रण प्रदक्षिणा ज्ञान, दशेन 
से चारित्रनी सचवना करावनारी छे, अने प्रतिमानी प्रदक्षिणा लेतां रत्नत्रयनो 
लाभ बे छे. अने प्रतिमाने त्रण प्रदक्षिणारुप भ्रमण करतां संसार भ्रमण नाश 
पामे छे, अमे ते प्रमाणे प्रदक्षिणा देवाथी चारे बाहुनी स्थापित प्रतिमालुं दशन 
धाय छे ते सबे सफर छे एम कहे छे, 

वी झुछे प्रतिमाना सन्मुख द्वारयी निस्सही कहीने प्रतिमा सामी द्रष्टी मे- 
छवी एक साडी उत्तरासन करी, वे हाथ माथे छगाडीने अंजव्दीबंध प्रणाम करी 
हृदयमां पडिमाना शुणसु स्मरण करतां एकाग्रचिते रंगमंडपमां प्रवेश करवो तेमां 
पुरुषवर्ग परतिमानी दक्षिण दिशा तरफ रहीने अने ख्री बरगें उत्तर दिशा एटले 
डावी वाजुए उभा रहीने दशेन करवा ए भमाणे प्रवचन सारोद्वार तथा श्राद्धविधी 
बिगेरे ग्रंधोगां सावध्याचायों कथन करी गया छे, ु 

बढी त्यां दशन करवानी क्षेत्रम्यादा वांधी छे तेमां जथन, मध्यम अने 
'उत्कुष्ट एवा त्रण अवग्रह ठंराव्या छे जघन अवग्रह नव हाथ, उन्कृष्ट साठ हाथ ने 
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दसथी ओगणसाठ सुधीनो मध्यम अवग्र ठरावेलो छे, हवे आ त्रण अवग्रह ठराव- 
वानी मतलब एम संभवे छे के प्रतिमा वंदन करवा आवनार सख्रीपुरुषाए प्रतिमाथी 
ओछामां ओछा नव हाथ हुरथी ते छेवट साठ सुधी, दुरथी वंदन करवबुं एम 
कहेले छे, 
हवे देराना आयद्वारमां प्रवेश करतांज पांच >भिगमन साचववा कहे छे, 

तेमां पहेछा वीजा अभिगमनमां सचित द्रव्य वहार झकबुं तेमाँ पेताने वापरवानी 
वस्तु, पान, फछ, फुल विगेरे तेमम असनादिक, चार अहार अंदर लइ जवा 
नहीं परंतु प्रतिमानी पुजा निमितना पान, फछ, फुल तथा नेवेदादिक सब सचित 
लइ जवामां जरा पण वाद नथी एम कहेछे, वी अचित द्रव्य बहार न 
मुकबुं कहे छे 

हवे सचित अचित ए वे अभिगमन सिवाय पछातना त्रण अभिगमन तेमां 
एक साड़ी, उत्तरासन तथा एकाग्र चित्त तथा अंजछी वद्धप्रणाम ए त्रण रंगमंडपमां 
प्रवेश करती वेव्य कहेला छे, ए पांच अभिगमन सामान्य गहस्थ पुरुषोने साचववा 
टराव्या छे, अने जो केइ राजा पडिमाना दशेन करवा आवे त्यारे ते पोताना 
खडग, छत्र, उपांन, मुगठ, चम्पर, ए पांच राजचिन्ह वहार मुकीने देरे दशन क- 
रखा भपवेश करे छे, वछी मुख्य दशेन करता मतिमा सामे नजर राखी एकाग्रचिते 
दर्शन करवा, पछी जरा पाछा हठीने चेत्यवंदन करवाने स्थानके बेसी अश्वतनों 
स्रस्तिक या नंदाहत करीने उपर फछ तथा नेवेद मुकी अग्रपुणा करवी कहेछे, 
त्यार पछी पोताने पग मुकवानी जमीनने त्रण बखत पुजीने त्रण खमासमणा दइ 
त्रीजी निस्सही कहीने आलूंवन त्रिक साचवता चेत्यवंदन करबुं, ते त्रण आलंवन 
साचववानी विगत, 

वर्णेनुं आलंचन, अथलुं आलंवन ने प्रतिमानुं आलंवन ए त्रण आलुंवन क- 
हा छे, तेमां वणलुं आलंवन एटले चेत्यदंदनना नमाथुण विगेरे शुद्ध वोलवा, 
अथरलिंबन एटले कथित सत्रानो अथे हृदयमां चित्तवन करता जबुं, प्रतिमा आहं- 
वन ते प्रतिमा सामेज जोइने स्तवनो विगेरे कहेवा एम प्रतिमापुजन विधीवार 
करतां मोतनो छाम उपाजें छे एम ते ग्रंथोमां प्रतिमानी शेवा भक्ति माटे गलंदर 
चलवेला छे, वी ते भक्तिने माटे नावण थेवण पुजनविधीमां तथा पान, फछ, 
फुल, धुप, दीप नवेदादिक करचुं तथा सवालखी, नवलखी पृष्पोनी विधीसहित 
आंगी रचवी बिगेरे सचितादिकनो आरंभ थाय छे, तेने प्रतिमानी पुजामां महा 
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निजेराहेतु गणवुं कहे छे, एम सबे विधानलुं प्रवचन सारोद्वार विगेरे ग्रेथोमां कथन 
करेलुं छे, वी ते ग्रंथोमां प्रतिमापुजन विगेरे आरंभो करवानी एटली कुयुक्ति 
मेल्वेली छे के ते आ स्थके दाखल न करतां थेडामांज सूचना आपवामां आये छे, 
जे पाषाणोपाशक पीछा वद्धवाता वेषधारीओए संसारमां लांबो वखत रहेवानी 
खातर देवव्मां बेसारेल एकेंद्रिचार प्राणघारकनी बहुमानविधीपुर्षंक नमन, बंदन 
ने पुजनना मोटा ग्रथो बांधेला छे, अने तेमां थता आरंभनु अधीकारीपणु पोते 
माथे न धरावतां मोटा छाभनी श्रमणा बतावीने अमारा धुबे सबंधी अज्ञान मि- 
त्रोने फसावी मार्या छे, अर्थात सुद्रष्टियी चुकवी हिसा देखाय पण अलुंबंधे दया 
थाय छे, एम अवछ चक्रमां चडाव्या छे, परंतु ते अविवेकीओने प्राणघातना फछ 


तो षीलकुल बतांव्याज नथी, अफसोस ! अफसोस ! ते बिचारा पामरनी 
शी गती थशे ! 


* हवे मजकुर ग्रंथकर्ताओनी प्रतिमापुजननी विधीने मुल्शाख्तननी साथे सरखा- 
बतां परस्पर भेद पडे छे ते नीचे मुजब, 


सट विनयनी विगत- । 

- क्ोइपण शहस्थ हयात तिथंकर महाराजना समोसणमां वंदन करवानी खा- 
तर गयो त्यां कोई पण ठेकाणे एक उपवासथी मांडी हजार व्षेनी तपशारुं फऊ 
वताव्युं नथी, तेथी एम समजाय छे के ग्रंथकर्ताए भोका प्राणीओने प्रतिमा वांद- 
वाना लाभमां दोडाबी मार्या छे, 

'बछी तिर्थकर तथा आचाये तथा उपाध्याय तथा गुरुना चरणमांथी विनित 
शिष्यो अमुक कायेने मादे गगन करे छे, त्यारे एम कहे जे अहो गुरु! “ आव- 
सही ” एटले अवश्य कायेने माटे जाउंछु, एम कही अगत्यना कार्यो शुरुनी आ- 
ज्ञाए करी पाछो हजुरमां आधे त्यारे करेलां कायेनी सूचना आपना माटे कहे जे 
अहो गुरु! “ निस्सही ” एटले काय करी तमारा चरणमां आव्यो इं एमतो सिः 
द्वांतोमां छे, परंतु पाषाण प्रतिमा आग निस्सही कहे छे जे ग्रह सबंधी काये 
मुकी आव्योछ एम संभवे छे, तेमां पुछवाऊुं के देरामांथी घेर गया त्यारे आव- 
सही कही प्रतिमानी आज्ञा भागीने संसार व्यवहार करवा गया हता के झु ? के 
आ स्थझे निस्सही कहीने प्रतिमाने चेतवणी आपो छो. 

इकी बीजी निस्सही प्रतिमा दरशनने माे कहे छे. तेमां एम थय्यु के हे देव ! 
तारा माे सर्व बीजा वेपार तजुछुं एंप प्रतिमाने संभक्ावे छे तो पुछवालु के बी- 
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जी निस्सहीनों स्वीकार कोण करे छे १ बढी त्रीजी निस्सहीमां पुजा निमिते घरना 
काये तजुंछुं एम कहे छे, तो शुं ते भ्तिमाए एम जाप्युं जे आ विचारों शेवक हुं 
एकेंद्रि पापाणने माटे सब घर तजी बेठो छे. एमतो ए असंझ्ञी छे माटे कदी स्वी- 
कारती नथी तो ए त्रण निस्सही पोते बोलीने पोते स्वीकार करोछो तो कहेवाुं 
के पोते एकांत स्थके वेसीने पोतानीमेके निरसही कां न कहे ? ने पोते बोलतो 
अबोलनो आदेश मागे छे तो ए कस्पना केवी असंभवीत छे १ 

तिथेकरना समोसरणमां भवजीवो तिथकरनी सनन्‍्मुख विनयपुवेक प्रदक्षिणा 
ढइने बदन करति दखते जीवरक्षाने माटे जमीन उपर द्रष्टी राखता ने ते समोस- 
ण्मां दयाधमनोज बोध थतो एम तो मुझसत्रोमां छे ते सत्य छे, पण एतिमाबंदन 
माटे पहेली निस्सहीनी बखते त्रण प्रदक्षिणा दबने जीवरक्षणनी खातर जमीन उ- 
पर द्रष्टि राखी कबुछ करे छे, अने कोइ पुछे तेने एम कहे छे जे पुजा तथा दरश- 
ननिमिते प्राणी हणाय ते हिसामां न गणाय एवी अबरछी श्रद्धा छे तो द्यानी 
खातर नीची द्रष्टी राखदी तेषण देरांनीज अदर राखबी, ते तमारो मान्य करेछो 
निराश्रव तेमां आश्रव कयांथी थइ पड्यों १ माटे तदन असत्य कव्पना जणाय छे, 

बी त्रण जातना प्रणाम छे, ते विधी तो तिर्धकरादिक सबे संजतिओने 
पादे छे, मतलूव के तेओमां छतां गुण छे अने तेओने बंदन करवा आवनार भव- 
जीबो नम्नतापुब्रक तेओना नेत्रो आग करी बतावे छे, ते बखते ते ज्ञानी पुरुषो 
समभावमां रहे छे, पण विनय करनारने एम संकरपे छे जे ए भवीआत्मा वनित 
अने श्रधावान छे एम तो संभवे छे, पण अरे झुखे जनो ! प्रतिमामां तेट्छा गुण 
न छतां तिर्थंकरादिकनी रीते त्रिविध्र दंदन करवा धारोछो ने रवीकारनार पण 
तमोछो वी ते प्रतिमाने तमे नमस्कार करतां दमारा उपर प्रवोक्त वतपना करवा 
अशक्त छे, तेथी तमारी कर्पना नाइक छे, 

तिर्थंकरना समोसरणमां भवजीवो तिर्थकरादिक सबे संजतिओने त्रण परद- 
क्षिणा करतां रत्नत्रय श्रगट थाय छे, ते भगवती मृत्रमां पण कह्मु छे ए बात तो 
सत्य छे, सबब के तेओनी सरंगतथी ज्ञानादिक दश वोलनी सिद्धि थाय छे, प- 
रंतु प्रतिमानी प्रदक्षिणा करतां रत्नदत्रय बेबी रीते प्रगटे ! ते संभवीत वात छे, 
वी रंगमंडपमां पुरुषवर्गे प्रतिमानी जमणी वाजु रहीने तेमण स्लीवर्गे डाबी बाज 
रहीने दरशन करवां तेमां नव हाध्थी साठ हाथ सुधी दुर रहेवुं व॒ताव्युं छे, तो 
कहेवानुं जे भगवंतने समोसरणमां वंदन करवा जनारा मगवंतथी “ अदुसामंते ! 
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एटले अति वेगढ्ा नहीं तेम अति हुकडा नहीं एम रहीने वंदन करे छे, मांटे नव 
तथा साठ हाथनी कव्पित गणतरी छे. केमज़े साक्षात तिर्थंकरादिक श्रमणोने बंद- 
नविधी मजकुर पाठनी रीते छे, वी साध्वीथी साडात्रण हस्त दुर रही पुरुषवगे 
वंदन करबुं अने स्क्‍ीओऐ साथ्वीने रपशे रहित यथायोग्य स्थके रही दरशन कराई 
मतलब के तिर्थंकरादिक साध साध्वीओने इह्रथोए रुंगठो न बरबो, एम गो 
झुल्सूत्रमां प्रत्यक्ष छे, परंतु दमो प्रतिमामतिए प्रतिमाथी नव दथा आठ हाथसुधी 
दुर रही स्री पुरुषोए वंदन कबुल राख्युं छे, सबब के प्रतिमाने संकटो न यवा 
माटे एम ठ्यु, तेमां पुछवालु के तमो ते प्रतिमाने नवराववा विगेरे १जाविधी करता 
आंगलीथी प्रतिमाना कपाव्मां चांदलो करवाने मसे थेंको मारीलोछो ते तमारा 
कहेवा प्रमाणे तमने मोटी असातना ने धणा भावनों छाभ मरे तेवुं थयुं | तेमज 
स्तीओए हयात तिथंकरादिकने स्पशवंदन करेला नथी, तेमज भतिमानों स्पशी न 
थवाना हेतुए नव हरतादिक क्षेत्र कलप्युं छे, एम सिद्ध थयु, तेमां पछबालु के 
द्रोपदीनी १जानी विधीमां सर्वेगे स्पषे करी पुजा भछावो छो तो तमारा क्षेत्र कूछ- 
पवा प्रमाणे तो एम न थवु जोइए एम सिद्ध थाय छे, बढ तमे प्रतिमाने तिर्थंक- 
रनी रीतेज मान्य करता हो, तो ते प्रतिमाथी री पुरुषे दुर रहीने बंदन करूं 
जोइए, पण पुजा विगेरे न करवुं जोइए, व्गी जो संकटो करवा धारो छो तो ते 
प्रतिमा कोइ व्यवहारी भोगी देबोनी छे, एम शास्रोक्तरीते खरेखर समजाय छे 
तेथी तमारे स्पश करवापणं रहे छे, ु 

बी देरामां प्रतिमा आगछ जती वखते पांच अभिगमन साचवे छे ते स्व हथा 
छे, मंतरूब के हयाती तिथंकरादिक सबे संजतीओ सचिव द्रब्यना त्यागी हता 
तेथी शहस्थों बंदन करवा जतां कोइ पण सचिव द्रव्य समेसरणमां लइ जता नहीं, 
बी समोसरणमां त्यागी पुरुषो गहरथों पासेथी अचित द्रव्य याचीने लेता एम 
पण नहोतुं. 

बंकी तिभकरादिक स्व संजतीओने अ्थे भेंगोपभोगादिकनी वस्तु कोइ पण 
मृहस्थ तेना कल्पस्थके लइ जता नहीं ए सत्य छे, वढी समोसरणादिक श्हस्थो 
बांदवा जतां सचितादिक पोलना झे'गेपभेगनी वस्तुओ लइ जता हता तेतो 
समोसरणनी घहार यथायोग्य रीते झुकीने पछी समोसरणमां जता, पण तिथकरा- 
दिकनी भक्ति माटे कोइ पुजाआदिक नेवेद कांइपण लूइ जता नहीं सबब हज 
महान पुरुषों गृहस्थनीं आणेली वस्तुना त्यागी हता, अचित वस्तुओ सामी ला 
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न कछपे तो सचित वस्तु खपेज ज्ञानी ? तेवा हेतुथी त्यां पांच अभिगमन गहस्थों 
योग्य रीते साचवीने बंदन करी बोधनो लाभ लेता, एवी रीते प्रत्यक्ष छतां पापाण 
मतिओ देरामां जतां प्रथम पोताता उपभोगना सचितद्वब्य, पान, फक, विगेरे सभे 
देवऊ वहार मुके छे तेने सचित जाणीने मुकता हशे के झुं ! तेमल प्रतिमानी 
खातर करवाने अनेक जातीना पान, फछ, नेवेद विगेरे सचित ने अचित वस्तुओं 
प्रतिमाने चढावत्रा या मुख आग धरवा लइ जाय छे, ते अचित जाणीने लइ 
जता हशे के शु ? पण कहेवानुं के सचित चिजनु कारण जणातुं नथी पण देरामां 
बेठेला भागी देवनी प्रतिमाने कोइ वस्तुनों न्‍्याग नथी एतो जेम “ बाबो बेठो 
जपे ने जे आबे ते खपे ” सबब के पुर्वोक्त रीते तिथेकरना समोसरणमां करेछां 
कृत्यो तथा देरामां करेला कृत्योने परस्पर सरखावतां त्यागी भोगीनों पणंतरों 
प्रत्य्त जणाय छे, 
बनी देरापंथ्रीओ प्रथम दरशन करतां प्रतिया सामे एकाग्रभावे दरशन करीने ' 
पछी चेत्यबंदनने ठामे जई साथीओ करी ते उपर फ तथा नवेद धरे छे, ते 
सत्रे करपना असत्य छे, मतलब के समोसरणपमां ति्रेकरादिक श्रमणने वंदनवि- 
धीए एकाग्रभाव राखबो तेतो ठीक छे परंतु साथीआ, फछ बिगेरे नवेद कोइए 
धर्या नथी ने ते भगवान नेवेदादिकना भोगी नथी तो आ तमारा कल्पित देवोनी 
आगछ नेवेद धरो छो तेवा भोगना अर्थीतों अन्यधर्मीओना देव छे या कुछ देवा- 
दिकनो बिबरो शास््रोमां छे. माठे ए भोगी देवोना भोगने जुलम आरंभ संसार 
व्यवहारनों हतो, ते तमोए प्रतिमाने वितराग ठरावीने वितरागनी रीते भक्ति न॑ 
करता उलटी रीते तमारा ठाकोरजीना भोग मेलव्या माठे ए भोगीदेवोने अने 
तमो भकतोने घंटे तेबरोज पीछा वस्धधारी वेराभीओए सर्चे मी मान्य पुज्य करेले 
छे, पण ते वितरागना नामथी प्रतिमा करीने भोगादिक परो छो ते कदी न मद्े 
ए सबे अयोग्य छे परंतु ए प्रतिमा आग नेवेद्रादिक घरी पछी आरंभनी पुजा 
करो छो ते पण बिरुद्ध छे, अने त्यार पछी पग मुकवानी झ्ुमी त्रण बखत जीव 
उगारवा माटे पूंजो छो तेतो वहु सारुं छे, केमके एम कुरुणा राखशो .तो तमने 
कोइ बखते समकितनो छाभ मजे पण तमो प्रतिमा कारणे कोई प्राणी हो त्यां 
* 'निरजरा वतावो छो अने अहदीआ एंजवा तेयार थया माटे तमारा पेट्मांतो दयाज 
जणाय छे, परंतु मोदे पोक जुदी मुको छो ए आश्रय भरेछु छे ! हवे त्रण खमास- 
मण दइने श्रीजी निस्सही कहे छे ते अणमत्ततु छे सबब के मुर्त्तीमां तेवा गुणनो 


( ९८ ) : समकितसार भाग २ जो, 


संभव नयी, अने ख़मासमणा एटले अहो क्षमावंत ! श्रमण एटले संभावी रुहा 
मनना धरनार साधु !! हुं इच्छु छु तमने वंदन करवा, एम खमासमणनो अथे छे, 
पण अहींआंतो तेओ प्रतिमाने वंदन करे छे, अने साधुना नामनो पाठ भणीने अ- 
पराध माफ मांगे ए केवी श्रुल छे ? कारण के साधु आग भाफ मागवी एतो पा- 
पोनिवारण करवानो रस्तो वतावी विनयमागे शीखवे पण पडिमा आगढ माफी 
कबुल करावे छे, ते शु माफी शब्द बोलशे ! 

बढ़ी खमासमणने अंते त्रण आलंबन साचववा चेत्यवंदन करे छे, ते हथा हे 
कारण के प्रतिमाने चेत्य ठराबीने अछताशुण स्थापवा नमोथुण भणे छे, तेमां नि- 
वेद्रकर्णीवाब्यने संभारे छे, ने मान कस्पे छे एकेंद्रिने ए केनो न्याय छे ! ए प्रति- 
मानी मांहे नमोथुणंनी स्तुतिशुण मांहेलो एके शुण छाशु पडतो नथी, माट़े आ 
स्थके सचववानु के द्रोपदी, सुरिआभ, गोशालमति, जमार्मति, अभवी अने हर- 
, व्यवेषधारी पाषाणमतिओ ए सवे छोकिक नमोथुण भणनारनो मत बराबर आबी 
मव्यो ए अवश्य छे, वी तेओ कहे छे जे पडिमांनी मांहे ते गुण नथी, पण अ- 
मारा भावमां सदगुणनाज गुण स्तवीए छीए एम कबुल छे, तो अरे अविवेकीओ ! 
आ निर्शुणनी सामे नाहक नमोथुण विगेरे द्रव्य कल्पना करोछो ते अयोग्य छे, 
अने त्रीजुं प्रतिमालुं आलंबन लेवा कहे छे ते हथा छे, मतलब के एने आहलंबने 
आत्म सिद्धता कही नथी, पण आत्माना आलंबनथी सिद्ध स्वरुप प्रगट थवालुं छे, 
ते प्रतिमातारक तथा तरवानी पण नथी, वी पाषाणमतिओ कहे छे जे ए सबि- 
धीए प्रतिमानुं पुजन करतां आत्माने मोक्ष फठ मे छे, एम कहे ते हथा छे, म- 
तलबके वितराग साक्षातने तो पान, फछ, फुल, नेवेदादिक पूजन कांदइ खपे नहीं 
तेथी तेवा कृत्यारंभ करनारने मंदबुद्धिवाा ठराव्या छे, माटे एवी पुजाथी तेमणे 
तो मोक्ष फछ निषेध करेलं छेज अने आ बिचारा जुल्मी कव्गीकाव्मां उत्पन्न थ- 
एल सावद्याचार्यों उदरपुर्णानी खातर अविषेकीओने बंधनमां फसाववा माटे विवेक 
बिलास योग्यशासत्र प्रवचन सारोद्रारं, जीतकल्प, महाकत्प, वास्तुकशास्तर, शेत्सजा 
कर्प, इत्यादिक अनेक ग्रंथों बांधीने तेमां गुरु भक्ति ने देव भक्तिना अनंता छाभ 
बतांवी छकायना प्राणनो नाश करावे छे तेथी दक्षिण दिशाना पाताछ सिवाय 
बीज स्थानक मलवुं मुश्केल छे, हवे कहेवालुं के प्रतिमा मंडननी खातर झुझ शा- 
खोथी विरुद्ध रीते अनेक नवीन ग्रंथोना प्रबंध वांधीने सावदय घमम चलाव्यो छे, ने 
ते ग्रैथोने सत्र करी माने छे तेमज सावबाचार्योने गणधर तुल्य माने छे, ए मि- 


समकितसार भाग २ जो, # (९९ ३) 


ध्यात्व रुदी सम/क्तजनाने छांडवाजोग छे अने वितरागना निवेद्य वचनने अलुसारे 
गणधर महाराजे रचेछा मु सत्रो आदरवा योग्य छे, सबब के ते मुछ सिद्धांतोमां 
छकायनी रक्षा करवाने सुवोधधमे, निर्वेधपुजन, निधयज्ञ, निवेश्रयात्रा, निवध 
तिथों तथा निवेद्यचेत्य तेमज निषेध ने सदगुणी स्वज्ञ तिर्थंकरादिक भ्रमण एटले 
संप्रणामी बितरागनी आज्ञाएं दयाधमेनी उन्नती करनार साधुओ तेमनी क्रिया तथा 
तेमना उत्कृष्ट 8तनो अधीकार ए सबे निराश्रवी एटले आश्रवरहित करवाने मुछ- 
शास्रोमां भगवंते मूचव्यु छे, तेज प्रमाणे भव्यजीवो ज्ञान, दशन, चारित्र धमनी 
आराधना करी सिद्धिपद पाम्या हालमां महाविदेह आश्री पामे छे, तेमत अनाग- 
तकाके पामशे एम मुल्सुन्रोमां कहे छे, हवे ते सिवाय पुर्वाचायोंए रचेला ग्रथोमां 
जेटछा निवद्य वाक्य छे तेल ग्रहण करी सावध् वाक्यनो त्याज करवो ए समकिती 
जनोनो विवेक छे, द्र॒ष्टांत, जेम डांगर खांडीने चोखा काढी लइईं फोतरानो त्याग 
करीए छीए तेमज सदशुण ग्रहण करीने दुरगुणी कत्यने त्याग करवो, सबवके 
चोखालु भोजन करनार मनुष्य छे ते फोतरांलु भक्ष करनार प्राणीओ मनुष्यना 
उत्तम वगेथी झुद्ा तिंगच छे, तेवीन रीते चोखारुप निवेद्य सिद्धांत तथा दरेक 
 ग्रंथना नीवेद्य वाक्य ते सबे उत्तम भवजीबोने आदरवा योग्य छे, ने सावश वा- 
क्यथी भरपुर प्रकरण ग्रंथों फोतरारुप छे, तेने मान्य करनारा अवीपेकीओने ती- 
यच गतीना प्राणीओना साधर्मी गणवामां आवे छे, वी केटलाएक सावश्ांचायों 
भोछा मृगस््रभावी शेवकोने भ्रमणामां फसाववामाटे एम बोध करे छे के अरे भ्रो 
ताजनो ! संवेगी साधुए ते बेरागदशाथी सेंजम छइने नवकोटी छकायना आरंभनों 
त्याग क्यों छे, तेथी छकायना आरंभसहीत पुजन करतां संजममागेना लोप थाय 
तेबा हेतुथी अमारे संममेगीनाम धरावनारने आरंभथी पूजा न करवी मतलब के 
सीद्धांतोमां ना कही छे, पण साधुओनेआत्मानु साधन करवामादे भावषुजा तो 
कही छे ते अमे करीए छीए. 
बढी श्रावकोए द्रव्यपुजा करवी अने दरव्यपुजा करतां अनेक रीतथी छकाय- 
ने आरंभ थाय छे, ते देखीती जुन हिसा समजबी पण अनुबंध पहादथालु परे 
छे, मादे रती संशय न करवो, ते सारंभीपुजाथी तमो ग्रहस्थोने महा निरजरा नें 
पहा छाम थे, तेमज उत्कृष्टरसे तिर्थकरमोत्र पण बांकशो, एप शास्नोर्मा कहे छे 
एवी रीते छकायनों कुटा करवानी ग्रहस्थोने उच्केरणी करी छे, एवा सावश वा- 
फ्यथी कुयुंक्ति करी सिद्धांताने कलंक चढाबे छे, ते मोटी विचारवाजेबी वात छे, 


( १०० ) समकितसार भाग २ जो, 


पण एवा असत्य बादीओने पुछवालु एट्लुंज के ते सावश्पुजा करतां संबेगीओने 
संसारमां बुडी जवानों भय छे ते! तेबीज हींसारुप पुजाथी तेना शेवकोने संसार 
तरवालं बताव्युं छे, ए केदु हांसी भरें छे ! ! तेनो बीचार करतांन मालम 
पड़ी आवशे, के - 
वी कहेवालु के पीछा वेषधारीओ नवकोटीए पांच आश्रय करवाना 
पचखाण कर्या होय ते तेमणे शेबकेने हींसाएंजननो बोध करवो, कदी करपे 
नहीं, मतलूब के नवकोटीमां ते! एवा नीयम आशव्या छे के पांच आश्रय शेबुं नहीं, 
तेमज परपासे शेवराबुं नहीं, तेमम कोइ अजाण शेवते होय तेने भरुंपण न जाएं, 
हवे एवा नव केटीना नियमनो दरज्जो लइने पांच आश्रव पोते शेवे, शेवरावे ने 
शेबताने भलु जाणे छे, एम खुल्ल मालम पडे छे. माटे ते पाषाणपंथी ग्रंथधारी ग- 
थेलोभीना बोधनो त्याग करी वितरागना निवेध बोधना आधारथी आत्मकस्याण 
करवा विवेकीओए जरुर राखवी, 
कृवित- 

नितिको पढके अनितिके! उपदेश करे 

नितिछांड अनिति गरहीहे 

अति अकेल आपकी ठानत 

अकल छांड वे अकल बोत लहीहे 

सतसंगती छांड' कुसंगत ठानत 

संगत साचकी बात नहीहे 

कबीचेद कहे उन्नको मुख देखत 

दोष छगे तजीए हु अहीहे, 

भुण्सबत्रोथी अंथीमां केटलीएक विरुद्धता छे 
ते प्रश्नोत्त, .. . 
केटछाक अमित मित्रो एम कहे छे जे तमोए थोढांज सुत्र मान्य करेरां हें 

तेथी टीका, चुरण, भाष, नियुक्ति, हतिना भेदनी समजणविना मोक्ष मार्गनी तथा 
सत्य आचारनी खबर क्यांथी पडे बी पंचांगी जाष्याविना विदराम्ना वचननी 
शैली तमो जाणता नथी अने अमेतो पंचांगी बिगेरे सबे ग्रंथो मान्य करीए छीए, 
तेथी अमे खरेखरों दयाधम समजीने सारी जगतर्मा असिद्ध थएला छीए, 


समकितसारं भांग २ जो, ( १०१ ) 


हवे एवा मिथ्यामिमान करनारा जनोने कहेवालुं एट्लुंज के झुछ्सुत्रो तथा 
पंचांगी तथा ग्रंथ कोप विगेरे सबे मान्य करवानों खुलासो प्रथम दयाधमेज विवे- 
चन आपेलं छे तेमांज करी गएला छीए तेथी वधार छूखबा जरुर नथी, पण अ- 
मोए सबेने न्याय रीते सादव्य करेलुं छे के मुख्सत्रोनो छोप न थाय, तेमस आ- 
त्मकल्याणनो रस्तो निर्वेधनपणे प्रगट थाय तेबुं होय, ते पुस्तक सबेने मानवुं 

परंतु पंचम काठना आचायोंए पोताना मतनी पुष्टि करवा मादे सुज्सूत्रोथी 
उलटी रीते उतरी पदीने टीका, चुरण, भाष, नियुक्तिमां सावद वाक्यनी रचना 
करी हिसा स्थापन करेलुं, ते मिश्र ग्रंथोने अमे सावग्रकर्णीर्पन जाणीए छीए, 
बली ते ग्रंथोंगां केटटीक जाणवा जोग वावतो जाणीने छांडीए छीए अने आद- 
खा योग्य निवध जाणीने आदरीए छीए, माटे तेमां जेथ्ली सत्यता होय छे तेलुं 
अपमान करता नथी, परंतु असत्यतानुंञ अपमान करीए छीए ए खातरीपुवेक 
समजतूं, 

बी अमा बत्रिश सृत्रना खरा आधार राखी आज्ञाए दयाधमनो निश्चय 

कयोछे, सबव के तेमां अन्य आचायलु मतझंग नथी ते सत्य रीते निरापक्षीने 
निर्मेछ छे, परंतु ते मुल्मृत्रना पाठमां कोइ एक टेकाणे मत पक्षच्राछाएं पोतानां 
पतने पुष्ठि करवानी खातर सासवती प्रतिमा तथा जक्षोनी प्रतिमाना अधीकारमां 
सावद छखाणनों पाठ पश्षेप्यो हाय तथा अथेमां छखाण करी गया होयतो तेनों 
निश्रय करवा माटे भुझ्शाखनी पुरातनीक प्रतोनो पाठ सरखाबीए छीए, ते बखते 
टखनारनी कुयुक्ति द्रष्टिट माठम पड़ी आवे छे, ते पण यथायोग्यरीते निराकरण 
करवा योग्य छे, सबब के वितराग भाषित झब्सुत्रोमां जे जे निवध्ध वाक्य छे, ते 
बचनने अनुसरीने करेला ग्रंथामां पण एकजरुपे देखाबमां आधे छे, ते सत्य- 
शास्रनी रीते सत्य छे, 

बी मतभेदथी सावदरीते करिपत वचन प्रक्षेष्या हाय तेनों आद्य मध्य ने 
अँते जुदो जुदो अथ देखाइ आवे छे, तेने वत्रिश मृत्रनी साथे सरखावतां केटला 
एक ग्रंथोमां भेंसाडोक करेला पारूम पडे छे, तेलुं द्रष्टांत नीचे पुजव, 

कोई सरोबवरमां जरू थाई अने कादव घणाछे, ते बखते मोटा रानमांथी एक 
वकशनु थेछे घणा तापथी परिश्रम पामीने जछ पीयाशाथी विटंवना पामतु ते अल्प 
जरना सरोवरे जइ पहांच्यु अने ते वकरां ते सरोवरने किनारे दींचण ढालेने चा- 
तुरीयी जरपान करवा लाग्यां तेवान बखतमां एक तृप्णा परामवथी विटंबना पा 


( १०२ ) समकितसार भाग २ जो, 


मेलो पाडो तेज सरोवरने किनारे आवीने जल पीनारा बकराना जुथनी वचोवच 
थइ गोथां मारी मल्ुत्न करतो करतो सरोवरना आसरेला पाणीमां प्रवेश करीने ' 
कादवथी आसरेछा जब्टने ढोछी नांख्युं वी पोते जल न पीतां बकरांना जुथने 
पण जव्थी निराश क्यू तेमज पोते ते जर्कादवमां आब्ठोट्वा छाग्यो, आ द्रष्टांत- 
नी रीते आ जुलमी कछीकाव्मां शुद्ध जेन धमेरुप सरोवरमां मुल्शास्ररुप अस्प- 
जरू तेनो अनुभव लेनारा भवीमंडछ सदा उत्साह साथे ज्ञान जलनुं पान करता 
हता ते समे भस्म ग्रहरुप जंगलमां वार तथा सात दुकाव्वीरुप तापथी विटंबना पा- 
मनारा सावद्राचायरुप पाडापटेल जेनदयाधमेरुप सरोवरने किनारे आबी पहोच्या, 
ते बखतमां शुद्ध आहार पाणीनो जोग न मत्तां परिसहना भयथी सुख्सूत्ररुष 
जरने गुप्त करीने कादवरुप ग्रंथोनो प्रवंध रचतां रचतां सुब्ससुत्ररुप सावद् वाक्य 
बापरीने ग्रंथोना प्रबंध बांध्या, पछी पेट शुजाराने माटे प्रतिमा स्थापी हिसा शषा- 
रुप कादवर्मां आब्छेटी पढया, वी पोते जेनधर्मी एवुं नाम राखीने भोका प्राणी- 
ना मंडलठना सरदार थइ अहंपदमां सदा मग्न थया, हवे बाबू बुद्धीजनोने कहेवालुं 
के तेवा वेषधारीओए भेंसाडोर करी सावद्य वाक्यथी रचीत ग्रंयो अनेक कर्या छे, 
तेने मुठ शास्त्री रीते के मनाय ५ 
शुद्ध [सद्धांतना बोध: 

नि तथा सावद्य बोधनी सुचना नीचे झुजब छे, ते मु्सुत्रो तथा ग्रंथोनी 
साक्षि साथे छे, आवशक सुत्रमां एम कब्ुंछे के साधु आहारादिक निमित्ते गृहस्थने 
घेर जाय त्यां अस्नादिक चार जातनो अहार जाचना करवाना बखतमां निदोष 
भोजन जाचे अने सदोष भोजन न बंछे ते न्‍्यायधमेनी रीत छे, 


संकीए सहसागरे अणेसणाए पाणेसणाए 

पाणभोयणाएं बियभोयणाएं हरियभोयणाएं 

पछार्कमियाए पुराकमियाए अदिहहडाए 

दगसंसहदडाए रयसंसट्टहडाए पारिसाड- _ 

णियाए पारितवणियाए उह्सणमिखाए- 
* झंउगमेर्ण उपासणाएं अपडिसुरंपडिगाहीय॑ 

प्रिभतंवा ज॑नपरिदंवियं तस्समिछामिदुकर्ड । 
भावान--सं,अहस्थने तथा संजति पोताने अकस्पनीक आहारादीकनी शंका 


समकितसार भाग २ जो, * (१०३ ) 


पडतां छतां छोलपी थको वब्णत्कारे लीधुं होय, अ, एखणाकरी न होय, पा. 
विशेषे एखणा करी न होय, पा. जीवहिसा सहित भोजन लीघु होय, वी. सचित 
बीज सहित भोजन लीपु होय, ह, छीछोतरी सहीत भोजन लीपुं होय, प. अहार 
बोहोरया पछी कोइ दोप छग्राडयों होय पु, अहार वोहोर्या पहेला कांइ दोष लगा- 
ढयो होय, अ. नजरे नथी देखातुं त्यांथी आणी आपे ते छीघुु होय, द. काचा 
पाणीनो स्पश करीने आपे ते छीथुं होय, २. सचित रजनो रपशे थएल लीधूं 
होय, पा, वेचातुं आपे ते लीघूं होय, पा, झ्ाजो आहार छाबीने नांखी दीधो होय, 
उ, ख़बुं थाई ने नाखी देवूं घ्णु एवो अहार लीथो होय, ज, जे उदगमनना 
दोप ते जे जे गहस्थोथी छागे छे ते, उ, उत्पादनना दोष सहित भोजन हलीधघुं 
होय तथा वारे बारे ग्रहस्थ पासेथी वस्तु मागी छीधी होय, अ, ते जे जे पोता- 
थकी दोप छागेला होय ते एवा अकल्पित अहार पाणी, ५, लीधा होय, ५, तेज 
भोगव्या होय, ज, जे नाखी देवा जोग होय ते नाखी न दीधा होय, त, ते पाप 
मारे निष्फठ थजो 

एम सिद्धांतोमां भगवंते आराधीक साधुओने संजम जीवतव्य राखबानी खातर 
अकल्पनिक आहारादिकनी सख्त मनाइ करेली छे सवव के सचित आहार पाणी 
पान, फू, फूल बिगेरे अने अकल्पनीक वस्तु सबे त्यागवी कही छे, तेमण सचित 
बस्तुनो संगओ करीने कोइ शहस्थ वोहोरावे ते वस्तु न लेबी तो सचितादिक 
वस्तु तो क्यांथीज भोगवे ? एम आवसग सूृत्रमां कहुंछे 

हवे साधु धर्मना रक्षणने माठे सदोप भोजन सुनीजनोने त्यागबुं कहुंछे, तेमज 
बार हतधारी श्रावकने पण अहारादिक पडी छाभवानी विधी विवेकसहित धारवा 
बतावी छे, ज्यार श्रावक् वारमुं हत आदरे त्यारे शचितादिक अकल्पनीक अहार 
पाणी अफासुक, गुणवंत सुनीओने बहोराबवाना पचखाण कर्या छे, 

बारमाहतनी विधी धायापछी तेना पांच अतिचार जाणे पण आदरे नहीं ते 
निचे मुजव, 


सवितनीखेवणिया सचितपेहाणिया, कालाइकम्मे 
परोवएसे मच्छरियाए तस्समिच्छामिदुकडं 
भावाथे--सचित वस्तु उपर साधुने कल्पे एवी वस्तु मुकी होय अथवा स- 
चित वस्तुए करीने अखित वस्तु ढांकी होय तथा साधुने प्रति छाभवानी वस्तुनो 


( १०४ ) * समकितसार भाग २ जो, 


काछ वही गयो होय तेबी वस्तु तथा कोहाइ गएली वस्तु तथा बे, गंध, रस, 
स्पश फरी जवाथी खोरी थई गएली वस्तु वहोराबी होय, पोते आहारादिक बहो- 
राववा योग्य सुझतो होय तेम छतां परमादे करीने वीजाने हुकम करे जे तमे बहो- 
राबो एम कु होय तथा साधुजीने अ्रतिकामीने अहंकार क्यों होय ते सब परे 
निष्फछ थजो, ॥ 

एबी रीते आवसगसूत्रमां बारहतधारी श्रावको निवेध्ध आहारादिक प्रतिला- 
भवा उत्साह धरीने सावद्य अहारादिक रुडाहत धरनार मुनीने बहोराग्वाना 
नियम करेला छे, 

वी भगवती सूत्रमां गोतम स्वामीए करेला प्रश्नना जवाबर्मां वीर भगवाने 
कहुंछे जे अहो गोत्तम ! संजम मागेनी आराधना करनार उत्तम संजतीने विवेकी 
भहस्थे फासुक एखणीक सुझता आहारादिक वस्तु प्रतिकामतो थको संजम जीव- 
तव्यनो दातार समजबो, 

“बी दशवीकाछीक सूत्रना पांचमा अध्ययनना बीजा उददेशानी चोदमी 
गाथा थकी चोबीशमी गाथा सूध्रीमां भगवंते एम कह्लुछे के जे साधु आत्मार्थी 
होय ते छ कारणे भिक्षानेअर्थ ग्रहस्थने घेर गयो ते बखते कोइ अविवेकी ग्रहरथ 
मुनीना आचारनो अजाण छे तेम छतां मुनीने आवता देखी भिक्षा आपवा उठवा 
धारे छे ते बखते तेना हाथमां नीला, राता कमठ या कम्म॒द जातीना कम्रझ, मंग- 
दंती कमछ ए विगेरे अनेक जातीना फुलो ने तोडतो थको उठीने साधुने आहारा- 
दिक आपना इच्छे तो ते बखते तेने साधु एम कहेजे अहो ग्रहस्थ ! नकछपे मुजने 
एवा अकव्पनोक हाथे अहार लेबो, 

तेमज मजकुर कहेला फुछोने कोइ अविवेकी ग्रहस्थ पगे फचरीने ग्रुणवान 
साधुने आहारादिक देवा धारे तेने पण साधु एम कहे जे अहो शहस्थ ! नकछ्पे 
मुजने अकन्पनीकना हाथनो आहार, 

बी उत्पछ्ठ कमछादिकनी नाक या कंद पछाशनो कंद तथा चंद्रतिकाशी 
कमछनी नाक एटले दांडली ए विगेरे फुल जातीना कंद तथा दांडलीओने तथा 
शेरडीना काचा कटका तथा वनस्पतिमां पछव एटले कुंपठ तथा टीसीओ तथा 
दरेक जातना हक्षादिकना पान, हणा, काची हरिकाय, कुंणी चोछादिकनी काची 
फछीओ शेकया वंगरनी, अनेक जातना सचेत काचा फक तथां काची तलपापडी 
तेमन चोखालुं पीढ़ें तथा निर्मछ, अन्य स्पशरहित काचु पाणी तथा नवशेकु एटले 


, समकितसार भाग १ जो, ( १०५ ) 


कारक तातु अने कांइक ठंइ पण वरावर अचित न थयुं होय तो मिश्रपाणी तथा 
तलवट तथा रसचलीत कोहाइ गएली वस्तु एटलावानां काचां लेवानो साधु त्याग 
करे छे तथा कोठ, विजोरा, दिकना फक तथा पांदडासहित मुछा या तेनी काची 


नर 


दांडली तेमां अन्य श्र प्रगम्युं नथी तेवी वस्तु अुनीने' त्रीकण बांच्छता करवी " 
नकरुपे तेमम फलु चुरण तथा बेडांनां फू तथा रायणनां फछ ए विगेरे अनेक ' 


जातनी सचित वस्तु अफासक अणेसणीक ग्रहस्थ आपे तो पण जेनामां ना 
शुण होय तेने न कछपे, बी पोते साधु महा क्षुधा वेदनाना पराभवथी ,पण 
बखत अकव्पनीक वस्तु आयुध्यपर्थतसुधी त्रीविधे त्रीविधे न. वांच्छे, एम, सिद्धां- 
तोमां भगवंते कह्-ुं छे ए बिगेरे साधु धमेना प्रयत्नने माटे वितरागभाषित मुछसू- 
त्रोमां अनेक भेद, युक्ति, न्याय, हेतु द्रष्टांत बतावेला छे, पण कीई ठेकाणे झ्ुलू- 
मुत्रोना पाठोमां मजकुर कहेली अकल्पनीक वस्तुओनो भोगी आत्मार्थी भावी अप्पा 
ने ठरावेलो नथी, ! 

हवे पापाणमतिओने कहेवालु के तमारा कठीकाछना सावब्धाचायोए परिस- 
हथी हायमान प्रणाम करीने जे जे ग्रेथोलुं प्रबंध बांध्यु छे तेमां तो देह रखती धमे 
बताव्यो छे एम सिद्ध थाय छे, सबवके ते ग्रेथोमां कार्याकारणोना गोटा घालीने 
अनेक जातना सावद्र वाक्योथी साधुओना व्रतोमां आहारादिकनी चुट मेली ज- 
णाय छे ते दाखला नीचे मुजब, 

नीसीथसूत्रनी चुरणीमां लख्युं छे के साधुओने रस्ते चाल्ता क्षुपानो पराभव 
थयो होय अथवा ग्रहस्थने घेरथी आहारादिकनो योग न मब्य्यो तेथी क्षुधानों 

महद परिसह थयों जाणी केछ उपरथी केछां उतारी अवसर जोइने जतना सहित 

भोग ले तेनु कारण ए के साधपण्णु राखवानी खातर कार्याकारणे कर्पे छे, एम 
कहे छे ते केबुं असंभ छे ! 

वी साधुने कोइ बखते ग्रहस्थने घेरथी फासुक पाणी जाचतां न मक्े ति 
बखते तथा दुजे गाम विहार करतां तृपानो परिसह उपज्यो होय तो संजममां थती 
अवाधा एटले संजममां पहोंचती हरकतोलु निवारण करवाने माटे रस्तामां आवेलूं 
सचित पाणीलु स्थ्् ते मांहेथी पोतालुं पात्र भरीने रक्षा बिगेरे वस्तुथी मिश्रित 
करीने जतना सहित ते पाणी पीए तो संजम जाय नहीं 

एवी रोते क्षुत्राना परामवर्थी सचित फू, फुल, पात्रादिक बीज हरिकायजुं 
भोजन करवानी छुट मुकी तेमस तृपाना परामवथी स्व तथा पर हस्ते फासुक 


( १०६ ) समकितसार भाग २ जो, 


करीने जल पीवानी छुट मुकी, ए विगेरे: सावब्ाचायना रचेला प्रंथोमां अनेक 
हतोनी विधीमां छुट मुकेली छे, तेथी वितरागभाषित मुज्सुत्रोनी साथे ते ग्रंथोना 
वाक्यने सरखाबतां केइ बाते संबंध मछ्तो नथी. हथे ते विषे बधारे विवेचन तो 
प्रथम भागमां आपेलुं छे, तेमांथी जोह लेबुं, पण जे ग्रेथोमां साधुना आचार संबं- 
घी छुटो राखी कार्याकारण बताबे छे ते तदन शास्रोक्त रीते विरुद्ध छे, सबब 
्े सुयगडांग सुत्रना सातमा अध्ययननी बीजी काव्यमां कह्मू छे ते- नीचे झुजब, 

एयाइंकायाईपवेदिताइंएएसुजाणेपडिलेहसाय॑ 
एएणकाएणयआयदंडेएएसयाविप्परियाछुविंति २ 
भावाथे--ए ए पुवोक्त प्रथिव्यादिक छजीवनी काय श्री तिर्थकर देवे कही 
छे, ए ए छ जीवनी काय छे. ते शाता सुखने वांच्छे छे, एटले सबे जीव सुखा- 
मिलापषी छे, ए ए छकाय प्राणीओने जे अज्ञान प्राणीओ दंडे छे तथा घात करे 
छे, तथा दिधेकाक पीढा आपे तेने जे फू थाय ते कहे छे, ए हिसा करनारो, 
जीव एज छकायने विषे फरी उपजीने विनास पामी परीश्रमण करे एम कहुं छे, 
वी तेज अध्ययननी नवमी काव्यमां कब्मु छे ते नीचे मुजबः 
जाईंचबुहिंचविणासयंतेबीयाइअसंजय आयदंटे 
अहाहसेलोएअणजधम्मेवीयाइजेहिंसइआयसाए ९ _ 

. भावा्थ--जा, उत्पति एटले झुछादिक कोमछझ तथा बु. ब्रद्धि एटले शाखा 
अतिशाखादिक जे -वनस्पति तेनो वि, विनाश करतो होय तथा, बी. बीजादिक 
एटले तेना फलनो विनाश करतो होय तेने अ. असंजत एटले .ग्रहस्थ अथवा परि 
वाजक अन्यलिंगी अथवा द्रव्यसलिगी आत्माना दंडनार कहीए सबषके पोतालु 
इपीर राखवा माटे परप्राणीने हणे छे तेथी पोताना आत्माना पण उपधात करेछे, * 
-अ, वी जे, आत्मसुखने हेते हरीकायने छेदे तेने लेकमांहि अनाये, अधर्मी श्री 
तिग्रेकर गणधर कहे छे. बी. वी प्राणीओ पोताना आत्मधर्मने अर्थ बीज आदे 
दइ, वनस्पति कायनेछेदे, छेदावे ने अजुमोदे एवो बोध करे तेने अनये 
पाखंडी जाणवो, 

बछी-जेवी अवस्थाए वतेढी वनस्पतिने छेदे तेवीज अवस्थामां छेदनारो पोते . 
, मण-फामे/“ते दशमी-काव्यथी. जाणुं. 


समकितसार भाग २ जो, ( १०७ ) 


चोथा पदमा पाठांतरे “ पौरसाय ”” एम पण कहेवाय छे, भावाये, गे 
बनस्पतिकायना विनाश करनारा प्राणीओ धणा जन्मसुधी गर्भादेक अवस्थाने 
विषे वततांज मणे पामशे एटले केटलाएक गरभमां उपज्या पछी थेडाक दीवसे 
मण पामशे, केटलाएक जम्म्या पछी मण पामशे, बु केटछाएक बोलता, बु, ने 
केटछएक अणवोलता मणे पामशे, न, अन्य मनुष्य सि, एटले ज्ञानी चोटलीना 
धणी कुपारावस्थाएं स्थितथका मरे, तथा जु, जुबानवय तथा मे, मध्यमवय थे 
एटले हृधावस्थाएं च, मण पामे, आ, आसुष्यना क्षयनेविषे, ५. एटले स्वक 
भोगवता दीन, दुखी, भुख, तृपादिक सहन करतां ते हिसा करनार जीक्षे शरीर 
त्याग करे ने जेबूं पाप करे तेचू भोगवे, 

हवे क्षुपा हपादिकना परिसहथी डरी चालनारा पापाणमतिओने कहेवाु" 
जे तमारा ग्रंथोमां कार्या कारणे क्षुपा तपादिक परिसह ठालवाने अकपनीक 
वस्तुनुं वापरण करवा कहोछो, पण भुल्सुन्नमां विरुद्ध काये करनारने अनाये ठरा- 
व्या छे, बी तेने प्रणा जन्म मणेनो छाभ वताव्यों छे, तेथी तमारा हीतनी खा- 
तर सूचबबालुं के वितरागना मुछ्शास्रने अनुसारे चालीने आंत्मासाथेकने माटे 
अकल्पनीक कार्योथी दुर थर्न॑ ए श्रेष्ठ छे, बठी भगवंते कहुंछे जे पांच आश्रव 
छांडे त्यारे मुछ चारित्रना पांच संवर प्रगट थाय छे, ते पांच संवरथी नवा कमे 
रुधन करीने पुरातन कर्मोने तप कर्णीथी खपाववानो निरजरा शुण प्रगट थाय छे, 
केपजे नव कोटीए पांच महाहत आदरवाना वखतर्मा “ सव्वाउप्पाणाई बाहया- 
ओवेरमणंजावपरीग्गहाओवेरमण्ण ” अर्थात, सबेथा प्राणाती पातादीक छह्ठा रात्री 
भोजनना वेरमणां एंटले छांडवासुधी आदरे छे, त्यारे चारित्रियानों मुछ्युण प्रगट 
थाय छे, एम वितराग धमनी आज्ञा पाठनार जेन शुनीओ तो एज प्रमाणे प्राणां- 
तसुधी पाछता विचरे छे. 

परंतु तमो पीछाबद्रवाछा वेषधारीओं छ मुझ हतमां कार्यकारण कल्पीने 
प्राणबध विगेरे रात्रि भोजन सुधीनी छुट राखी छे, तो शुं देशहत आदरबापणुँ 
धयु छे के केप ! बछी साघुओना से घुलहृत्मा कोइ कार्यकारणथी छुट 5रा- 
बशों तो “ सब्बाउपाणाइवाइयाउवेरम्ण ” विगेरेसा पाठमां  थुराउपा० ह 
एम. संभव थशे तेथी साथु अवकपणाना इतोर्मा निरविशेष गणाशे मादे तमारों 
पास्ते तैम सिद्ध थायज छे, तेवा कार्यकारणों बतावबाथी साथु कोण कहेछे ने ' 
कोण कहेशे तेनो जरा विचार तो करो १ वक्ी कहेबानूं के कब्रिजनोना करेला 


(“१०८ ०) ) समकितसार भाग २ जो, 


ग्रंथोना आधारपरथी स्पष्ट खातरी थाय छे के पीछा बख्चना पेषधरनाराओए जेजै 
मुब्जतो लीधा छे, तेमां दरेक रीते कार्याकारणथी छुट बतावे छे, माटे तेमना 
मतथी एमन जणाय छे, बरी देशहती श्रावकना व्रतोमां जेम अणछुटके छ छींडी- 
नो आगार राखेलो छे, ते तो गृहस्थाश्रममां रही बनतो छाभ मेलवी शकाय तेम 
करवा धारेलुं छे, परंतु साधुपणानुं नाम पाडी व्रत लीधा कहे छे तेमल अणछुट्के 
हार बतावे छे तेथी एम संभवे छे के साधु क्रियाना अनुसारे तेने साधु न 
वा जोइए, तेमन श्रावकपणामाँतो ते छे नहीं, माटे तेने पहेला गुणस्थानना 
'धणी उत्कृष्ट रीते पुरेपुरा कही शकाय, हा 
वी कवी कत्थनाना ग्रंथाधारथी केटलाएक अ्रमित जनो कहे छे के हंद्ध 
तपसी -तथा रोगीने माठे तेमन नव दिक्षित शिष्यने मादे तथा आचाये उपाध्याय 


* तथा गच्छने मादे कोइ कार्याकारणे अस्पनीक एटले साधुओने न खपे एबी वस्तु 


अवसर जोइने लेवायतों वितरागनी आज्ञा उलंधी न कहेवाय, एम तमारा ग्रंथों 
शाक्षी पुरे छे पण ए तदन मुछ्सूत्रोथी विरुद्ध समजबुं, कारण के जे .अकरपनीक 
बस्तुथी संजम सहित पोतानो आत्मधम नाश पामी जाय, माटे झुक श्रत आदर- 
वामां कोइ कारणनी भगवंते छुट बतावी नथी, परंतु शरीर धर्मना रागीओने छुट 
बगर छुट कांइ कही शकाय नहीं, 

वितरागदेवे आत्मिक धमेंसाधन करनारा मुनीजनोने अढार बोल अखंड पा- 


; वानी आज्ञा बतावी छे, ते दशविकाछीक सुत्रना छठ्ा अध्ययननी पहेली गाथाथी 


सातमी गाथासुधीमां एप कह्वुछे जे कोइ राजा इश्वर सेनाधीपतिआदि प्रधान्‌ तथा 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य विगेरे केटछाएक पुरुषो गाम, नगर, पुर, पाटण विगेरेना 
रहेनारा छे, तेओना नगरना परिश्रममां कोश्बखते वितराग आज्ञाना पाछनार म- 
हाहतथारी आचारयों पधार्या ते बखते मजकुर जणाए पुछा करेली के अहो भिखु | 
तह्दोरा सावपणाना आचारनो केबो समोह छे ? बठी तमो से साधुओने माटे 
तबारा धर्मोमां त्रतो पाव्यानी एक रीत छे के कांइ परस्पर भेद छे 

हवे मजकुर रीते पुछनार राजादिक ग॒हस्थोना जवाबमां. निश्च् चित्तना धणी 
साधू दमत इंद्रि सबे प्राणीने सुखनो करनार आशेवण ग्रहण शिक्षाए करीने न्या- 
यप्नी रीते उत्तर आपे छे, ह 

अहो राजादिक शहस्थो ! अमारा सब साधुओनो आचार विचार तो पुवेना 


+ हाग्रेला कप वेरीनो नाश करनार छे तेमूज सब म्राणीओोनी रक्षा करनार छे तेबो. 


समकितिसारें भाग २ जो ( १०९ ) 

आचार अन्यंधमेमां नथी, वठी ए आचार कायर ने रांक पुरुषोने आचरतां दुष्कर ' 
छे, एवो आचार अमारा धनी शुद्ध समाचारीना सबे साधुओने सरखो ग्रहण 
करवा योग्य छे, ते नव वषेनी उम्मरे दिल्षित आदे क्रोड पुबेना दिक्षित सुधीने 
तेमज हृद्ध अवस्थाना धणीने तथा गिलान एटले रोगी साधुने तेमण तपसी साधुने 
ते सबेने देशथी तथा सवैथी अतिचार रहित पालथुं, एम छह्ा अध्ययननी सात- 
मी गाथासुधी सुचना आपी छे ते आचार पाछ्वानी विधीना अढार बोलनी आ- 
ठ्मी गाथा नीचे मुजव 

वयछककायछक्अकपागाहभाषणं 

पाॉलयकाना[सशाएंतणाणसामवजणं ८ 

भावाथ--व, जीवहिसा १, शपावाद २, अदत्तादान ३, मैथुन ७, परिशह 
५, रात्रीमोजन ६, ए छ बोल जायें जीवसुधी त्रिविधे त्रिविधे त्याग करे तेमज 
का. पृथ्वी १, पाणी २, तेड ३, वाउ ७, वनस्पति ५, तृष ६, ए छकायना 
प्राणने पोताना प्राणसमान जाणी जाव जीव सुधी न हणे, न हणावे ने हणताने 
रुई न जाणे ए वार गुण थया, अ, तेरमा वोलमां सवेथा अकल्पनीक एटले सा- 
धुओने न खपे एवी आहारादिक कोइ पण चीज मणातसुधी न ले १३, भी, , 
गृहस्थोना वासणमां भोजन कर न कलपे १४, ५, ग्रहस्थने सुवा वेसवाना पलंग, 
ढेलीआ बिगेरे ते सबे साधुओने वावरवा न कछपे, १५, नि, शहस्थने आगणे 
यथा शक्तिए कदी साधु बेसे नहीं १६ सि, सब साधुओए शरीरनी ससुका मादे 
स्नान मंजन न करबु १७, सो, सवे साधुओए शरीरउपर कोई जाते ममत्व परीने 
शोभा शणगार न करो १८, 

ए अदार अवगुण छांडे त्यारे अढार शुण प्रंमंट थाय॑ छे, ते सबे साधुओने 
सरखीज रीते पाठ्या कल्ना छे, परंतु तेमां लघु या इद्धने माटे कार्यैकारण बता* 
बेलुं नथी, माटे एवा निरापक्ष शास्रो आत्म कल्याण हित कारकनां वाक्योने एफ 
तरफ राखीने ग्रंथाधारथी व्धी वावतानी छुठ राखी बताबों छो तो तेने मुठ शा- 
स्लोनी रीते केम मनाय ? वी जेन ध्मप्रां पुरवापरथी अयोग्य रौते विरुद्धता चा- 
लेली नथी, तेमन चालशें पण नहीं, ते सबबधी तमारा क्रृत्यथी एम संभवे छे के 
तम्रे खरेखर जन मुनीना प्रतिपक्षी छो ने वितराग भाषित मु शासत्रोथी विरुद्ध 
, प्रंवाघारी अल प्राणी उत्पन्न थया छो. सबब के ज्यां त्याग बैराग बिगेरे आ- 


( ११० ) । भाग २ जो, 


करी क्रियानो बोध आवे त्यां मोन थह रहोछो, अने भवाह संग्रह ग्रंथना आधारथी 
: दांडीआरस. बिगेरे नाटक करवानो बोध देबामां साहसिकपणुं धरावो छो, ते कांह 
थोडी हांसीनी वात नथी, मतरूब के धर्मथी उलछटा तेमज अधमभना साम्रीतोने भादे 
सुयगडांग सूत्रे प्रथय अध्ययनना बीजा उद्देशानी अगियारमी काव्यमां कछुछे के. 
घम्मपनवणाजासातंतुसंकितिसुदगा 
आरंभाइंनसंकितिअविअत्ता अकोंविआ ११ 
भावाथे--ध, जे क्षातादिक दशविध धरमनी परुपणा छे, ते, तेथी ते अज्ञानी 
शंका पामी जाय छे ने कहे छे के ए अधरमनी परुपणा छे, वी आ, आरंभादिक 
पापना कारणोथी, न, न झंकाय ने तेनेज धमे करी देखाडे छे मादे ते केवा छे ! 
अ, अव्यक्त, मुग्ध विवेकविकल तथा अ, अपंडित छे, 
हवे सत्य धनी रीते न चालनारने अधमे क्ृत्यना पंडित कीधा पण सत्य 
कृत्यना पंडित न गण्या, माटे झुछ सुत्रना आधारथी निरापक्ष रीते न्याय मार्ग 
आचरण करीने घणा ग्रंथोना सावद्य वाक्योने निराकरण कर्या छे, ते न्याय ध्मे- 
नी हृद्धिनीज खातर छे, 


मुग्ध जनो कहे छे के तमे स्थापना नक्षेपों . 


नथी मानता ते प्रश्नोत्तर, 
अमारा पु भवांतरना केटछाएक बार मित्रोलु बोलबुं एम थाय छे जे तमो , 
स्थापना नक्षेपों मानता नथी माटे तमो शास्रोथी विरुद्ध चालो छो एम कहेनारा ने 
, नीचे मुंजब उत्तर, 
अरे मारा अविवेकी वहाला मित्रो ! धीकार छे तमारी अजाणतारुप बुद्धिने 
के अमो चार नश्षेपा मान्य करनारने शिर अभ्याख्यान चडाबवा धारो छो ! अने 
तमारा पाषाणरुपी हृदयमां जेटली मुरखाइ छे तेटली बहार न पडतां नीचेनी हकी- 
कृत ध्यानमां लेशो, ' 
श्री जीनराजदेवे मोक्ष साधन करवाने माटे नव पदाये जाणवार्नु विवेचन सम- 
कितीजनोने आपेछू छे तेमां “ हयगेय, उपादान ” ए त्रण भेदनो विवरो विस्तार 
रुचीथी जाणवो, ते विषेनी वधारे हकीकत उत्तराध्ययनने अह्ववीसमे अध्ययने छे, 
तेमम भगवती नी तथा अनुयेग्यद्वारसत्र विगेरे घणा सूत्रों कहुंछे, पंण आ स्थल 


समकितसार भाग २ जो, (१११, 


तेलुं घर्णु विवेचन आपतां ग्रंथलुं वधारापणु थइ जवाना संभवथी अहींआं नामनीज 
पात्र सूचना आपीए छीए, 
श्री वितरागदेवे बिवेकी समकितधारी उत्तम जनोने मोक्षनुं आराधन करवा 
माटे जीवादिक नव पदाथनो बोध कर्यों तेमां जाणवा जोग, आदरवा जोग, छां- 
डवा जोग, भेद वताव्या, ते नव पदार्थोमां जाणवा, आदखा, या छांडवा, जोग 
ते सबेने पचवीस वोलीनी साथे चिंतव्याथी विस्तार रुचीनी रुक्ति प्रमाणे सदहिणा - 
थइ गणाय, तेमज निःथ्रे ने व्यवहार ए बेल परिमाण थाय अने तेबीज रीते समः 
कित गणी शकाय, ते समकित विषे विवेचन नीचे झुजब, 
तक 
देवधभ अरु आसता, तजे छुदेव कृपम; 
ए व्यवहार सम्यक्त कही, वाह्मपर्मेनोमर्म, १ 
निःश्रेसम्यक्तनोसही, कारणछेव्यवहार; 
ए सम्पक्त आशाधता, निःश्रेषण भवधार. २ 
निःश्रे सम्पक्त जीवने, परपरिणति रस लथाग; 
निज स्वभावमे रमणता, शिवरुखनों ए भाग: ३ 
ए बेहु सम्पक्तत इलह, समजे नवतत ज्ञान; 
नयनिष्षेप प्रमाणछुं, श्यादवाद परमाण. ४ 
द्र्यक्षेत्र इणहि तणा, कालठभाव विज्ञान; 
सामान्य विशेष समजतें, होय न आत्ज्ञान.५ 
हपे एवी रीते आत्मज्ञाननी विशुद्धता करवा माटे समकित जनो जीव १, 
अजीब २, पुन्य ३, पाप ७, आश्रव ५, संवर ६, निजेरा ७, बंध ८, मोप्त ए 
नव पदाथनुं जाणपणुं करे, वछी श्री ठाणायंग सृत्रना वीजा ठाणामां नवतत्वनी 
अविशेषपणे एक जीवराशी अने वीजी अजीवराशी ए,वे राशी कही एटले म्ुछ 
जीव अजीपना वे भेद कह्या, ते नव पदायेनुं वधारे .विवेचन न आपतां ते नव 
पदांथे उपर पचीश बोल लगाडवा-कहेःछे ते नीचे मुजब, 
निःश्रेथी १, व्यवहारथी २, द्रव्यभी ३, भावथी ४, सामान्यथी ५, विशेषथी 


*( ११२ ) समकितसार भाग २ जो, 


६, नाम नीक्षेषाथी ७, स्थापना नीक्षेपाथी ८, द्रव्य नींशषेपाथी ९, भाव नीक्षेपाथी 
१०, द्व्ययी ११, क्षेत्रथी १२, काव्थी १३, भावथी १४७, तथाचार प्रमाणथी, 
प्रत्यक्ष प्रभाणथी १५, अनुमांन प्रमाणथी १६, आगम अमाणथी १७, उपग्ा 
प्रमाणी १८, हवे सात नयथी, नयगम नयथी १९, संग्रह नयथी २०, व्यवहार 
नयथी २१, रुजुसुत्र नयथी २२, शब्द. नयथी २३, समभीरुंद नयथी २४, एवं- 

५इत नयथी २५, ए पचीश बोल अकेका तत्वउपर संजोभवाने खट द्रव्यना गुण 
रयाय आदि सबे जाणी स्वस्वरुपनो तथा पर परीणीतीनी वहेचण करीने स्वस्व- 
रुपनो निश्चाथे साधी शकाय छे, एम सिद्धांतोना निर्वेध वाक्यथी प्रत्यक्ष जणाय 
छे, तेमाँ आ, जगतनां जीव अजीवनी सबे वस्तु उपर चारे नीक्षेपा छागु छे, ए 
वितराग्नुं वचन सत्य छे, 


हवे सुमतगत मित्रोने कहेवाल के मुल्सूत्रोनी रुक्ति प्रमाणे अमो चारे नीक्षेपाने 
मानतांछतां आपणी सबे अज्ञानता बहार पाडीने कहोछो जे स्थापना नीक्षेपो नथी 
मानता ए सवे तमारुं बोलबु व्यथेछे, केमजे दरेक स्वरुप अरुप वेस्तुमां मजकुर 
कहेला पचीशञ बोल अवश्य संभवेछे, तेमांथी एकपण बोल ओछो अधीकोने - विप- 
रीत श्रथे तेने मिथ्याद्रष्टि कहेवो ए सुत्रनो न्यायछे, माटे सवे जैन दयाधर्मीओने 
पचीश बोलनी रुक्ति प्रमाणे श्रधा सहित चारे नीक्षेपा मान्यछे, वठी ए चार नि- 
श्षेपा तमारी कल्पित मतिने अनुसरीने बनावेली पाषाण मर्त्तीनेीज माटे कहेला सम- 
जवा नहीं, सबब के आ छोक जीव द्रव्य अजीवद्गव्यें परिपुरण भरेलोछे, ते सबेने 
माटे चारे निश्षेपा कब्ना छे, तेमां जे जे वस्तुमां नाम, स्थापना अने द्रव्य ए त्रण 
निरुपण कर्या पछी छेवठनों चोथो भाव नीक्षेपरों ते ते बस्तुओनो झुल्शुण समजबों 
तेनी खुटली हकीकत नीचे मुजब, 

जेम सोमलना चार नीक्षेपा तेना नाम, नाम सोमल स्थापना सोमल, द्रव्य 
सोमल ने भाव सोमल हवे सोमलनो भाव नीक्षेपो तेज मुछ गुण छे, ते महा आ- 
तस के जेने खाधाथी सवे प्राणनो अंत छावी आपे एवो एनो भावशुणछे, ने नें 
माणस तेने नजरे देखे त्यांथी खातरी थाय छे जे सोमलूथी प्राण त्याग थाय छे. 

ब॒ठी साकरना चार नीक्षेपा तेमां मुछ भाव शुण, मधुरता एटले मीठाश, ते 
जेने अनुकुछ पडे तेना शरीरने ते पुष्टि कर्ता छे. एवो तेनो मुब्णयुण छे, एम सर्वे 
वस्तु उच नोच मध्यममां चारे निक्षेपा छे, अंने तेओना जे जे झुक शुण होय ते तें 
भाव नीक्षेपा समजवा, तेमज एकेंद्रि आदिपंचेंद्रि पर्यत स्वेमां चारे नीक्षेपा गणवा, 


समकितसार भाग २ जो, ( ११३ ) 


तेयां असत्य कृत्यनी वस्तुमां असत्य कृत्यरुप भाव नीक्षेपा अवगुण करता सोमल- 
नी रीते समजवो, अने सत्य कृत्यनी वस्तु्पां सत्य कृत्यरूप भाव नीक्षेपों गुण 
करता समजवो, ते जेम अरीहंत तथा साधुमां चारे नीक्षेपा छाभे छे तेमां तेमनो 
जे मुलज्ञान दशननों शुण स्वभाव छे या श्ुुछ आत्मिक दशा छे तेज भाव नीक्षेपो 
छे, बरी ते मुणयीज तेओ पोताना जर्न्मातरोना वांधेला कर्मोना वंधनथी छुदेलां 
छे माटे तेज तेमना भाव नीक्षेपारुप भाव शुणने बह, माने स्वीकारी त्रिविधे श्रिः 
विधे वंदन करबु, वी तेमना भाव नीक्षेपालुं कृत्य आपणा को निरजरवा माटे 
यथास्थित आदरी ने तेमनुं पद पामवा एटले सिद्धपद पामवा उद्यमी थइ जघुं ए 
भाव नीक्षेपानों गुण छे, वी वकातना रहेला त्रण नीक्षेपा ते जाणवा रुप छे पण 
वंदनरुप नथी एम समजमुं, सवव के प्रथमना त्रण नीक्षेपा ते पुद्गठीक वस्तु छे; 
तेतो मुछ्ज्ञान दशनना स्वभावथी विरुद्ध छे ने समेसमे क्षिणटद्धि दशाने पा।मे छे 
पादे अवंदनीकने एक भाव नीक्षेपो ट्रपद स्वभावी छे, तेज वंदनीक छे, माठ़े .ए 
भेद ज्ञान तो सुपात्र लक्षग्रही होय तेनेज आदरबा योग्य छे 

बल प्रतिमानी मांहे चार नीक्षेपा लाभे तेपण मु धर्मनी रीते सत्य छे,केमजे 
तेना प्रथमना त्रण, नीक्षेपा तो तेमज छे. परंतु चोथो तेनो झुल्णुणरुपी भाव नी- 
क्षेपो अज्ञान ने मिथ्यात्व छे, सबब के ते एकेद्रि पाषाणमां मिध्याल्ंशुण ठाणुं छे, 
तेथो तेनो मुछ गुण छे तेज आपणा उपयोग्यमां आबी रहे छे. केम जे पाषाणनो 
प्रत्यक्ष एवो गुण छे के जेना उपर तेनो प्रहार थाय तेना शरीरने नुकशान थाय 
या प्राण त्याग थाय तेज द्रष्टांत निचे मुजब, 

खेबात शहेरमां एक जीलार पाडा नामना महेलामां तप्त स्वभावीओजुं एक 
देवर छे, तेमां पुजारा विगेरे माणसो हता ते देवर समारवानी खटपट्मां रहा 
हता ते बखते वे चार छोकराओ रमता रमता ते देरामां आबी पहोंच्या अने ते 
देवव्मां वेंठेली प्रतिमाओने पुष्यादिकना हार गजरा बिगेरेथी सुशोभित दीठी ते 
बखते एक छोकराए फुलना हार काढी लेवानी खातर पुजाराने गफलतमां जांणी 
एकदम मुर्ती उपर .हाथ नांखी हार खेंच्या, ते फुलना हार खेंचतांन आरसपहा- 
णेश्वर महाकोप करीने एकदम छोढाना खीछा उपरथी छागछाज अपराधी छोकरा 
उपर कुदी पडया अने ते छोकरानी छातीमां महा जुस्साथी घेटानी रीते एवी धीक 
मारी के छोकरानी छातीनां पाटीआंज तोडी नांख्यां ने ते छोकराने शुक्र रुधीरनो 
आहार कराव॒वा माटे वीजी जणेताने पेट पहोंचतो कीधो, तेमन वीजा उभेला 


(११४ ) समकितसार भाग २ जो, 


छोकराओने पण जुस्साना आवेशमां घायल करी नाख्या हता एबी रीतनु छोकरा 
अने पहाणेशर बच्चे युद्ध थइ पडयुं ह॒तुं, वर्ही ते पहांणेश्वर एटछा तो निर्देय थह 
गया हता के ते छोकरानो प्राण. जवानों बखत आव्यो त्यांसुधी खसवा इरादो 
करेलोज नहीं, ते बखते- बकातना छोकराना बुमराणथी पुजारा विगेरे आबी प- 
होंच्या ने घणा श्रमथी जुदा पाडी पाणेखरने ठेकाणे बेसाइ्या, आ ठेकाणे कहे- 
वाल के बराबर छोहना.खीलानी साथे सज्जड न करवाथी तेने पंचेंद्रि जीवनो प्राण 
लेतां वार न लागी तो ते पाहणेश्वरनी भक्तिमां एकेंद्रि बेइंद्रि आदिक खटकायना 
प्राणनो नाश थाय तेमां छुं आश्ये छे ! ! एम एकेंद्रि पाषाणादिकनो मुर शुण 
तो सबे आश्रव भरेलोज छे तेथी तेमां वंदनगुणनी बस्तु तो स्पष्ट रीते कांइपण 
जणाती नथी वी तेना चार नीक्षेपानो विचार पण तेना शुण उपरज उतारी श- 
काय छे, एम छतां पण तमो सदशुणना नामथी चार नीक्षेपा निर्भुण पककेंद्रिमा 
नीरुपण करीने महा आरंभ लइ बेसो छो, तेमां सदशुणी शिरोमणी तिर्थकरोने तो 
कलंक नथी परंतु तमो तमारा अविवेकी विचारने वश पडीने तमारा कसाय आ- 
त्माने पुष्टिनी खातर हिसारुप जछ सिचन करोछो, तेना बदलानो जवाब अधोग- 
तना स्वामिओनी आग आपनो मुश्केल थइ पडशे, 


दोहरो.-निश्िपा सब द्रव्यना, कह्या चारना चार; 
निज आत्म चिन्या विना, समजे कीसु गमार १ 


प्रतिमा मतिने पुछवाना प्रश्न. 


१ अहो बाल्मित्रो ! मु सत्रमां कहु छे जे दयाधमेरुप भावद्वह त्यां सत्यरुप 
भावस्नान करवालु कह्;ु छे अने व्यवहारी छोकोने संसार कारण माटे सचित पा- 
णीथी द्रव्यस्नान करनारा कह्या छे, ए वे जातना स्नानोमांथी कये रनाने साधु 
अने शहस्थो निमेछ थइने तरे,छे ! 

. ४२ सिद्धांतोमां ज्ञान, दरशन, चारित्र, तप, संजम, जतना, शियक ईंद्रि निम्र- 
हरुप, भाव, तिथे तथा जात्रा कहीछे अने संसार व्यवहारीओ गंगा, गोदावरी, 
हर्वार बिगेरे अनेक स्थक्ले तथा झुसलमानों मका मदिना विगेरे स्थक्े तथा तपा 
जनो आबु, तारंगो, शेत्रुजो बिगेरे दृव्य तीथोए जाय छे, ए द्रव्यभाव तिर्थोमांथी 
कये तिथें-साधु- तथा शहस्थो संसारसक्त थायछे 


समकितसार भाग २ णो, ( ११५ ) 


३ सिद्धांतोमां यज्ञ, हवन करवाजुं विवेचन छे तेमां तपरुष अग्नि जीवरुप कुंड 
अने भछा मन, वचन, ने कायाना जोगरुप घृत सिचवाना चाट्वा,शरीररुप संधु- 
कण कमरुप इधणां एवा क्रृत्यनु नाम भावयज्ञ कहीए, वी केटलाएक अजाण 
पुरुषो अश्मेद्य, गजमेद्य, अजामेद्य, विगेरे अनेक जातना द्र॒व्ययज्ञ करेछे तेमां 
साधुने तथा गृहस्थोने कथो यज्ञ करतां कमोथी मुक्त थवापणुं छे ? 

४ सिद्धांतोमां ज्ञान, दशेन, चारित्र ने तपने भावनिधान कह्मा छे अने संसार 
व्यवहारीओने सोहुं, रुपु, धन, थान्य, रत्न, हीरा, माणेक, झवेर, पाना, पर- 
वाढ्यं विगेरे अनेक धनना निधान छे, ते द्रव्य निधान छे ए बेउमां साधु तथा 
ग्हस्थीने कया निधानलुं रक्षण करतां संसारथी मुक्त थवापणु छे १ । 

सिद्धांतोमां कह्ुंछे जे क्रोधादिक राग, द्वेपप अप्निनो दावानछ सलगतो 
चुश्ावे तेने भाव अग्नि बुझावी समजबी, अने छाणा इंधणादिकने वारनार अभि 
ते द्रव्य दावानछ छे, ए वे मांहे साधु तथा ग्रहस्थो कयो दावानछ सझगतो बुझावे 
तो कमोंथी मुक्त थाय ! 

६ सिद्धांतोमां वितरागना दयाधमेनुुं आराधन करवा माटे आज्ञा सहत दया 
पके ते भावदेवनी, पुजा करी कहेवाय छे, अने संसार व्यवहारीओथी पापाणादि- 
कनी मुर्तीने नावण घोवण, पान, फल, फुल, नवेदादिक आरंभ करीने तथा धुप, 
दीप, केशर चडाबी तथा बाजां गाडी एम अनेक जातनी सावद्य क्रियाथी पुणे छे, 
ते द्रव्य पुजा कहेवाय छे ए वे पुजामांधी साधु तथा ग्रहस्थो कई धुजा करवाथी 
मुक्त थाय छे 

७ सिद्धांतोमां कह्ु छे जे आ संसारमां अनेक नास्तिक वस्तुनी ममता बधा- 
रबी, तेनुं नाम दृष्णारुप भाववेलडी कहीछे अने हपारुतुमां प्रगट थएली बनस्पति 
जातीमां चीवडां, कारेलां विगेरेनी द्रव्य वेलदीओ कहेवाय छे, ते वे जातीनी वेल- 
डीजुँ निमेठ्ठ करतां साधु तथा गृहस्थ कमेथी मुक्त थाय छे 

८ सिद्धांतोमां ज्ञान, दरशन, चारित्र ने तपना कृत्यने भाव वेपार कहे छे 
अने संसारीओ आ जीवीकानी खातर अनेक सावद्य कृत्य करे छे तेने द्रव्य वेपार 
कहे छे, ए वे जातना वेपारमां साधु तथा ग्रहस्थ कया वेपारथी युक्त थाय छे, 

९ सिद्धांतोमां कह्ुंडे णे शुद्ध श्रधारुप नगर तेने क्षयारुप गह ने तप, संजम- 
रुप दरवाजाना कमाड छे, ते भावगढ कहेवाय छे, अने कोइ संसारी राजा पोता- 
ना शहेरनी रक्षाने थाटे पापाणादिकनों गढ करावे छे. ते द्ृज्यगढ कहेवाय छे, ए 


(११६ ) समकितसार भाग २ जो, 


बे गठमांथी साधु तथा ग्रहस्थो कयो गढ चणावे तो कर्मोंथी निरभय थाय ? 

१० सिद्धांतोमां मोक्षाभिलाषीने युद्ध करबुं कह्लुछे. तेमां पराक्रमरुप धनुप 
लड तेने इरिआ सुमतिरुष पणच चडावीने तपरुप बाणथी कर्मरुप वेरीजुं छेदन करा 
ते भावयुद्ध कहेवाय छे, अने राजा बिगेरे मांहो मांहे ककेश करी युद्ध करे छे ते 
द्रव्ययुद्ध कहेवाय छे, ते बे युद्धमांथी साधु तथा ग्रहस्थ कयु युद्ध करे तो कमेथी 
मुक्त थाय ९ 

. ११ सिद्धांतोमां निवेद्र मनरुप भाव अश्व एटले घोडे चढवुं कह्लु छे अने सं- 
सारी छोकोने तिर्यच जाती द्रव्य घोडे चडनारा वुल्या छे, ए बेमां कये अग्वे चढतां 
साधु तथा ग्रहस्थो मोक्ष पहोंचे ! | 

१२ सिद्धांतोमां कह्नु छे जे वतेमान काछे संसार बंधन छोडीने सबे ब्रतपणे 
चोत्रीश अतिशय अने पांत्रीश सतवचन वाणी सहीत बोध करतां हयात विचरे ते 
भाव तिर्थकर छे, अने तिर्थकर आयुष्य स्थिति पुरण थएथी पछात रहेलं शरीर 
ते द्रव्य तिर्थंकर कहेवाय छे, वठी कोइक आवते काझछे तिर्थेकर थवाना हे तेने 
भविये द्रव्य तिर्थंकर कहीए, परंतु तिर्थंकर संबंधी भावशुण प्रव.ट थया नथी ए 
बेमां साधु तथा ग्रहस्थो कया तिर्थंकरने बंदन नमन करतां कम निरणरे ! 

-१३ सिद्धांतोमां कह्बु छे जे, कोइ पुरुष संसार छोडी पंच महाह॒तादिक स- 
तावीश शुण सहित निवेद्य करणी करे छे, ते ( भावी अपा ) एटले भाबीत आत्मा 
भावसाधु कहेवाय छे, अने द्रव्य साधु ते आवते काछे संजम लेवानो छे. एटले 
आवते भवे या तेज भव पण हजु छीधो नथी ने सवे आश्रव सेवे छे, ते तथा कोई 
साधु मरण पाम्याबाद बकात रहेले शरीर ते मडं निगुण छे, ते द्रव्य साधु कहे- 
बाय छे, ए बेमां कया तिर्थकरने तथा साधुने गृहस्थो तथा साधुओ सेवा भक्ति, 
विनय, वयावच, आहारादिकथी संतोष आपे तो महा निरजरा करीने कर्मोयी 
मुक्त थाये १ , हक 

१४ सिद्धांतोमां दया, सत्य तथा ज्ञानादिक चार ए सबेनी आराधना करे 
तेने सवोपरी भाव मंडलीक कहा छे या भाव कल्याणीक कह्या छे अने दिवाली 
शैक्रांत, शिवरात, अखात्रीज, गणेशचोथ बी बकेव, दसरा बिगेरे परबो तथा 
पुत्रजन्म तथा सगाई परणेतर बिगेरे अनेक जातीमां संसारी लोकोनां प्रमोद महो- 
त्सव ते स्व साव द्रव्यमंगठीक छे तेमां साधु दथा गहस्थोने कयुं मंगलीक कर- 
तां सर्वे कर्मों क्षय थाय छे ! | 
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* १५ सिद्धांतोमां कह्मु छे जे सब कर्मों क्षय करीने सिद्ध स्थानके पहोच्जु एने 
भावपषर कह छे, अने द्रव्य घरने संसार व्यवहारीओने रहेवाना ते प्रत्यक्ष छे, ते 
वेयां साथु तथा शहस्थो कया घरनी इच्छा करतां कमे वंधनथी मुक्त थाय 

१६ अपार संसार समुद्रने तरे ते पुरुष भाव समुद्र तयों कहेवाय, अने ल- 
वण समुद्र तरे ते द्रव्यसमुद्र तर्या कहेवाय ए वेमां साधु तथा शृहस्थोए कयो समुद्र 
तरबानो उद्यम करवो ? व्ती केवे प्रकारे तथा शाने तरतां मुक्त थाय ( 

१७ तिर्थेकर तथा साधुओ उपर चार निरक्षेपाूं विषेचन नाम भगत १, 
स्थापना भगवंत २, द्रव्य भगवंत ३, भाव भगवंत ४,तेमन नाम साधु १,स्थापना 
साधु २, द्रव्यसाधु ३, ने भावसाधु ७, ए वे चोकमछीने आठ थया तेमां साधु 
केटला गृहस्थ केटला ? शुद्ध केट्छा ने अशुद्ध केटला ? त्यागी केटला ने भोगी 
केटला ? तथा शुद्ध जोगवाछा केटछा अने अशुद्ध जोगवाछा केटला ? तथा तेमां 
जीव क्यारे कहेवाय अने अजीव क्यारे कहेवाय ! तथा तमोथु्ण संबंधी गरुणवात् 

' केटछा अने निमुणी केटछा ? तथा ए आठना शरीर, वर्ण, गंध, रस, ने आकार 
वेंदनिक छे के तेना गुण बंदनीक छे ! तथा तेमां कोना आकार वंदनीक छे अने 
कोना शुण बंदनीक छे ! तथा एमां नवकार गणतां नमस्कार कोने थयो अने केमे 
न थयो ! तथा एमां साधु तथा श्रावकने बंदरनिक केटछा अने अवंदनिक केटला १ 
तथा ए आठ्मा स्नान, आश्रण, धुप, दीप, छाडवा, छापसी विगेरे नेवेद तथा 
चोखानेा साथीओ, फरछ, फुल, पत्र बिगेरे चडावबुं तथा वाजींत्र बजाबी नाचवबुं 
ए बिगेरे द्र्यपुजा सावब्र कृत्यथी करवी ते तथा तेओने अर्थ महा आरंभथी धाम 
बांधवा तथा सोलु रुप विगेरे नाणुं अपेण करबुं ए सब मजकुर कहेली वस्तुओना 
भोगी केटछा अने त्यागी केटछा ? तथा एमां संजति केटला अने असंजति केटलछा 
तथा संसारी भोगवाठा कयारे कहेवाय कने व्ह्मचारी क्यारे कहेवाय ? आ प्रश्नो- 
ना जवाबमां तमारां पुतछां ऊपर नजर न राखतां जे वितरागे सत्यमागं निरुपण 
करेलो छे तेज प्रमाणे यथास्थित जाणता होतो बताबबुं जोइए, 

१८ तमे चारे निक्षेषा बंदनिक कहोछो तेमां पुछनाहुं के तिथंक्र, साधु 
तथा गणघर द्रव्यगुण अने भावशुण सहित होय तेतो बांदवा पुजवा योग्य छे, 
परंतु तेज तिर्थंकरादिक संसार व्यवहारमां द्रव्य नीक्षेप खटकाय ने आरंभे बर्तता 
होय ते बखते साधुओ तथा त्रतधारी श्रावको तेने वंदन पुजन केम करे ? मतलब 
के हजु तेओमां त्याग अवस्थाना छतां ग्रुण सबंधा प्रगट थएला नथी, मादे अबं- 
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दनीक छे, तो जे द्रव्य एवेंड्रिमांहे ज्ञान, दशनादिक कोइपण गुण नहीं छतां तैमां 
चार नीक्षेपाथी केबी रीते बंदन कराय ! 300 820 केक कप; 

१९ हयाति तिर्थंकर, गणधर तथा साधुओ नव कोटीए आरंभ समारंभथी 
निवर्ती पामेला छे, तेमम सरणांगत श्रोताओने आरंभथी निवतंबानो बोध करे छे, 
वी आरंभना भयानक कर्मोना बंधन जाणी पोते आरंभथी थएली भक्तिने अंगा- 
न्‍्य करेली छे. तो एकेंद्रिमां तेओना नामनी संकल्पना करी सवे आश्रवल्लु शेवन 
करबुं ते मुण्शासत्रोना न्‍्यायनी साथे सुचवु जोइए, 

२० गुण वंदनीक छे के आकार वंदनीक छे ? जो गुण बंदनीक होय तो ए- 
केद्रिनी मुठ्जातमां तिथकर विषेनो कयो गुण छे ? अने आकार बंदनीक होयतो 
ते जगत शिरोमणी सदगुणी पुरुषों बंदनिक नहीं के झ ? 

२१ पाषाणादिकना कल्पित देव मोटा के शुण मोटा ? जो देव मोटाइपणुं त- 
था वितरागीने त्यागीपणुं जाणीने फुल चडाबोछो तो तमारा सावद्यचायेने पण 
त्यागी अने बेरागी कहोछो तो तेने पृष्पादि केम चडावता नथी ? व्णी जो भुरुने 
पांच महा व्रतधारी जाणीने सचेतनो स्पशे न करावतां हो तो झ्लुं तमारा देवने अ- 
त्रति गणोछो के केम १ 3 ह 

२२ तमो प्रतिमा मांहे केवी अवस्था निरुषण करो छो १ जो ग्रहस्थ अवस्था 
निरुपण करता हो तो पीछा वद्धवाव्यओए तेने वंदन नमन करबुं अयोग्य छे, स- 
बब के पीछा वस्रवाद्या संवेगषणानों डोछ बतावे छे, माठे न घंटे अने प्रतिमा मांहि 
संजम अवस्था निरुपण करता होतो तेमां चारित्रादिकनो डोर नथी, अने चारित्र 
अवस्थामां सबे सचित अचित भोगादिक अपेण करो छो तो तेमज हयात तिर्थक- 
रनी सप्ाचारीर्मा सावद्य कत्यना भोगी हता के झुं ! 

२३ साधुना दशेननी खातर श्रावक आवे त्यारे सचितादिक भोगोपभोगनी 
वस्तु बहार मुकीने पछी पदवंदन करे छे, सबव के साधुओ सचित वस्तुना त्यागी 
छे तो शुं हयात तिर्थकरादिके सचितादिक बस्तुओनो त्याग करेलो नहोतो के 
भक्तिने माटे सचेत बस्तुनो आरंभ करो छो १ 

२४ तमो तमारा शेवकों पासे प्रतिप्रानुं महा आरंभथी पुजन करावो छो तेमज 
पुजनाराओ महा निमेरा अने मोक्षलं खातु तथा तिर्थकर गोत्रनी लालचथी पुजन 
को छे, एवी रीते महृदकक बतावी अँध कुपमां धकेली मारो छो गा पीछावखवा- 
छाओगे पुउवालु के तमारे प्रतिना पुजनमां निरजरा, मोक्ष अने तिर्थकर गोत्रनी 
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आशा भैग छे के झु ! बठी पुजन करता तिर्थकर गोत्र तथा सबे कमे शेवकना 
खपे एम कहो छो तो शु तेओनी रीते करता तमारे भारे कर्मी थइ जवानों संभव 
छे के शुं धल्ठी तमारामां व्रत, नियम न छतां तमो त्रतधारीनुं नाम राखवानी 
कत्पनाए पृष्पादिक अनेक जातीने सचित समजो छो तो शुं तमारा शेवकोने 
सचित वस्तुमां जीवनुं जाणपणुं न कराव॒तां अजीब ठराबी आप्या छे के झुं ! के ते 
आरंभथी पाछा हठता नथी, 

२७५ तम्ो प्रतिमावंदनमां अवसरमां केने वंदन करो छो ? जो प्रतिमाने बंदन 
करता होतो ते वखते वितरागवंदन न थया अने जो बितरागने वंदन करीए छीए 
एम कहेतो प्रतिमा वंदन न थइ, वी कहो जे वितराग तेज प्रतिमा अने प्रतिमा 
तेज बितराग तो पंचेंद्रि विना एकेद्रि अज्ञानमां वितराग दशा क्‍्यांथी आवबी ? अने 
एक समे वे क्रिया केम वेदे ! 

२६ तमारा प्रमिमामतना धमेमां केटछा एक दिगंवरों प्रतिमा तथा गुरुनी 
भक्तिमादे सावद्रपुजा विगेरे करता नथी ते झुं जाणी नहीं करता होय ? अने तमो 
देवगुरुनी भक्ति माटे शु जाणीने महा आरंभ करो छो १ बी तेओए तथा तमोए 
कया ग्रंथने आधारे प्रतिमा मंडन करेलुं छे ? वी तेओनी प्रतिमाने आंखो करता 
भ्ुुढ्ली गया छे अने तमोए प्रतिमाने आंखो करी छे तो पुछवानुं के तेओए चार 
इंद्रि मान्य करी अने तमोए पांच इंद्र मान्य करी अने प्रतिमानो आरसपहाण सर- 
खोज छे तेमां आठलो वधो विधीफेर केम करो छो १ ॥ 

२७ समक्ति एडले शुं ! 

२८ मोक्षकाय छे के कारण छे के स्वतःसिद्ध ? ते कारण सहित कहो ? 

२९ मोक्षमागें केने कहीए १ 

३० मोक्ष मार्गनी आराधनामां झुं हय छे ने शुं उपादेय छे ! 

३१ जैन पपेनुं मुछ सिद्धांत शुं छे ! 

३२ चेत्य शब्दनो अथे प्रतिमा करो छो तो ते शब्दनो अथे सब ठेकाणे 
तेमज करो छो के केम 

३३ चैत्य शब्दना मुल्धातु क्या क्याछे ? अने ते धातुना अथे शुं शुं थायछे ? 

३४ जेन धमेना बोध करनारे जेबो बोध करेलो छे तेवीज रीते हाल निरवेद्य 
बोध थाय छे के केम 
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३५ मोक्ष मागेनी कर्णी  करतां सावब्नो त्याग करो कल्नो छे ते सावथ 
कोने कहो छो ! ह । 
३६ जेन धमे दयामय क्यो छे तो क्या क्या जीवनी दया पाछवी अने क्या 
क्यानी न पाछवी ? बी स्थावर जंगम प्राणीओने अभयदान देव, ते केवी रीते 
देवुं ? अने केटला गुण धरनार अभयदान दे छे १ ह 
३७ तिर्थकरना नामथी झुर्ती मंडन करी पुजो छो ते झुर्तीने लक्षण अतिशय 
सत्यवचन वाणी तथा इंद्र आदिक सेवीत तथा छ गुण ए विगेरे तिथेकर संबंधी 
सबे झरर्तीमां छे के नहीं ! । 
३८ सिद्ध निरंजन निराकार छे, तेनी साकार झु॒र्ती करो छो तेमां निरंज- 
नना आठ गुण माहेला केठला गुण छे १ वर्ी पि्थिंकरना नामनी प्रतिमा तथा 
सिद्धुना नामनी प्रतिमा ए बंनेना नामनो पटांतरों केवी रीते करो छो १ बी ते 
बेनी पुजाविधी सरखी रीते करोछो के जुदी रीते ! बी ते पुजाओमां छकायना 
जीव हणाय छे के नथी हणाता १ ने हणाय छे तो केटछा हणाय ने न हणाय तो 
तेनु थतुं रक्षण बतावों १ ह 
३९ तमोए मान्य करेली प्रतिमाओने छकायमांथी कई कायमां गणो छो | 
४० ए प्रतिमाओमां शुण ठाणा केठछा छे तथा त्रत केटछा छे तथा द्रष्टि 
केठछी छे तथा जोग, उपयोग, लेशा, संज्ञा, कसाय, हेतु, विषय, ज्ञान, अज्ञान, 
शरीर, संघण, संठाण, इंढ्रि, समुदधात, श्जा, मराण, जोणी, कुलकोडी, वेद, 
, अहार बिगेरे केटछा बोल लाभेछे १ 
४१ चार जातीना देवना भरुवन तथा वैमान विगेरे त्रिछा छोकमां सासवती 
जीन पडिमाओ छे, ते सबेना चारज नाम छे ते सबेने रूमकिती तथा मिथ्यात्वी 
बने पुजे छे के एकल। समकितीज पूजे छे १ वी अहीआ कोह्‌ मिथ्यात्री श्त्यु 
पामी देव छोके उपच्यों त्यां तेनो मिथ्यात्व धमे छे तो तेना वेमानमां हरी, हर, 
ब्रह्मा, विश्ु, बिगेरे देवोनी भतिमा हशे १.बठी असुर देवना वेमानमां कब्बर 
बिगेरे एम लुदाजुदा प्मेना देवस्थाननी ते दैवो पुजा करे छे के सासवता चारना- 
मनी पुजा करे छे ! वी परिथ्यात्वीओना वैमानमां तेमनी श्रधाना देवस्थान होय 
तो बताबो ? बी तमारा कहेवा प्रभाणे मिथ्यात्वी देवो सासवती चार प्रतिमाने 
पुजे नहीं सवव के शृत्युकोकना अन्य दरशनीओ तमारी प्रतिमाहुं आखा भवममा 


एकबार पण पुजन करता नथी, तेवीन रीते मिथ्यात्वी देवो पण स्वमिथ्याल 


समकितसार भाग २ जो, ( ११५१ ) 


धरम गाठा थएला ते चार मतिपाने केप पुजशे ! बी कहो जे समकिती देव पुजे 
पणग मिथ्याल्री देव न पुणे, तो मिथ्याल्ली देव श पुजे छे ! वठी कहो जे बेड 
पुज्े तोए एमना जीत व्यवहारमा रे के वीजु ? 

४२ तसे कहो छो जे असंख्याता काछनी प्रतिमाओ आजसुधी छे, अने 
भगवंते मु७ सत्रोमां एम कह्ु छे जे कत्तेरीम वस्तु संख्यातो कार रहे, तो तमे 
असंख्यातों काछ क्यांथी ठराव्यो छे ? बी कहो छो जे देवताओनी सहायथी रहे 
छे तो पुछवाजुं के पालीताणाना इंगर उपर जेने तमे मुझ नायक वठराव्या छे ते 
प्रतिमा उपर बीजछी पडी तेलु ठाम्मुकुं नाकज वाछी नांरुयुं ते बखते पालीताणा 
उपर कोइ देव इतो के नहीं ? बछी अजेपाके तथा अछाउद्दीन वादशाहे तमाम 
देराओ खोदी नखाव्या तथा प्रतिमाओ खंडन करी नाखी ते प्रतियानी शेवापां 

कोइ देव हशे के नहीं ! आ उपरथी ख़ातरी थाय छे के तमो गपोडाथी 
पराताज नथी, 

४३ तमारा देवत्प्रां प्रतिमा वेसाइती वखते केटछाएक कारणों जन्म महो- 
त्सवना तथा परणेतरनी विधीना करो छो ते बखते केटछाएक ग्रहस्थ प्रतिपाओना 
मातपीता वने छे तो पुछवानुं के तेमने पेट पंचेंद्री जीत्र पुत्र पृत्रीलु उपजबुं नथी 
थयुं के पापाणनी प्रतिमाथी इच्छा पुरी करे छे ? वकी ते प्रतमाओने क्या काठनी 
स्थापन करीने जन्म आपो छो ? वछी तेना चार नाम न राखतां चोवीश नामो 
आपो छो ? ते शा आधारथी ! 

४४ तपग्री प्रतिमाने साक्षात देव कहो छो तेमां पुछवालुं के ज्यारे ते प्रतिप्रा- , 
ओने एना कम्रेना उदये कोइए गएला बखतमां कोइ कारणथी जमीनमां डाठी 
दीधी होय, तेना निकल्वाना बखतमों तमे कहो छो के अमारा र्वमामां आवीने 
प्रतिमाओ कहे छे के “ मैने काढोरे काढो ”” जो एम तमारा स्वप्ना सु्धी कहेवा 
आववानी हिम्मत चाली तो पोतानी मेठे वहार नीकछीने तमारी प्रत्यक्ष थवानी 
शक्ति न थइ के तमारे महा महेनतथी खाड़ो खोदी काढवी पडे छे, वी कहो जे 
प्रतिमानी रप्ता करनार देव कही जाय छे तेना जवाबमां कहेवानु जे ते देवताने 
बहार काठदवानी सत्ता नथी के झु ? वी ते प्रतिमानो भक्तिनो छाभ ते देवने 
लेवो नथी के तमने भछाबी दे छे, ! 

४५ पीछा बस्धवाछाओ ! तमे प्रतिमापुजनना आरंभथी डरोछो ! अने तमारा 
बोवथी पीछा चांदआाछा तमारा यजपानों पुजनना आरंभां साहसिकपणुं धरावे 


(१५२ ), समकितसार भाग २ जो, 


छे, बी ते पुजनमां तमने महा पाप छागे अने शेवकोने ते पुजनथी मोक्ष थाय 
तेमां पुछवालुं के ते पुजा करतां तमने केटछा कम बंधाय अने केटछो काछ भ्ाँ- 
तरनो लाभ लह शको । 

'. ४६ केटछाएक पीछा तीलकवाल्य मृत्यु पामी अवगतिआ थाये छे ते पछात 
रहेला घरना अम्क भाणसने धुणाबीने कहेजे मारी प्रतिमा प्रतिष्ठिने देरामां वे- 
साडो ? त्यारे तेना संबंधीओ तेना कहेवा प्रमाणे देरामां वेचाती जगो लइ बेसाडे 
छे तेमां पुछवानुं के ते भ्रतीपानी प्रतिष्ठा पुजा तमारा देवनी रीते करोछो के बीजी 
-रीते १ बक्की ते प्रतिधानुं नाप अवगतीओ पाडोछो के तिर्थकर ! बी प्रतिमा बेसा- 
डनारने नामे प्रतिमालु नाम राखो छो तो तेने तमे तिर्थकरदेव शीरीते मानोछो ! 
केमजे त्रिखंडा, नवखंडा, नाकोडा, अमीजरा, गोडीजी, हठीजी, गुछाव वागडी- 
आजी जावडजी, भावडजी, ए विगेरे अनेकनामनी प्रतिमा बेसाड़ो छो तो आ 
ठेकाणे ए शंका थाय छे के जेम अवगतिआओ सुरधन थइ घरमां बेसबाजुं मागी 
ले छे, तेमन तमारा सरधनोए देरामां बेसाडवालुं मागी लीथेलुं छे, ने तेमज तेम 

“ प्रतिष्टा करी देरामां बेसाडो छो, एम दरेक वखते सांभवूवा तथा जोवामां आये छे 
'तेमां पुछवालु के लाखो रुपिआ खरचीने देरां करावी प्रतिमा बेसाडो छो ते तमारी 
' न्ञामदारीने माठे करो छो के आत्मकल्याणने माटे करो छो १ बढी श॒हरथोना ना- 
मनो प्रतिमा बेसाडो छो तेमज पीछा पुज्योनी प्रतिमाओनी प्रतिष्ठा करीने बेसाड़ो 
' छो के नहीं १ 
* ४७ वितरागमभाषित मुरू सिद्धांतोमां कह्मु छे जे पहेला तथा छेला तिर्थंकरना 
' सासनमां साध साध्वीओने धोब्णं वस्र पहेरनारा कह्माछे अने वच्चेना बावीश ति- 
थैकरंना सासनमां साथ साथ्वीओने पंचरंगावस्र पहेरनारा कल्मा छे, पर्ण हालना 
जमानामां संवेगीओ आवरूना फुल जेवा पीछा वच्र पहेरेछे, तेओने पुछवार्ल के तमे 
- कोना सासन प्रमाणे प्रवत्तोछो ? वठी आचारंगसूत्रमां तथा निसिथ सुत्रमां भगबंते 
कह;ुं छे “ नोरंगेवा, नोधोएवा, नोपासेजा ” अर्थात रंगवानी तथा घोवानी तथा 
अमुक द्रव्यनो पास देवानी सवेथा ना कही छे, वढी अचेत अने फासुक जब्मां 
एकवार तथा बे वार पण न बोल्युं एम कुछ्ुं छे तो आवा पीछा व्र रंगवानी तो 
रजा क्यांथीज होय ? एम छतां पण पीतांबरंधारीओ कोइएक तेमना आचायेना 
करेला ग्रंथना आधारथी पोताना बखने छोदर कायो अने दाडमना छोडीआ पछा- 
: ही तेमांज बोढे-छे, पण पुछवालुं के ग्रंथ उपर आधार न 'राखतां सुत्रमां केवी रीते 


समक्तितसार भाग २ जो ( १२३ ,) 


कहेल छे ? ते पुषे, पश्चिम अने मध्यम ए त्रण पाटनी सांध मेल्वीने शास्त्री 
- अगाणे वताबबूं जोइए 


४८ वितरागभाषित मुछ सिद्धांतोमां सबे साधसाश्वीओने मस्तकनोलोच कर- 
वानो कह्मो छे, तेमछतां मस्तकनो छोच न करेतो साधुओनी समाचारीयी दुर 
करवो पड़े छे एम सिद्धांतोमां स्पष्ट रीवे कहेले छे, तेम छतां पीछा वस्र धरनारा- 
ओगमां केट्छाएक छोच करे छे अने केटछाएक हजाम पासे मुडावे छे. या कतरावे 
छे, एवो व्यवहार साधुओने माटे कया म्ु७ सत्रथी कहोछो, वेठी तमे कहोछो के 
साधुओने माटे सूत्रमां लोच करवाने अधीकारे “ लोवा, मुंडेवा, कत्तेवा ” एटले 
स्थिर संपेणवाछाने छोच करवो ते सिवायनां साधुओने सजाए मुंडाबबुं तथा कत- 
रावबुं कहोछो, पण शास्तरीते तमारुं बोलबुं हथा छे, सवब के मजकुर पाठनी क्रि- 
यातो श्रावकनीज छे, ज्यार श्रावक उत्कृष्ट पडिमाओ आदरे छे त्यारे मजकुर पा- 
* ठनी रीते करे छे पण साधुओने मादे तो छोच करवानीज भवामण छे, पण तेमने 
पुछवालु के श्रावकनी क्रियानों पाठ तमोए लीथो तो तमारामां बाखत मांहेलां 
केटलां ब्रत छे अने श्रावकनी केटली पड़िमा आदरेली छे ! वी तमे कहोछो.जे 
इंद्ध, रोगी तपस्वी तथा वाठने माटे आगार छे, तेमां पुछवाल के .मोठा हाथी 
चाल्या जाय एवा आगारतो तमारा सबे ब्रतोमां प्रत्यक्ष मालप पडे छे,. सबब के 
तमारां पुर्वाचायेना करेला ग्रंथोमां कहेर छे के स्वधमेनीस्थिति वधारवाना कार- 
णथी जीवहिसा १ तथा जुड़ बोलबुं २ तथा अदत्त दान देबुं ३ तथा कुशियज शेषबूं 
४, तथा परिग्रह राखवो ५, तथा रात्री भोजन करबं ६, ए विगेरे केटलीएक वा- 
वतोना आगार करेला छे. तो पुछवालु के साधुने माटे एवी सागारी क्रिया कया 
सुत्रमां कही छे ? वी साधपणाना मुल्वतो विगेरेमां कोइ कारणथी आगार होय 
तो तमारा शेबकोर्मा तथा तमारामां कांड तफावत जणातों नथी अने बेडउनो आगार 
धर्म मालम पडे छे. तो पुछवास के तमारा धमेना अणगार साधुओ कई तरफ 
गएला छे ! 

४९ सिद्धांतोमां साधुओने भगवंते वरसता वषादमां आहारादिक भोगोपभों 
जानी वस्तु लेवाजवानी मना करेली छे, वठी कदाचित वर्षाद वरसवानी अग्राए 
गोचरीए गया अने पडी वर्षाद वरसे तो साधुओ शहस्थने घेर न रहेतां स्वस्था- 
नके आवे, बरी छघुनीत, वडीनीत ना कारणथी वर्षादमां संजतिओ जाय हे तेग्रां 
थएली अजतनालुं प्रायछित लेवाना कामी छे. एतो न्याय मांगे छे, परंतु तमो 


( १२४ ) ' समकितसार भाग २ जो, 


क्षपा, ठृषा विगेरे परिसहोथी हायमान प्रणाम करीने बरसता बर्षादमां आहरादिक 
लेवा जाओछो ते बखते ग्रहस्थों माथे छत्र धरी राखे छे .जेप एकताछीशना भादरवा 
मासमां त्रण दीवसनी वर्शादनी एली मंडाणी ते वखते भावनगरमां हथीचंद्रना शिष्यो 
जाता दीठा तेमज तेओमां सबे ठेकाणे हशे, वल्गी ते बखतमां सिद्धांताधारी जेन 
मुनीओने त्रण त्रण उपवास थएला सबबके सिद्धांतोमां कल्बु छे जे मासखमरण पा- 
रणे जरापण द्र॒ष्टिगते वर्षादना छांटा मालम पढे त्यांसुधी आहारादिकने माटे साधु 
होय ते न जाय, तेतो सत्य छे, पण तेथी विरुद्ध रीते थइने जाओछो ते कया 
संत्रना आधारथी १ 


- ७० सिद्धांतोमां कब्बुं छे जे दरराज एक घरेथी आहारपाणी न बोर तेमण 
साधुनी नेसरा कशिपने कोइ ग्रहस्थ आहार पाणी नीयजावेते सर्वे वस्तु साधुओने , 
लेबी न कछपे तेतो न्याय मांगे छे. पण हालना पीछा वस्र धरनार जनोने मादे 
केट्छाक डह्पणदार भगतो तेधना गुरुनी खातर अहारादिक विगेरे रंधावे छे ने 
दररोज सीरा बनावीने वोहोरावे छे ने कोई बखते काचो सीरो अपायो होय तो 
पाछो लेवा जबुं पढे छे. तेमम दुध उकाछीने वोहोरावतां वधारे पडी गयुं होय तो 
बीजो भावीऋ शेवक पीई जाय छे तेवी रीते भावनगरमां महक शेवकने धरे 
शीवाज छे, तथा बे हांडा पाणी उकाछी बहोरावे छे, ते छेवट अण कज्पता झुख- 
वास सहित आपे छे ने ते लेछे तो पुछवालुं के मजकुर दातार तथा मजहुर लेना- 
रने सिद्धांतोनी रुक्ति जोतां केटलो छाभ मब्य्यों हशे ? 

५१ उत्तराध्ययन सूत्रना सोलमा अध्ययनमां नव वाड सहित ब्रह्मचये पात्यवुं 
कह छे, तेमां नवभी वाडमां शरीरनी, शश्वका, शोभा, शणगार, अतर, तेल, फुलेल 
बिगेरे सुगंध द्रृव्यथी बस्तर तथा शरीखासीत ब्रह्मचारी पुरुषोने न करवुं कह्नु छे ते 
तो सत्य छे, तेथी उलटी रीते ग्रेथ मान्य करनार आत्मारामजी विगेरे एकताछी- 
शी सालमां लींबढीए गया त्यारे तेमना शेवकोए घणी धामधुमथी सामयुं करीने 
शहेरमी लई जता मध्य बजारमां अतरनी सीसीओ तेमना मस्तक' उपर ढोजी हती, 
ते सुगंधनी बहारथी तेमनो आत्मा घणो संतोष पाम्यो हशे, पण ए कृत्य जन 
मुनीओनी रीतमां छे के उलठी रीते छे १ | 

५०२ सिर्दधातोमां बितरागे जैन झुनीओने कह छे के पांच प्रकारनी सह्माय 
करती तेमां पांचपी सझ्ायर्ु नाम धर्मंकथा कहेबाय छे ते कथाना चार पाए छे, 
ते श्रोताजनोने सेभकाव्ता सुहुमबोधी जीव बराग पामी गुरु पासे संजम छेवा 
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प्रनसा बतावे पण तेना बारसदारोनी आज्ञा सिवाय चारित्र आपे नहीं, एतो न्याय 
पागे छे पण तेथी उलदी रीते आधुनीक जमानामां ग्ंथ परुषक आत्मारामजी विगेरे 
केट्छाएक वेषधारी गृहस्थोना वेटवेटीओने तेओना बारसदारोनी रजा सिवाय 
वीजे देशावर मोकली द३ भेख पहेरावी देछे. पछी ते भेख पहेरनाराना वारसदारों 

जइने जुलुम टंटाथी न्याय कोरटनी द्रष्टिए करी केटछाएकने भेख उतराबी घेर 
लइ जाय छे, ते जन श्ास्रोना आधार प्रमाणे जोतांतो उलटी रीत गणाय के 
वीजुं कांइ ? 

५३ सिद्धांतोमां जन मुनीओने भगवंते कब्ुंछे के अहो मुनीखर परदेशे विहार 
करता या परदेशथी आवतां ग्हस्थो स्वइ्च्छाए वाजां बिगेरे आरंभनी धामधुमथी 
तमने सामा तेडवा आबे तथा बकावा जायतो तेओना मंडव्मां आत्मार्थी मुनीओए 
चालवु नहीं ने चालेतो साथु धर्मथी उल्टी रीते समजबुं, एतो न्याय मागे छे पण 
तेथी उलदी रीते हाल आत्मारामजी विगेरे गुरु भक्तिने माटे सामेयाना भोला छाभ 
वताबी अनेक आरंभ सहित गरहस्थोना मंडलमां माथे साल या चेदनी धरावी चालो 
छो तथा चालवाने रस्ते जर छांटणां तथा धजागराओ पिगेरेनी शोभा लेतां ख््री 
मंडठना संगठाथी निःशेकपणे चालता तेमम मोद्य आग दांडीआरसनी रमत 
जोतां संतोष मानेछे, तेमां पुछवालु के असछ जेनपमेमा हालनी रीते अंधारुं चालतुं!? 

५४ सिद्धांतोमां जेन मुनीओने भगवंते कह छे के अहो मुनीः्वर | तमारा 
धर्मोपगरण बिगेरे आहारादिक ग्रहस्थने उपाडवा न देवुं तेमण कोइ वाहन उपर 
न मुछबुं, एम कब्यु ते तो न्‍्यायमाग छे, पण तेथी उल्टी रीते थट् परदेश जतां 
आवबतां वेटीआ करी भार उपडावबों अथवा तेम नहीं तो गाडी, घोडा, पोठीआ 
डपर भार भरत्रो, बछी छाग पडे तो तेओ उपर चडी पण बेसवुं ते जन धम्मना 
मुनी कहेवाय के नहीं? वी भिक्षा लेवा जाओ छो ते बखते ग्रहर्थने उदकनी 
मटकी उपाइवाने आपो छो ते साधुधमनी रीत छे ! 

७५५ सिद्धांतोमां जेन मुनीओने भगवंते कह्ु छे के अहों मुनीः्बर ! गहस्थने 
घरे गाचर्ये मानपणे जजे ! सवव के सुझतुं कठपतुं लेबानों कामी छो माटे, कदाच 
बोलता जजों ता तमारुं आवबुं जाणीने कोह अविवेकीशहस्थ सचितादिक बस्तुओनो 
स्परी करी अजतना करशे तो दोप छे. एतो न्याय मागे छे, पण हाल्मां आत्मा- 
रामजी बिररेना शिव्यों नोतरवा आवेला शेवकोना मंडरस।/थे वजारोगां खेंचाताण 
करता पहेली सुमतिने टठ०ण करी मन गमता शेवकने घेर जाय छे, ते बखते, वे 
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चार शेवक आगरूथी जइ पहोंचीने वहोरावनारने जाण करी दाणा लीलोतरी काचे 
पाणी विगेरे आघु पाछु कराबे छे, ए विगेरे केटलीएक बाबतो जोवार्मा आवे छे, 
ते कृत्य साधु धमथी उलठी रीते छे के नहीं के 

५६ ठाणायंग सूत्रमां शख्नने एकथारुं खडग कह्यु, छे अने दीवाने दश पार 
खडग कह छे, माटे जेन झुनीओ ते आरंभमां त्रीकण शुद्धे चित्त आपता नथी ते 
तो न्याय मागेछे पण हालमां वरधीचंदजी बिगेरे पोताना मकानोमां रात्रे कायम 
फानसमां दीवा बछावे छे ने कहे छे जे प्रतिक्रणणनी वखते न जोइए पण पछी 
बाद नहीं, बी ते फानप्तमां दीवो कराव्या पछी खानगी सभा भरी देशावरना 
प्रपंची पत्रों बांचवा या रूखाववा या पालीताणाना इंगर उपरनां देरांओना रक्ष- 
णनी गोठबण करवी तथा गुरुपणाना नाम साथे खानगी वकीछात करवी, ते 
कृत्य साधु धमेनी रुक्तिथी उलटी रीते छे के केम ९ ४ ' 


५७ भगवतीजीमां तुंगीआनगरीना श्रावकोी “ महीदीएअपरिश्वुया ” कब्मा छे. 
बी तेओनी गशहस्थाइ प्रमाणे घु अनुकंपा निमित्ते दान आपनार कह्मा छे तथा 
अभंग द्वार एटले तेओना आंगणेथी अन्न वद्घादिकना अर्थीओ निराश थइने पाछा 
बृल्ता नथी एवा दातार कह्ना छे, एवो ग्रहस्थ व्यवहार साचवतां अलुर्कपा दाननी 
बुद्धि कही छे. वज्णी निमेरा ने मोक्ष कत्पना तो निग्रंथ झनीखरोने प्रतिलाभता 
कही छे, एवो धर्म व्यवहार ए गुरु उपदेश छे, अने शहस्थ व्यवहार ए तेओनी 
सइच्छामां छे, तेतो निर्वादक छे, पण हालना वखतमां पिठा तिरुकबाछा शेवकोने 
पीछा बद्धधारी महात्माओ पचखाण एटले बंधी करावे छे के पीछां चद्र पहेरनार 
संबेगी सिवाय बीजा कोइने भात, पाणी, बख्र, पात्र कांइपण देव नहीं ने देतो 
संसारनां रखडे, ए विगेरे घणीक अविबेकतानो बोध करती बखते केटछाएक अ- 
विवेकीओ नियम लइ लेछे ने केटलाएकतो लेता नथी,पण पुछवालु के एवा नीयम 
कराववानी रीत कया जेनशास्रमां छे १ पण कहेवानुं जे भ्रावकना बाखत तथा 
संथाराना पाठ सहितना नवाएं अतिचार कल्चा छे, ते तमाम जाणवा योग्य छे, 
तेमां पहेछा ब्रतना पांच अतिचार जाणे ते “ बंधे? बहें २ छवीसये ३, अइमारे ४ 

पाणवोछेए ५ 
' आर त्रस जीवने बंवने बांध्यों होय १, कोई तरस जीवनो बंध क्यों 
होगे २, कोइ त्रस जीवना अवयव छेद्या होय ३, कोइ त्रस जीवउपर अति भार 
भयों होय ७, तथा कोर जीवोने अन्न पाणी भोगवर्ता अटकाव्यां होय ५, ए पाँच 
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कृत्यमांथी कोइ कृत्य माराथी जाणपणे अजाणपणे बन्युं होयतो निष्फछ थाओ, 
एम ग्रहस्थो सब जीव उपर दयाभाव राखी कोइ प्राणीनी अजीवीकानो भैग ऋ- 
रता नथी ने सुपात्र, कुपात्रनों भेद पुरेघुरो समजी दातारगुण यथायोग्य रीते सा- 
चवेछे, पण तमो महात्मा धर्माधीकारीजुं नाम धरावीने तमारूंज पंड पोषण ने पर 
प्राण सोसननो धंधो छइ वेठा एम खातरी थायछे, पण पुछवानुं के आठसुं कमे 
वांधवाना पांच प्रकार छे ते दानातराय १, लाभांवतराय २, भोगांतराय ३, उप- 
भोगांतराय ४७, ने विरीयांतराय ५, ए पांच शब्दना अर्थ तमो जाणता होतो 
शासत्रोक्त रीते बताववा जोइए, 


५८ सिद्धांतोमां कह्ुं छे जे पांचमी सूमतिमां उच्चार पासवण, खेछ, जर, 
संधाण, बिगेरे पुदंगछ परिठवतां साधुओं पांचमी समतिमां उपयोग करे अने जतना 
स्थानक परीठवे, ते तो न्यायमागे छे, पण हालमां केटछाएक पीछा बद्र धारण 
करनार महात्माओ पायखाना वंधावीने छगनीत हृद्धनीतनी अबाधा टाल्वा 
जाय छे, तेमां पुछवालु के समुर्छीम प्राणीनी उत्पतिना ठेकाणां जाणता होतो शात्र 
रीते बताबबूं जोइए, वी कहेवाजु के केटठाएक दुरस्ती राखनार ग्रहरथों पाय- 
खानानी गंदकीथी कंटालीने वहार खुछा मेदानमां जाय छे अने साधुओ पायखा- 
नामां समुर्छीमनी उत्पति जाणीने दुर जंगलमां जायछे. तेतो वाजबी छे, परंतु 
पायखालु बंधाबबं ते जेनधर्मगा साधुओने अणघटतुं छेके नहीं ? 


५९ सिद्धांतोमां एवा पाठ छेके हयात तिथ्थंकर ज्यां विराज्या त्यां इंद्रादिक 
देवताए पोतानी इच्छाथी समोसरण रच्यूं एमां भगवंतनो उपदेश तथा आदेश नथी 
एतो न्यायमागे छे, पण आधुनीक जमानामां पीछा वेष धरनार महात्माओ केंद्र 
प्रतिमाओना समोसरण रचवाना मोटा आरंभनो वोध करीने मोटा वरघोडा चडाओे 
छे ने ते बच्चे पोते चाले छे तथा पोताना मकान छोडीने वरघोडा जोबानी खातर 
वेपारी हुकांनपर क्रिनखावना रेजा पथराबीने वरधीचंदजीनी रीते सबे जणाओ 
बेसता हशे ? तेवी रीते बृतेनाराओने मेनधर्मना आराधक साधु कहेबाय ? 

६० सिद्धांत वोधमां साधु धमेनी आदिमां पांच महात्रत परुप्या छे, तेना 
रक्षण माटे भगवंते घणो बोध करेलो छे तेतो सत्य छे पण पुछवाजुं के ते महात्र- 
तनो भांगो केटछो छे ! ने ते महात्रत केटली कोटीए आदरी शकाय छे ? तथा 
तो साथद्य धर्मनो उपदेश करोछो ते पांच महात्रतना कया भांगाना आधारथी 
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करोछो ? वी स्वथी महात्रत आदर्या तेनी कोटीमांथी एक कोठी विराथे तेने 
साधपणामां गणवों के शहस्थपणामां गणवो ! ए सत्रे प्रश्नना उत्तर सत्य सुत्रना 
आधार प्रमाणे बताववा जोइए, 


६१ समकिती गहस्थ शुरुमुखथी धमेउपदेश सांभछीने यथाशक्ति बैराग पा- 
मीने पोताना घरमां बार परबी छीलोतरी विगेरे छकायनो आरंभ तथा कूशियक 
सेववा बिगेरे अनेक विधीना पचखाणों करे छे, एतो योग्य रीते छाम॑नुंज कारण 
छे बी दर महिनाना बार दीवस कल्पीने आश्रव त्यागवामां चुकता नथी, बी 
ज्यारे पहुसण पर आवे त्यारे घणीज रीतथी आरंभ समारंभनी बंधीओ करीने 
धमध्यान, संवर, सामायऋ, पोषा, प्रतिक्रमण विगेरे संवरकर्णी करवा चुके नहीं, 
बल्ी धर्माचार्योने पण तेओनी अनाश्रव कर्णीने एप्टि कराववा मांटे निवेद्ध भाषाथी 
ब्रैरागदशा पामे तेओ उपदेश करवो जोइए, पण ते ग्ृहस्थीने निराश्रवी धमे ध्या- 
नना बखतमां बेराग हृद्धिनो उपदेश न देतां उलठी रीते देरांमां बेठेली प्रतिमानी 
खातर धुप, दीप, फुल, फठ, वनस्पति नेवेद विगेरे छकायना आरंभ सहित 
पुजा करवानो उपदेश करोछो तो पुछवानुं के ते ग्रहस्थो घर कायेना आरंभथी 
छुटीने धर्मस्थानके आव्या, तेने प्रतिमा पुजनना आरंभनो लाभ बताबोछो, पण 
घरना करेछा आरंभनुुं निवारण धम्मस्थानकमां धमेध्यान करतां मंटे पण धमे स्था- 
नकमां करेला आरंभनुं निवारण करवाने बीजूं कर्यु स्थानक छे १ 


६२ सिद्धांतोमां तिर्थकरादिक सबे साध साध्वीओए भव्य प्राणीने निवेध 
भाषाथी सागार अणगार धमेना व्रतनो बोध क्यो ने यथाशक्ति प्रमाणे भव्य जी- 
बोए सागार अणगारनां त्र॒व आचरण कर्यो,तेज त्रतोने निरअतिचारपणे पाव्वानो 
आदेश कर्यों तेतो न्‍्यायमाग छे, परंतु ग्रंथकरनारे नियुग्ती्मा अरहस्थोने पुजाना 
आरंभनो आदेश आध्यो ते केवो जुलम छे ? मादे ते सिद्धांतनी रुक्तिथी योग्य रीते 
बतावबु जोइए, ] 

६३ समवायंग सुत्रना तेत्नीशमे समवागे धर्माचार्योनी तेत्रीश आशातना ढा- 
रुवी कहीछे, अने ग्रंथकर्ता प्रतिमानी चोराशी आशातना कहेछे, ते सिद्धांतना 
मुछ साथे छूखबी जोइए, । 


६४ दश्शासुतखंध सत्रमां श्रावकनी अगियार पडिमानो अधीकार हे तेमां 
पहेली दरशन पडिमा आदरतां श्रावक एम चितवे छे हुं उत्कृष्ट रीते श्रावक्रना 'सबे 


समकितसार भाग २ जो, ( १५१९ ) 


धर्मनी आराधना करं छुं, तेवि रुचीए सर्घा आए छुं, प्रतित आएं रुचबं छुं, बी 
वारहत आदरतां छ प्रकारना आगार राख़्या हता ते आगारथी पण निबतुछुं, एम 
घणी वंधीओनी साथे पहेली पडिमा जाणदी, “ जाव ” अगियारमी पडिमारसुधी 
घणी जातनी बंधीओ करता जाय छे, वठी अगियारमी पाडेमा आदरतां साधु 
तो नहीं परंतु साधुनी रीतेज तपने पारणे अस्नादिक ग्रहण करनारा कल्ा छे, ते 
तो श्रावक धमेनी रीत छे पण हालना बखतमां शरीर धर्मना मोहीत प्राणीओ नि- 
शाश्नवी श्रावकनी कर्णीव्री कंपायमान थने उत्तम कर्णी न करतां पोषा हृतना 
नाम पाडी त्रण कार पापाण प्रतिमाने बवंदन १जन करेछे तो पुछवानुं के समकिती 
श्रावकानी कर्णीथी भिन्‍न छे के केम ! 

६० प्रतिमा, देरां, देंड अने धजा प्रतिष्टवानी विधी कया सिद्धांतना आधा- 
रथी करो छो १ बल्ी ते प्रतिष्ठा ग्रहस्थोने करावा छो के तमो मात्मा करो छो ! 
बछ्की तमारा धर्मी आंचक्रगच्छवाछा कहेछ्े जे ग्रृहस्थ प्रतिष्ठा करे अने तमे कहोछो 
जे साध प्रतिष्ठा कर ए वेना तकरारनी समाधानी वितरागना मुछशाख्रोना आधा- 
रथी बताववी जोइए, 

६६ दिगंवर मतबाका कहेछे के नग्न प्रतिमा पुजवी अने तमो कहो छो जे 
नग्न न पुजबी एम तमारो प्रतिमा मत छतां नाहक विवाद करी भेद पाडो छो 
तेल शु कारण ! 

६७ सिद्धांतामां कह्बु छे के दिर्थक्रादिक चमें शरीरा साधुओ अंतक्रियाना 
बखतमां केट्लाए-प पद्मासनथी सिज्या तथा केठछाएक उभाथका सिज्या तेमतो 
मु्शास्तमां छे परंतु तमो प्रतिमानी स्थापना बेठा, सुता अने उभानी करोछो के 
वेसारी राखवामां समजो छो ? ते सिद्धांतमां होय तो वतावबु जोइए, 

६८ प्रतिमा उपर यक्षनी प्रतिमा करोछो, ते यक्ष प्रतिमाने नवरावतां तेना 
मेलनुं पाणी निचेनी प्रतिमा उपर पड़े छे तेमां पुछवालुे के दमोने तथा यक्षने 
आश्ञातना थइ के नहीं ? ने थइ होय तो ते चोराशी मांहेली कट्ट आश्ञातना छे ! 
ने तमारा मानवा परमःणे तेने झुुं फठ मरे ? 

६९ प्रतिष्टाविश्री करतां तमो पीछा बर्वाल्य मात्माने तथा तमारा शेवक शे- 
बकीने तथा ते प्रतिमाने कयो चेद्र पहोंचतां तथा केवे लगने भपतिष्ठा करो छो ? 
वी प्रतिष्ठा करतां एकसो आठ कुवाना पाणी तथा घणा स्थठना पाणी तथा 
गोरुं चंदन तथा प्रतिमाने माथे कसुंबाजुं रंगीत वच्ध तथा गके अरीठानों कांट्लो, 


( १३० ) समकितसार भाग २ जो, 


तथा हाथे मिडोछ तथा मरडाश्ींगी तथा ग्रीवाए खतरनो दोरो बांधवो ते तथा प्र- 
तिमानी आंखे आंजण आंजवबुं ते विगेरे अनेक कारणो करी बेसाडो छो तेमां पुछ- 
वाल के ए सबे बावूलीलानी वीधी करो छो तो अचंभ थाय छे के एथी 'तमारी 
त्रध अवस्थालुं सुं रक्षण थवासुं छे ते एना उपरथी आठली मनावर पुणे करो छो, 
बल तेमां वेसारवानो अथेतो बेसबुं थाय छे परंतु भराववानो अथे शुं ! ए विगेरे 
हकीकत वितरागना वचनना आधार प्रमाणे बताववी जोहए, बी पुछवानुं के 
एकसो अने आठ छुवाना पाणीमां बीजां अनेक द्रव्य भेलां कराबोछो ते साधुना 
सतावीस शुण मांहेलो कयो गुण छे १ 


७० चोवीश प्रतिमा मांहे एक मु नायक करीने आश्रणादिक अलंकार स- 
हित सुखड, केशर, विगेरे अत्यंत भोगोपभोग चडाबीने उचित स्थानके बेसाडो 
छो अने पछातनी त्रेवीश प्रतिमाने नानी .करीने थोडाक भोगोपभोगथी समजावीने 
शेवक दरज्जे नीचे आसने बेसाडो छो तेमां पुछवालं के तिर्थकरोना नामथी तमे 
बेसाडवा धारता होतो ते मोक्ष गएला तिर्थंक्र पदर्मा तथा ज्ञान दरशनादिक 
चारित्र शुणमां घटवध हता नहीं, माटे आ तमारूं कृत्य तेओनी रीते संभवतु नथी, 
परंतु चाकर ठाकरना दरज्जानी रीते तो चार जातना देवताओमां सुरधननी रीते 
संभवे छे तो आवो प्रप॑ंच कया कमेना आधारथी करवो पडेछे १ ह 


७१ तमे प्रतिमानी नीचे नवग्रहनी प्रतिमा करोछो तथा देरामां पेसतां क्षेत्र- 
पाछनी प्रतिमा करो छो तो पुछवाहुं के ते देव तरीके बेठेली प्रतिमाना परणेतरमां 
विम्न थइ जवानो संभव छे के ! छोकोत्तर मिथ्यात्वथी संतोष न पामतां छोकिक 
मिथ्यात्मां प्रश्न थया तेनुं वितराग भाषीत शास्त्रमां केवी रीते छे ! 


७२ तमो प्रतिमा आग पान, फछ, फुल, बछ बाकछा, पकवान, धान्य, 
नेबेद तथा सोलर, रुपु, वख्र विगेरे अनेक बस्तुओ धरो छो तेमां तमारुं बोलबुं एम 
थाय छे के देवने चडावेली वस्तु संवेगी विगेरे शहस्थो खाय तो नकांदिक संसा- 
स्मां भ्रमण करे. वी मजकुर प्रतिमाने चडावेली चीजोमांथी एक चोखानो दाणो 
पण चकला सरखुं चणे तो ते पण नर्कादिकर्मा जाय एम कहो छो मादे नर्कादि- 
कमा जवाना लयंथी तमो तो लेताज नहीं हो, अने ते वस्तुओमांथी केटलीएक 
खाबा पीवानी गोठीने तथा माछठीने आपो छो ते सबे वस्तु देवनीज छे. तो घुछ- 
बालु के ते माव्ी तथा गोठीने तमो सबे जेट भगतोनी तरफथी 'बिचारा अजा- 


संमकितसार भाग २ जो, ... ( १३१) 


णने सत्र कुड्ंब साथे नर्कादिक गतिओमां रझ॒काबवा धारेर छे ? बछी देवने चडा- 
वेले रोकडनाणुं भंडारपां मुको छो तथा व्र धान्य विगेरे बेची नाणां करीने मेडा- 
रमां मको छो तो ते वेचातु लेनारने पण तमोए संसारमां रक़ववा पारेर हशे, 
बल देवका नाणाथी देरां प्रतिमा समरावों छो तेमाँ कडिया, दाडिया, सादे, 
चुनावाकछा तथा सुतार बिगेरेनी रोजी देवका नाणाथी चुकावों छो तेलुं पण तमो- 
ए भर न इच्छे तथा हजारो माणसना साधारणना नाणाथी भंडार भर्या ते नाणा- 
नी खाबकीयी अमदाबाद, मुंवाइ, भावनगर, पालीताणा विगेरेना ग्ृहस्थो मोटा 
वेपारी थह पडया छे, ते प्रस्यात छे, तेने तो कोण जाणे तमारा कहेवा प्रमाणे 
केटछोए काछ रखडवा धारेलुं हशे ? पण तमोए तमारा साधर्मी भाइओरुं पण भरे 
इच्छेलुं नथी, मतलव के तमे नाणुं भेदु कर्यृ तो तेओने खाद जवानो विचार थयो' 
ने तमारा कहेवा प्रमाणे तेओ सर्व धमे हारी जइने नर्कादिकलुं ठांकु पण पाडी दीएु 
हशे, मादे छेतट केहेबास एट्लंज के सब जणाने संसार भ्रमण कराववानी खातर 
देरामां वेंठेली प्रतिमाओज कार्णीक श्रुत छे, मादे अमारा पुवे संबंधी अजाण मि- 
त्रोने सुहित शिक्षा आपवा इच्छीए छीए के सिद्धांतना आधार उपर उपयोग करी 
प्रतिमा मंडन न करताहो तो नाणा विगेरेनी खाबकी पण न थात ने दुरगतिमां 
पृण जवाल कारण न रहेत पण पुछवानु के अनंत संसार वधारवानां कारण तमोए 
कया मुल्सत्रथी स्थापन कर्या छे ९ 

७३ तमोए अठोतरी सनातरनी विधी तथा आरती मंगछू तथा पेहेरामणीनी 
विधी तथा छुल पाणीनी विधी तथा सचित मीडुं अप्नि मांहे होमीने देरे हवन करो 
छो (जेब हालमां महवामां संवेगीए कराव्युं हतुं तेम ) ए विगेरे महा आरं- 
भना कारणों जनने एवरुप केना उपदेशथी तथा कया सत्य सिद्धांतना आधा- 
रथी करो छो ! 

७४ सिशक्षमभव सुरीए देव उपासनाथी यज्ञ कुंडमांथी थंभणा पारशथनाथनी 
मुर्ती कादी, उज्जन नगरीए शंकरना देवकूपां शिवलींगमांथी सिद्धसेन दीवाकरे 
महकालकाने पसाए एवंती पारशनाथनी सुर्ती काटी, वी तेनुँ महात्म वधारवा 
माढे तेओए मोटा ग्रंथ वांधी आरंभोपदेश क्यो ते कठीछ॑ं प्रवतेमान छे, परंतु ते 
महेलो सिंद्धांतोमां प्रतिगनो महिमा वानकों तरीके कांह पण न मत्े तेजु झा 
कारण ? बी ज्यारे कोइ तमोने पुछनार मके त्यारे घणी तकरार करवा तेयार 
थाओ छो, तेमज फांफां मारता कांइ न सूक्षे त्यारे सासबती तथा द्रोपदीनी प्रति- 


(१३२ ) समकितसार भाग २ जो, 


मानी बाथ भरवा दोडी जाओ छों, पण कार्मीक प्रतिमानों महिमा सिद्धांताघार 
प्रमाणे बताववों जोइए, 


७५ साडापांच वरससुधी अजवाछी पांचमना उपवास करावी ज्ञानपंचमी स्था- 
पोछो ने तेनी पृर्णाववीए उजमणा करावो तेमां पांच सोनाना तथा पांच रुपाना 
टका विगेरे धन धान्य पकवान सहित द्रव्य -पुस्तकोनी आगर मुऋावोछो तेमां पुछ- 
वाल के मंजकुर पांचमनी विधीनो- महिमा सिद्धांतोमां केवी रीते छे ! ते बताबबुं 
जोइए, बठी एम समजवामां आव्युं छे के मजकुर पांचमनी विधी. तमारा साधर्मी 
आऑचलगच्छवाछा मान्य करता नथी तेजनु छु कारण छे ? 

पृतछी देखी राग ने प्रतिमा देखी वेराग 
उपजे, ते प्रश्नोत्तर. 

केटलाएक॑ मति भ्रांती छोको फहे छे जे अमोए प्रतिमा स्थापन करेली छे, 
ते अमारे वेरागनुंज कारण छे द्रष्टाठ, जेम चितारानी चीतरेली पुतव्ठीने देखतां 
कामीजनोना मनमां विपयादिक राग उपजे छे तेमज प्रतिमा दीठे बैराग उपमे छे. 
एम कहेनारानी श्रद्धामां कूंक संभवे छे, कारण के चितारानी चीतरेली पुतकी- 
पंतो विषय उपजवाना अबयवो प्रन्यक्ष छे, माटे विषय प्रगट थायज, द्रष्टांत, जेम 
कोइ पुरुष निद्राने आधीन थएलो होय ते बखते स्वप्नांतरमां कोइ ख्रीनो विभव 
करे छे त्यारे ते पुरुषनो मद पातन थई जाय छे ने तेने शियल खंडनलुं कमे छा- 
गवानो संभव छे, सबब के अनादि कावूथी मिथ्यांखने उदये बार जातना अब्- 
तथी कमबंधननी क्रिया सदाकाछ छागुज पडेली छे, माटे चित्रनी पुतठी देखतांज 
विषयादिक कर्मों वंधाय तेमां शु आश्रय छे ! बछी ते पुतछी विगेरे केटलीएक 
बावतो जोवानी प्रश्नन्याकरण सुत्रमां तथा दशवीकाछीक सत्रमां भगवंते साधु 
साध्वीओने मना करेली छे, तेतो न्याय माग छे, पण तमो प्रतिमा जोवामां बेराग 
प्रगट .थवानों कहोछो, ते कदी मलतुं आवतुं नथी, द्र॒ष्मंत जेम कोई अनाये . पुरुष 
उपर द्वेष करीने छाकडी प्रमुखनों श्रहार करे तो अवश्य कमे बंधाय पण ते अनायें 
पुरुषने साथु शुनीराजनी कल्पना करीने बांदे, पुजे या आहारादिक चोद प्रकारते 
हान देती साधु गुणनी रीते छुद्ध निनरा न थाय, बी कोइ समकिती गशहस्थ 
पोताना आयुष्यने. अते घर वार धन धान्य- विगेरे, स्थावर ऊंगम मिल्कत तथा 
बेटा, बेटी .ख्री. विंगेरे जेमां पोतालुं धणीपतु छे, ते सर्वने बोसीरावे नहीं ने शृत्यु 


समकितसार भाग २ जो, ( १३३ ) 


पामी परलोके जाय तो पछात रहेला वेट वेटी विगेरे जे कांह आरंभ करे तेनी 
रावई ते मरनार धणीने अव्य जाय एमतो छे, परंतु पछात रहेला बेश बेटी वि- 
गेरे धमे ध्यान करे, ते मांहेलो धर्मनो हिस्सों तेने न जाय, वी जेम गाडरनी 
उननो बनावेलो कोइ पण पदाथे आश्रवना काममां वापरे तो ते पापरुपी रावइ 
गाढरने जाय छे, पण तेज उनना ओघा, केसरीआ, कम्बछने साधु तथा श्रावको 
धर्मोपगरण करी जतनाना कारयेमां बापरे तो ते जतनानो छाभ गाडरने न जाय, 
वी कोई मनुष्य तिर्येचादिकना चित्र चितरीने तेने द्रेपचुद्धिधी हणे तो अबकइ्य 
पाप छागे छे, परंतु ते चित्रोने जमाडवानी वुद्धिए भोजन पान विगेरे मोढा आग 
मुकीए तो दाननो छाम निजेरा हेतुए कदी न मे ए मजकुर चार दाखछाओनी 
रीते प्रतिमा देखतां बेराग न उपजे, ते श्ात्र रीवे खचित समजबुं, परंतु कोइ 
भव्य जीवने तेवा कारणथी बराग उपजे तो तेनु नाम प्रतेक बोध कहेवाय छे, ते 
अम्ुुक पदार्थ जोइने महा बेराग पामी भरतेश्वर विगेरेनी रीते सबे आरंभ छोडीने 
संजमानुष्टांनथी मोक्ष पद पामे, एम सिद्धांतमां कहे छे, बठी ते प्र.क बोध 
थवाना तो अनेक कारण छे ने ते कारण जोतांज प्रतेक वोधी पुरुषोनो सबे आ- 
रंभ छुटी जाय छे अने तमो प्रत्मिने जोई महा आरंभमां धसी पडोछो मारे प्रतेक 
वोधनी उपमा तमोने वीलकुछ छाशुज पढ़ती नथी, सवव के प्रतिमा देखतांज 
तमोने महा आरंभनी घुरी आवे छे, द्रष्ठात, जेम कोई माणसने हडकायों श्वान 
आभडेलो होय ते माणस पाणीमां पोतानुं प्रतिविव देखे त्यारे तेने हडकवा चाले 
छे तथा वर्षादनी गजना श्रवण करतांज घणां उनन्‍्नमादनी मस्तीमां आबी जाय 
छे, तेवीज रीते तमो अज्ञान मतिओने मिथ्यात् द्रष्टि कुगुरुूप वान आभडवाथी 
ग्रंथरूप शब्दोनी गजना सांभकीने प्रतिमा रुप जरना समुहमां तमारी प्रवछ जह़- 
तानो आभास जोइने हिसा मपानी कर्णीरुप हडकवा चालेलो जणाय छे. तेनी 
शांतीने माटे ज्ञान वैराग्य रुप अमृत पीओ तो गुण कर्त्ता थाय, पण खातरी ह के 
वितरागभाषित मुछसिद्धांतनो जे उपयोग न करे तेनो जुलम हडकवा मटवो मुश्केल छे, 


हिंसा पुजनथी दया माने 8 ते प्र्नोत्तर. 


केटछाएक अजाण मित्रोसु बोलबुं एम थाय छे जे अमे प्रतिमानु पृजन क- 
रीए छीए, तेमां हिसा थाय छे ते सबे स्वरुप हिसा छे एटले सामाना देखवामां 
हिंसा छे परंतु अमारा अजुवंधमां तो दयानों छाभ छे, एम कहेनाराना उत्तरमां.. 


' ( १३४ ) समकितसार भाग २ जो, 


कहेवाजुं के श्री भगवती सूत्रना पंद्रमां सतकमा कह्ुुं छे जे गोशाजाना करेला 
उपद्रवथी श्री महावीरने शरीरे ले।हखंड वाहो थयो पछी छट्ठा मासने छेले दीवशे 
मेढी गाम पधार्या, त्यांनी रहिश एक रेवती ग्रृहस्थणीए कहोछ्य पाक नीपजावर्ता 
भगवंतने प्रति छाभवानी संकल्पना करी हती पण ते सदोष आहार लेवानी सिह 
अगागारने मना करेली हती ने निर्दोष बीजोरापक लेवानी भलामण करी हती, 
मतलबके पोते सदोष भोजन लेवाना अर्थी नथी, तेमज रेवतीना शावद्य विचारनी 
भक्तिने स्वीकारी नहीं, एम तो सिद्धांतोमां छे, परंतु तमे कहो छो जे प्रश्ु भ- 
क्तिमां आरंभ कमे छागे नहीं, तो पुछवानुं के ए बचन वितरागना छे के तमो 
आपेज मुख मंगछीओआ थया छो १ पण तमारुं बोलवुं प्रत्यक्ष मुण्सुत्रोथी विरुद्ध 
जणाय छे, सबब के पान फछ, फुल, नेवेदादिक प्रतिमानी भक्तिमां अपैण करो 
छो पण ते प्रतिमाओ जडताने छीथे स्त्रीकारती नथी अने ते वस्तुओ प्रतिमाने 
गगीने धुतेजनो लछइ जाय छे, एवी कलिपित भक्तिभां तमारी स्रइच्छाएं लाभ मेल- 
ववा घारो छो, पण कहेवाजु के हयात तिर्थकर, गणघर, आचाये, उपाध्याय, 
सबे साधुओनी अतरंगथी भक्ति करवा माटे काइ शहस्थीए तमारी रीते आरंभ 
करीने लाभ लेवा धारेर नथी एतो न्याय मागे छे जड प्रतिमानी भक्ति करतां 
लाभ मे कहो छो ते उपर एम कहेवालु के कोइ ग्रहस्थ ए मजकुर तिर्थकरादिक 
त्यागी पुरुषने माठे अनेक जातना अन्न, पान, सुखडी, मुखवास बिगेरे छकायना 
आरंभथी नत्रा नीपजाबी तेमना पात्र पोखे तथा गाडी, बेल, रथ, पालखी, 
मियाना, हाथी, घोडा बिगेरे वाहनों उपर ते पुरुषोने बेसाडे तथा अनेक जातना 
जलथी स्नान मंजन विलेपन ते पुरुषोने करावे तथा अनेक जातना बस्र, आश्रण, 
एकाबठ, कनकावछ, रत्नावक, मुक्तावछ, त्रीसरा, नवसरा, अढारसरा हार 
पहेरावे तथा झुकुट, कुंडठ, वाजुबंब, बेरखा। विंगेरे पहेरावे तथा चुवा, चंदन, 
चंपेल, मोगरो, जाई, जुइ, गुलाब, केवडो, मजकुंध, डोलर, डमरा विगेरेना 
सुगंधी अतरथी तेओना शरीर, बच्च, आश्ुुषण, बिगेरे वासित करे, ए बिगेरे अनेक 
चोजोथी सारंभी भक्तिथी तिथंकरादिक त्यागी पुरुषोने संतोष उपजावे तो तमारा 
कहेवा प्रमाणे ते भक्ति करनार पुरुष तरत मोक्ष जाय, सबब के तमो छुम्ध मंडछ 
मछीने मजकुर त्यागी पुरुषोना नाथनुं कछेवर स्थापी महा आरंभथी पुजन करी 
निरजरा अने मोक्ष फछ लेवा बतावो छो तो शाक्षात तिर्थकरादिकने माटे आरं- 
भथी भक्ति करे तेने तो तमारा करतां अनंतों छाभ मबयो जोइए. पण एवा साएं- 


समकितसार भाग २ जो, ( ११५ ) 


भथी तिथेकरादिके भक्ति स्वीकारी नथी तथा पोतानी खातर आरंभनो उपदेश 
दइने कोइने नकेनो मा पकडावी आप्यो नथी, परंतु तेओए तो एक मोक्ष मांगे 
निरुषण करेलो छे ते मागे तमो सारंभ प्रकृतिवात्य मित्रोने अनुकुछ न पड़तां 
उलटी रीतथी कुदेव, कुगुरुने कुषमे ए त्रण कारणों कभे वांधवाना मछी गया छे 
तेनो मम भेद आप मित्रो न समजतां अवछ चक्रमां सारंभी भक्तिमां फसाथा पण 
ते विषाक उदे आवेथी केद पस्तावुं पडशे ९ 
नव कोथीए वृत लइने खंडन करे छे, ते प्रश्नोत्तर. 

केटलाएक पीतांवरधारी पुरुषो कहे छे जे अमोए नवकोटीए पांच महाहृत 
आदर्यों छे, अने पांच आश्रवने मन, बचन ने कायाए करी शेवीए नहीं, शेवरा- 
बीए नहीं ने शेवताने भर जाणीए नहीं एम कहे छे पण साधु धरम राखनार 
आत्मार्थी पुरुषोने माटे शास्रोक्त रीते ते वचन तो सत्य छे, पण ते गुण तेओने 
प्रगट थएला नथी, मतलरूव के तेओना अगमां नव केटी बोधनो असर थयो होय 
तो कहेवालुं के आ पीछा तीलकवाल्य वणिको महा आरंभ करे छे, ते कोनी 
निशाठना भणतरथी करे छे ? अने एबी कल्पित वार्ताओ कांड तेमना चोपडामां 
मांडेलो होती नथी तो खातरी छे के ते वेषधारी मित्रो शीखबाडे छे तेमन शेवको 
करे छे, द्रष्टांत, जेम मदारी रींछ, वांदरां, बकरां, उंदर, नोठीआ बिगेरे जानव- 
रोने जे जे रमत शीखबाडे ते प्रमाणे ते जानवरों शीखे छे ने दुनिआने खेलथी 
रीझबी मदारी पोतानुं शुजनरान चलावे छे, तेमन वेषधारीरुप मदारीओ पोताना 
भगतोरुप मकंठोने ग्रंथवचनरुप दोरोथी बांधी प्रतिमा देवररुप चोकमां अनेक 
नाच करावीने पोतानी आ जीवीका गुजररे छे पे सत्य छे, सबब के जो तेओपां 
नवकोटीए आरंभना नियम होय तो मुग्ध जनोने आरंभनो उपदेश कोण आपे 
मादे तेओमां नवकोटीना नियम देखाता नथी, 


हवे नवकोटी छे एतो पांच आश्रवनों त्याग करनारा पंच महात्रतधारी साधु- 
ओ शाखअनुसारे दया धमे चछावनारने आदरवा लायक छे, सबब के जेन मुनी- 
ओना सर्वोपरी तिर्थंकर महाराज पोते सर्वे आरंभ त्याग करी निर्वच्च कर्णी करे छे 
तेमज ते तिथकर महाराजना शासनमां चालनार सवे साधु साध्वीओ पण निरा- 
रंभी थइने नवकीटीए आश्रवनो त्याग करी निषेध कर्णी करीने महा निरजरा उपा- 
रजेछे तेवीज निवद्य कर्णीनो बोध श्रोता मंडछू्ने संभछावीने आरंभ छोडबवा थारे 


( १३६ ) समकितसार भाग २ जो, 


छे, अर्थात, जेम पोते आरंभ तज्यो छे तेमण श्रोता जनोने यथाशक्ति आरंभ त- 
जावी निवेद्य कर्णीने निजेरा हेतु .बतावे छे, मादे शाद्षोक्त रीते नवकोटीए आश्रव 
त्यागनार झुनी बोध प्रंमाणीक छे, केमके साधुओ नव कोदीए आरंभ पचखी श्रा- 
बकोने निबेद्य बोध करे त्यारे श्रावकों यथा शक्तिए करीने बनतो आरंभ छोडे, ते 
न्याय मागे छे, परंतु तमो पीछावेषधारीओ पोते पुजा बिगेरे आरंभ करवामां सं- 
जम छुट।३ जवानी धास्ती राखोछो अन्ने पोताना भगतोने प्रतिमानी पुजाना महा 
आरंभ करावीने कहोछो जे जेम जेम छकाय खपावी पुज्ता करशो तेम तेम हछकर्मी 
थई सिग्नह झुक्तिमां जशो, एवो. बोध करो» तो पुछवालुं के तमारा देवमां भोग- 
नी कुत्पना अने तमो सावद्ाचायोमां' त्यागनी कल्पना अने तमारा शेवकोमां 
सावद्य पुजनथी मोक्षनी कल्पना ए त्रण ठिखछ ने हछ, मुशऊ ए त्रेखडनो मत 
तमारी सावद्य क्रियामां जुदो जुदों छे, माटे तमो नवकोटीना नियमनो डोछ छल 
बेसवा धारोछो पण बोध तो रूखोटी रमवानो करो छो तेथी एम खातरी थाय छे 
के ते सभे प्रपंच उदर .पुर्णीन माठेज करता हशो, 
...' निर्ण सुरतीमां भाव भेव्यी लाभ इच्छे, ते प्रश्नोत्तर, 

केटलाएक अमारा बारमित्रो पोतानी अविवेकताथी मतांध थइने बोले छे के 
पथ्थर देवनी तथा गुरु चित्रनी स्थापनामां तो गुण नथी परंतु तेओमां अगारो 
भाव भेज्वीए एटले वंदन पुजन करवा योग्य थाय छे, हवे एम कहेनारनी बुद्धिमां 
कलूंक समजबुं, कारण के-निगगुण देव तथा निशुण शुरुना चित्रमां पोतानो भाव 
भेलवर्तां चितवेला कार्येमां चिद्ध थता होय तो पुछवालु के मातपिताना मरण वि- 
योगमां काष्टादिकनां पुततां करीने तेओमां एम भाव भेलवता हशो जे अमारा 
मातपीता प्रत्यक्ष छे बछी पीतलमां सोनानो भाव भेलवे तंथा काचमां रत्ननो भाव, 
कृथिरमां रुपानो भाव, खोल्मां गोलनो भाव, छाणमां शीरानो भाव, कांकरामां 
साकरनो भाव, गधेवनी लग्नीतमां छतनो भाव, पाढामां हाथीनो भाव, खानमां 
सावजनो भाव, वंझा स्त्रीमां,पुत्रनो भाव एम अनेक द्रव्यमां पोतानी भाव प्रक्षेपन 
करो तो तमारा विचार प्रमाणे गुण कर्ता थबुं जोइए पण एम कदी बने नहीं, 
द्रष्टांत एक नगरमां एक शृहर्थनी पतिहता स््री हती ते दर बखते पतिनी भक्ति 
करी स्वधम साचत्रती हती एक बखते पोताना पुरुषने मुसाफरीए जवाना वखतमां 
अरज करी के जहो प्राणप्यारा शिरछ्त्र ! आप परदेश पधार्याबाद मारो पतिहटता 
धर केवी रीते साचबु ! एम अरज कर्यावाद ते पुरुंषे चितारा.पासे. पोतानी छबी 


समक्रितसार भाग २ जो, ( १३७ ), 


चीतरावी दीने सोंपी कब्ठु जे आ मार्री छवीनी शेवाथी तारो प्रतिहता धमे साच- 
बजे, एम कही प्रदेश गयो, हवे ते धणीना कहेवा प्रमाणे चित्रनी भक्ति करी ते 
स्धी सदा संतोषभर रहेती हती, 

वेपाराथे प्रदेश गएला पुरुषसु कोइ मंद्वाइना कारणथी मृत्यु थयुं ते पछी 
प्रदेशमां साथे गएला मित्रोए पत्र रूखी मरनारनी स्रीने जाण कर्यु, ते स्लीए पति 
मृत्युना भयानक शोकथी महाकत्पना करी हाथमां पहेरेला छुडा बिगेरे सोहासण- 
रुपी शणगार ते पुरुषनी पछवाडे उतारी रंडापो भोगववा रही पण धणीना आपे- 
छा चित्रथी सोहासणपणं रहु नहीं, तेमन मरनार धणीना चित्रथी धरनो कारभार 
चाले तेवू पण न रह्यु, हवे मजकुर चित्रमां चाय- तेटलो भाव भेजलबीने संसारी 
सुखनी इच्छा करे पण ते ख्लीनी कत्पना कदी समे नहीं. तेबीज रीते निगुण 
प्रतिमा तथा गुरुना चित्रोमां भाव भेछवर्ता छाभनो संभव नथी, एम खातरी पुवेक 
समजवुं, “ बीजो द्रष्टांत ” वी जेम कोइ पुरुष साक्षात धर्म गुरुओना उपदेशथी 
बेराग पामी संजम छीथो ने झुछ ग्रुण उत्तर गरुणरुप रत्नाथी भरपुर थयो तेमज 
मतिज्ञानना जोरथी सूत्र ज्ञानी थयो तेमन कमेक्षय करवाने माटे वार भेदे तप क- 
रवा उद्यमी थयो, एवा सबे गुणोनी हृद्धिथी ते सबे धर्मीननोने आत्म प्राण समान 
प्रिय थद पडेलो छे, हवे तेज पुरुषना कोइ पुत्र जन्मांतरना अशुभ कर्मोदयथी मज- 
कुर सदगरुणनो त्याग करी कुंडरीक साधुनी रीते पड़वाइ थइ गयो ने महा दुरा- 
चणों शेबवा लाग्यो, त्यारे मजकुर भक्ति करनार सज्जनो ते निर्मुणी पुरुषने तजी 
दइने पोताना आत्मप्मेनो सुधारो करवा धारे पण ते निर्मुणने मछवानो कोइपण 
वखत इरादों करे नहीं तेमण पापाणादिकनी निगशेण मुत्तिमां भाव प्रक्षेपतां कदी 
बदन योग्य थती नथी, 

समकीती जनोने सुचना. 
समकितसार सूणो भवी, आतमगुण हितकार; ' 


पार लहे भव रासनो, टछे चित विकार, १ 
जीन मुख वायक छे भछा, शकछ जंत सुख होय; 

करुणारस भर आज्ञा, पाे बिरला कोय, २ 
समकित धारी आतमा, जीवादिक नव तत्व; 

जाणी श्रद्धा स्थिर करे, तजे असत्य ममत्व, ्‌३्‌ 
निरखी परखी जीवकुं, हरखित थइने आप; 


प्राण दान सनमान दे; क्षांति उरमे जाप, . ४ 


समकितसार भाग २.जो, 


देव गुरु ने धममरां, द्रव्य भाव गुणधार; 
सत्य बरी असत्य हरी, ए मर्षा परिहार, 
पर प्राण परधन सदा, लिए नहीं जे वीर; 
अदत्‌ तज्युं तेणे सही, हरे ते श्व परपीर 
द्रव्य थकी तीरिया तजी, भाव थक्की कुमत 
ब्रह्मवत घर ते गुणी, आतम हित सुमत, 
द्रव्य बीत नव विध तणो, कम परीग्रह भाव 
द्ववीध बीत पचखे सदा, ते निम्नंथ सहाव, 
एह धमे जीनवरतणो, जे पाछे नर नार; 
कमे शकछने ते हरे, पामे शीवपद सार. 


“ पमिथ्याली जनोने सुचना.” 
निरमझ समकित ज्ञानना, भेद भणे नहि जेह 
वकति निर्वेद्य करणी व्रिना, भवजक तरे न तेह, 
जीनाज्ञा मुखंशुं लवे, हरे प्राण कुद्रष्ट; 
सावद्य पुजन आश्रवे, लहे विषम ते कष्ट, 
प्रजा पाण इंद्री सपे, परखी. लब्धी रीध; 
आप तपे पर तापवा, वेरभाव परशीध, 
विप्रित जीन वायक थकी, ग्रंथाधार गमार; 
हिसा बोध मत भ्रममां, मस्ती भइ अपार, ,, 
जीन प्रतिमा जीन सारखी, सरधे समकित लार; 
सांत मत ज्ञानीवणी, निःश्रछ प्रतिज्ञा धार 
प्रतिमा प्रतिज्ञा एकता, शीव साधन ने.काज 
कम विकट दर भेदीने, विमलात्म सीरताज 
जीन प्रतिमा पथ्थर नहीं, ए समजो शुण भेः 
पथ्थर प्राणी प्राणनों, करे पलकमां छेद 
पुजा यात्रा भावनी, करवी कही जीनराण; 
तेथी विपीत बलेता, पतेक्ष पापी आज, 
मिथ्या मान अंतर 'परी, मचिया आरंभ मांय; 
पचशे कुंभी पा्केमे, इंरता छुटे नांये, 


१० 


११ 


१२ 


१६ 
१७ 


रद 


समक्ितिसार भाग २ णो, 


पियरीया खट कायना, नाम परावी आप, 
शकऊ वार पोतातणा, तेपर मारे थाप, 

को एक घर डका तजे, अंम्रत्य वयण सहाय; 
पण डाकी खटकायनी, भेहेर न आणे जराय, 
धीगधीग जनुनी तुज भणी, जाया हिसक पुत्र; 
अल्पायु हिसक तणो, केम रहे धर सूत्र, 
दयातणो सत्य धम छे, ते तो छे परतक्ष; 

जान हरे खटकायना, ते केम उत्तम पक्ष, 
वायक मुख आश्रव तणा, वदतां मुनीवर मुन्य; 
आप तरे पर तारबा, ते ग्रुणीजन ने धन्य, ' 
दया धर्मथी झुन्य छे, द्रव्य छिगिया आप; 
निपुण आर्श्रव वोधमां, लेशे अति संताप, 


भावपुजा ज्ञानी जनोने करवी« 


गौतम समुद्र कुमारोरे, ए ढाल उपर देडी जाओ; 
भ्रुत देवी समरु सदारे, सत्र तणे अनुसार, 
भावषुजा कहुं जीन तणीरे, भवी जनने हेत कारोरे 
एम जीन पुजीए, * 
पुज्यों सीव सुख थाएरे, मनमें धाइए; 
ध्यायां सुरपद पाएरे, ए. 
समकित सुतने देहरोरे, ध्यान सुकठ जीनविब 
पट आवशक्क दिपक भलारे, जीव दया ध्यज लंबरे, ए, 
शियब्त्रत निरमछ जब्रे, जीन ने नवण कराय 
वयावच अंग लुशणोरे, समकीत घट वजावरे; ए, 
क्षेम्रा चंदन अति शुंदरुरे, कीरीआ कचोछो अनुप; 
अगर उखेबनेरे, एम पुजो जीन रुपरे, ए 
पंच प्रमेष्टी पद तणीरे, पंचतरण पुष्पनी माल 
गुंथिने जेह चढावशेरे, ते लेशे भव पाररे, ए, 


( १३९ ) 


48. 
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( १४० ) 


समकिततार भाग २ जो, 


प्रथवी अप तेउ वायरोरे, वनस्पति त्रसनारे जीव; 

तेने हणीने पुजा करेरे, ते नही समकीती जीवरे, ए... ७ 
हछ कर्मी भव प्राणीयारे, पुजो भाषे सुदेव; 

“मेधमुनी कहे जीन तणीरे, सेवा वह नीत मेवरे, ए,.. ८ 
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“द्वेवनगरी लीपीमां छापेलां पुस्तको. - 
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